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अथाव्ययीभावसमासप्रकरणम्‌ ॥ १५॥ 


६४८ समर्थः पदविधिः २।१।१ 


पदसम्बन्धी यो विधिः, स समथीभ्रितो बोध्यः । 


इसके पूर्व 'स्वोजसम से विडितस्वादिप्रत्ययो के अर्थ विशेष को निरूपण कर प्रसङ्गसङ्गति से 
समाससंज्ञा का निरूपण के लिए समास आदि के लिए उपयोगिनी परिभाषा का व्याख्यान 
कर रहे हैं, यद्यपि समर्थ का समाससंज्ञारूपपदविधि का साक्षात्‌ विशेष्यत्व सम्भव न होने से 
सामर्थ्यांश्रित में लक्षणा से सिद्ध अर्थ को कह गया है, वृत्ति में “समर्थाश्चित?” । इस समर्थाश्रित में भी 
समर्थपदसामर्थ्य में लाक्षणिक है। सामर्थ्य दो प्रकार का हे--व्यपेक्षारूप, ८, थींभावरूप । 
वाक्य में शब्द अपने-अपने अर्थो का प्रतिपादन करते हुवे आकाङ्का, योग्यता, आसक्ति (वं तात्पर्य 
वश परस्परसम्बन्ध की अपेक्षा रखते हें उसको व्यपेक्षा कहते हैं । समास, कुखत्यय, तदितप्रत्यय, 
एकशेष एवं धातुसंशा में एकार्थीमावरूपसामर्थ्य ही गृहीत होता है । “राशः पुरुष आदि 
वाक्य में व्यपेक्षा हे, “राजपुरुषः? आदि में एकार्थीभाव है । 

१=स्वार्थपर्यवसायिनां शब्दानामाकाङक्षादिबञ्ाद्‌ यः सम्बन्धः परस्पर सा व्यपेक्षा ) 

२-यतकिञ्रित्पदजन्यqृथयुपस्थितिमिषयार्थकत्वेन लोके इष्टानां शब्दानां विशिष्टविषयैक- 


शकत्यैवोपस्थितिजनकत्वम्‌-एका्थींभावत्वम्‌ । अथवा-विशेष्यविशेषणभावा पन्ना न मैकाथों पस्थिति- 
जनकत्वम्‌-एकार्थीभावत्वम्‌ । 


पदसम्बन्धी विधि ही एकार्थीभावरूपसामथ्य की अपेक्षा करती है। ऐसा कहने पर इच्छाः 
थंकसनादिविधायकशास्रपदविधित्वाभाववान्‌ है वे सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं करने पर दोष- 
प्रसक्ति सम्प्राप्त हुई एतदर्थ यहाँ पदविधिशब्द से पदविधि से सहचरित का मौ महण होता 
है ! यहां सहचरितता क्या दै ?, स्वयुक्तपदघटक जो शास्र उतकी जो विधेयता तद्रूपस्व है । 
विधेयवृत्तिधर्म को विधेयता कते हैं । स्वघटितपदघटकशाख्रविपेयत्ंं सह्चरितत्वम्‌ इन 
सवं का सारांश यहाँ यह हुआ कि सूत्र में पदविधिशब्द सामान्यतः पदसम्बन्धी विधि को न 
बोधन कर लक्षणा से विशिष्ट संकेतित अर्थ का प्रतिपादक है, जिससे पांच वृत्तियों पदविधियां 
बन जाय खं वे वृत्तियाँ वही हो जहां एकारींमावरूपसाम्यं रहे । जहाँ व्यपेक्षारूपसामथ्य रहे 
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वहाँ पाँच दृत्तियों में से कोई भौ वृत्ति की प्रवृत्ति नहीं होती, अतः अब यह कर्तब्य आ पड़ा कि 
पदविधि का टीक स्वरूप क्या है !, खं उसका समन्वय प्रकार क्या है ?, 


पारिभाषिङशब्दार्थज्ञान के लिए प्रथम उसका सारभूत अर्थ का निर्देश आवश्यक है तब 
पदविधि का विशिष्टस्वरुप का ज्ञान सुगमता से होता हे। यथा-पदत्व ( पद ) संज्ञा को 
प्रबृत्ति मै कारण प्रत्यय सुप्‌ एवं तिङ है ( सुप्तिङन्तं पदम्‌ ) सुप्‌ एवं तिह का विधायकशास्त्र 
“स्वौजसम्‌? एवं 'थातो.? । इनके दोनां :; उददेइय प्रातिपदिक एवं धातु है, उन प्रातिपदिक 
संज्ञा का उद्देश्य, एवं धातुसंज्ञा का उददेश्य 5,५ शः कृदन्त तदादि तद्धितान्ततदादि एवं समास, 
एवं सनाद्न्ततदादि अन्यतमं हे, इनमें विशेषणता से !तीयमानङ्गत्प्रत्यय, तद्धितप्रत्यय, समास) 
( अर्थवत्‌ का समास भी विशेषण है ) एवं सन्‌ क्यच्‌ आदि वारह प्रत्यय है, उन सबका विधायक 
शास्त्र कृतप्रत्ययविधायकसम्पू्णसूत्र, तद्धितप्रत्ययवियायकसम्प्ेसूतर) समाससंज्ञाविधायकसम्पूर्णसूत्र, 
सनादिप्रत्ययविधायक बारह सूत्र एवं दन्दसमास का वाधक एकशेष होने से उत्सर्ग एवं अपवाद 
दोनों की समानविषयता होती है, एतावता इन्द्रपदविधि तो एकशेष भी पदविधि इस प्रकार पाँच 
पदविधियाँ हुई हें । इसका परिष्कृतस्वरूप यह है--“पदत्वप्रयोजकप्रत्यय निष्ठ विधेयतानिरू- 
पितोददेश्‍्यता5वच्छेदकसंज्ञीयोददेश्‍्यता5वच्छेदकसम्पादकशास्त्रविधेयत्वरूपं पद्विधित्वम्‌? । पदत्व- 
प्रयोजकप्रत्ययः-छुपृतिङ + पः, तत्रिष्ठविधेयतानिरूपितोददेशयता5वच्छेदकीभूता संज्ञा प्रातिपदिकसंशा 
धातुसंज्ञा च, ताइशसंज्ञानिष्ठविधेयतानिरूपितोददेश्यतावच्छेदकम्‌ = कृदन्तत्वम्‌ , तद्धितान्तत्वम्‌ , 
समासत्वम्‌ सनादिमेदभिन्नत्वस्‌ ( सनाद्यन्यतमत्वम्‌ ) तत्सम्पादकशाखम्‌ = कृदविधायकम्‌ , 
तद्धितविधायकम्‌ , समासविधायकम्‌ , सनादिविधायकन्न तदविधेयत्वम्‌ - कृत्तद्वितसमाससना -- 
दीनाम्‌ इति पदविधित्वेन सामर्थ्याश्रितत्वम्‌ । “अनवकाश एकशेषः द्वन्द बाधिष्यते? इति भाष्यम्‌ । 


इस प्रकार पदविधि के लक्षण से 'समासे5ग्लुलेः सङ्घ:' वहाँ समासग्रहण सार्थक हुआ । एवं 
“पदान्ताद्वा” सूत्र में अन्तग्रहण कृतार्थ हुआ, तथा “न पदान्ताट्टोरनाम्‌? की असामर्थ्यं में भी प्रबृत्ति 
हुई । वृत्ति में एकार्थीमावरूपसामथ्ये से “राजपुरुषः’, आदि में विशेषणीभूतराजादि अर्थ में 
पदान्तरार्थ का अन्वय न हुआ क्योंकि वह पदार्थेकदेश है । देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌? यहाँ देवदत्त- 
पदार्थ का निरूपितत्वसम्बन्ध से एकदेशयुरुत्व मे यथपि अन्वय है, किन्तु नित्यसापेक्षस्थल में 
हो अन्यपदार्थ का विशेषणतया एकदे शा में अन्वय होता हे, स्वम्‌ = गुरुत्वम्‌ , तन्लिछपिका आकाङ्का= 
जहां-जहां गुरुत्व है वहां-व्दां इसका निरूपक कौन है, ऐसी आकाङ्का उदीयमान होती है, इस 
आकाढक्षाश्चान का व्याप्यज्ञान है- गुरुत्वशान, उस ज्ञान का विषय है-गुरुत्व, वह नित्यसाकाह्क 
“कहा जाता है = स्वनिरूपकाकाङ्काग्याप्यज्ञानविषयत्वं नित्यसा पक्षत्वम्‌ ॥ स्व से जिसको नित्य- 
सापेक्षत्व बनाना है वहीं लेना, यथा प्रकृत में शुरुत्व। अथवा वहां भी एकदेश में देवदत्त का 
अन्वय नहीं ही है, किन्तु परम्परा-सम्बन्ध से देवदत्त का, बिशेष्यकुल में अन्वय है ! स्वनिरू- 
पितोत्पाथत्ववत्‌ सम्बन्ध यहां है, स्व से देवदत्त उसका निरूपित गुरुत्व तद्वान्‌ गुरु उनसे 
जन्य कुल है । 

यह अधिकारसूत्र है, उत्तरोत्तर सूत्रं में जाकर कहेगा कि -जहां-जहां पदविधित्व है, वहां-वहां वे 
समस्तकार्य एकार्थामावरूपसामर्थ्य में हौ होंगे । अन्यथा नहीं । 


६४९ प्राक्‌ कडारात्समासः २।१।३। 
'कडाराः कर्मघारये? इत्यतः प्राक्‌ समास इत्यधिक्रियते । 
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यहां कडारात्‌' यह पश्नमी दिग्योगलक्षणा है, अतः केबल कडाराठ!? का दी अर्थ 'कडारात्‌ 
धाक्‌? होता है, इस अधिकारसूत्र से उत्तरसूत्रों में 'प्राक्‌ समास? इन दो पदों का अधिकार 
है । पूर्व समाससंशा करनी, उसके वाद ही प्राप्त अब्ययीभावादिसंशायें यदि प्राप्त हैं. तो वे भी 
होती हैं । इससे सामान्यसमाससंशा एवं विशेष अव्ययीमावादिसंशाओं का एकत्र समावेश हुआ 
परस्पर बाध्यबाधकभाव न हुआ, क्योकि एक साथ दोनों प्राप्त ही नहीं है, समाससंज्ञा तो पूर्वकाल 
में हो ही चुकी है, अतः समानसंज्ञा होकर अव्ययौसाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वन्द्व संज्ञा स्वस्वः 
विषय में होती है । यह स्पष्ट = असंकीण ज्ञानाथे पदद्दय का आचार्य ने अधिकार किया है। यहाँ 
अधिकार में समासपद समाससंशञापरक है। न कि “अनेक पर्दो का एक पर होना यह अर्थ का 
प्रतिपादक । समाससंज्ञा प्रातिपदिकसंश्ा की उत्पत्ति में कारण है, अतः तत्‌ तत्स्थलों में लिखा 
है कि “समासत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वम्‌? इति । अनेकपदों का एकपद होना यह समास का 
चाच्यार्यं नहीं है किन्तु फलिताथं कथनमात्र है, समाससंशा के बाद प्रातिपदिकसंशा होकर 
अवान्तर विभक्तियों का लक्‌ होने पर समुदाय से एकविभक्ति आने से वह एकपद रूप से परिणत 
हुआ यह भावार्थ है । सभी प्रकरण में जिस जगह शब्द का समास लिखा जाय वहां तत्प्रकृतिक 
'सुबन्तका समास समझना चाहिये । री 


६५० ( १ ) सह सुपा २।१।४। 


“सह'इति योगो विभज्यते | सुबन्तं समर्थेन सह समस्यते | योगविभागः 
स्येष्टसिद्धथार्थत्वात्‌ कतिपयति ङन्तोत्तरपदोऽयं समासः। स च छन्दस्येब । 
'पयभूषयत्‌ । अनुव्यचलत्‌ । 


( १ ) सुबन्त का समथसुवन्त के साथ समास होता है-यथा “राजपुरुषः? इत्यादि । २ सुबन्त का 
-समर्थतिङन्त के साथ समास होता है, यथा पर्यंभूषयत्‌, अनुन्यचलत्‌ । यहां पूवेपद _. 'न्त है, उत्तरपद 
-त्िङन्त है, यहाँ 'कुगतिप्रादयः? सूत्र पर पठित वातिक हे-'गतिमतोदात्तवता तिढा5पि 1मासः” इससे 
या सह” इस योगविभाग से ही समास है । ३ सुइन्त का प्रातिपदिक से समास होता है, यहां पूर्वपद 
सुबन्त अवश्य चाहिए । यथा कुम्भकारः । ४ सुवम्त का धातु के साथ समास होता है । य. कपरः 
आदि । ५ तिङन्त का तिङन्त के साथ समास होता है । यथा पिबतखादता ( क्रिया ) । ६ पूर्व पद 
'तिङन्त का उत्तरपद सुबन्त का समास -होता है । यथा जहिस्तम्बः । इस प्रकार छ समास 
आचार्यो ने कहें दै । यह छः प्रकार का समास 'सह सुपा' में योगविमागद्वारा लब्ध है, तत्तदू- 
'विशेषवचर्नो कौ आवश्यकता नहों है । यह शब्दकौस्तुभ देखने से स्पष्ट प्रतीत होता दै ।- 

योगविभाग इष्ट प्रयोगसिद्धिमात्रार्थक है, उससे अनिष्टकार्य विषयक कुतक का निरास ही 
'करना चाहिये । अतः शिष्टानुमोदित इने गिने तिङन्त उत्तर पद रहे वहां ही योगविभाग से 
समास करना चाहिये । वह भी वेद में ही । यथा “परि अभूषयत्‌? का समास से एकपदत्व हुआ-- 
पर्यभूषयत्‌ । अनु एवं वि का प्रथमसमास करने के पश्चात्‌ “अनुवि! का अचलत्‌ के साथ इससे 
समास करना चाहिये । यथा अनुव्यचलत्‌ । यहां समासफल यह है कि समासस्वर, एवं 'न 
'समासे' से इकोऽसवणे? से प्राप्त हस्व समुच्चितप्रकृतिभाव का निषेधरूप फल है। इस सूत्र में 
सुबामन्त्रिते' से सुप को अनुबृत्ति है । उस सुप्‌ में एकत्व विवक्षित है, अतः अनेक सुबन्तों का 


“एक साथ समास नहीं होता हे । सुबन्त का समर्थ के साथ समासार्थक “सह! का व्याख्यान के 
बाद सुपा का व्याख्यान करते हैं । 
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६५० (९) सुपा २।१।४। 
सुप्‌ सुपा सह समस्यते । समासत्वात प्रातिपदिकत्वम्‌ । 


सुबन्त तदादि का समर्थ सुबन्त तदादि के साथ समाससंज्ञा होती है । समाससंज्ञा होने 
से 'कृत्तद्धिसमासाश्च’ सूत्र से समाससंशकशब्दस्वरूप की प्रातिपदिकसंज्ञा होती है । 


६५१ सुपो घातुप्रातिपदिकयोः २।४।७१। 


एतयो!रबयबस्य सुपो लुक स्यात । “भूतपूर्व चरडि!ति निर्देशाद्‌ भूतशब्दस्य 
वूर्वनिपातः । पूर्व भूतोमूतपूषेः । $इवेन समासो विभक्त्यलोपश्च | जीमूतः 
स्येब । 
धातुसंशक का अवयव एवं प्रातिपादिकसंशा का अवयव सुप का अदशेनरूप लोप होता है । 
समास में दो प्रकार के विग्रहवाक्य होते हैं, लौकिक एवं भलौकिक । लोक में जो प्रयुक्त किया 
जाय उस को लौकिक विग्रहवाक्य कहते हैं, यद्दाँ यथा पूर्व भूत इति । अलौकिक वि? वा० उसको 
कहते हें जिसका लोक में प्रयोग न होकर शास्त्र को प्रबृत्तिमात्र में ही उपयोगिता रहें । शास्त्रीय- 
समस्तकार्य अलौकिकविय्रहवाक्य में ही होते हैं । यहाँ यथा 'पूवे अम्‌ भूत सु? 'सह? ने समाससंज्ञा 
इस समुदाय की की हे, समाससंज्ञा होने से इस की प्रातिपदिकसंज्ञा हुई है, अतः 'सुपो? 
सूत्र से 'अम्‌? एवं 'सुः दोनों का लक हुआ हे । यहां उत्तरसूत्र प्रथमानिदिष्टम्‌' है 
उससे दोनो शब्द पूर्व एवं भूत की उपसजेन संज्ञा है, अतः “उपसर्जन॑ पूवम? से 
दोनों का पूर्वनिपात एकसमय न होने से पर्य्याय से प्राप्त होकर 'पूर्वभूत” भूतपूर्व” 
यह द्विविध प्रयोग यहां प्राप्त हुए है किन्तु अन्धकार शस पर कहते है कि आचार्य 
पाणिनि ने सर्वत्र ऐसे स्थलों में भूतशब्द का ही पूर्व निपात किया है, अतः यहाँ एक ही 
प्रयोग “भूतपूर्व” यही है, पूर्वभूतः यह नहीं होता । 'भूतएवे 'वरट? इस निर्देश से पूर्वा में 
बिशेषणत्ठरूप लौकिक उपसजैनत्व एवं कृत्रिमशास्त्रसंकेतित उपसर्जनत्व दोनो है, उपसजन इस महा- 
संशाकरण से जइ द्विविध उपसर्जनत्व रहे उसी का उपसजन द्वारा पूर्वनिपात से यहां द्विविध- 
प्रयोग न धोकर पूर्वभूतः यद्दा प्राप्त था, अतः निर्देशबल का आश्रयण करके यहां भूत का ही पूर्वनिपात 
किया गया है । अप्रधान को उपसर्जन प्राचीन आचार्य कहते हैं - 'अप्रधानसुपस जंनम्‌ ? । ' 
पाणिनिवचन यह है-"कालोपसर्जने च ठुल्यम्‌”' इससे अप्रधान को हो आचार्य उपसर्जन 
कहते । एवं यहां पूर्वशब्द पू्वकालार्थक है, वह क्रिया का मेदक = व्यावतंक है, अतो भूधात्वर्थक्रिया 
में पूर्वा व्यावतंकत्वरूप विशेषण ही है-"क्रियामेदाय कालः स्यात्‌” । इन सब सिद्धान्तो का पर्या- 
लोचन करने पर पूव का ही न्यायतः पूर्वेनिपात सवैथा उचित था, किन्तु आचार्यनिर्देश मात्र से 
उनकी मर्यादारक्षाहेतु भूत का पूर्वनिपात अनिच्छा से यहां किया गया है । पूर्वोक्त 
सन्दर्भ से यही सिद्ध हुआ कि लौकिक एवं शास्रीय दोनों उपसजेनत्व जहां रहे उनका पूर्वः 
निपात होता हे। तब "पूर्वकायः? इस की असिद्धि होगी यहां अर्थ यह है कि काया का पूर्व॑भाग, या 
पूर्वावयव । यहाँ लौकिक उपसजेत्व = विशेषणत्व रूप कायाऽ्ं में है । पूर्वार्थ में तो विशेष्यत्व- 
रूप अनुपसर्जनत्वरूप प्राधान्य है? इस शक्का का निरास इस प्रकार है। 'पूवंकायः? यहां 
समाससंज्ञाविधायक “पूर्वापराधरोत्तरम्‌ एकदेरिन्तेकाधिकरणे” ( २।२।१ ) है उपमे अवयवी अर्थ 
का बोधकशब्द एकदेशिना तृतीयान्तसे बोधित है, पूर्वादि प्रथमान्त से बोधित है, अतः तृतौया- 
न्तार्थ के समीप में प्रथमान्ता लोक में अप्रधान होता है इसको दृष्टान्तद्वारा यहाँ सिड किया 
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जाता है यथा-इसके साथ आप भी मेरे घर उत्सव में आईये = “अनेन साकं भवानपि मदगुह उरस बे 
आगच्छतु” यहां प्रथमान्ताथं से वोध्य के हृदय में दुःख होता है, क्योंकि आगमन में तृतीया- 
न्तार्थ के अधीन वह है, तृतीयान्तार्थ बोध्य दी प्रधान है । प्रकृत में अधीनत्वरूप लोफिक एवं 
शास्त्रीय द्विविध उपसजेनत्व पूर्वाथे में है अतः पूर्वनिपात से "पूर्वकायः? की सिद्धि हुंई है । 

इव के साथ समर्थ सुबन्त तदादि की समाससंज्ञा रोती है एवं यहां सुपो धातुप्रातिपदिकयोः 
से विभक्ति का लोप नहीं होता है । यथा जीमूतस्येव, यहां जीमूत अस्‌ इव समास है जीमूत की 
उपसर्जनसंज्ञा एवं पूर्वनिपात विभक्ति का श्रवण समास होने पर मी । समास का फळ पकः 
पदत्व एवं अन्तोदात्तत्ब है, सूत्र-'समासस्य? समास का अन्त्याच्‌ उदात्त होता है । 

६५२ अव्ययीभावः २।१।५। 
अधिकारोऽयम्‌ | 

अव्यय का स्वरूप पूरव में वर्णित है जो अव्यय नद्दो होते हुए भो अव्यय की तरइ प्रतीयमान 
होता है, उसको अव्ययीभाव कहते हैं, यहां च्विप्रत्ययार्थं आरोपित है अर्थात्‌ वास्तव में जो 
अव्यय नहीं उसमें अव्ययत्व का आहार्ययं आरोप है, शाजीयकाय प्रवृत्तिनिबृत्तिलक्षण आहाये- 
शान को लेकर अतिदेशांदिसूत्रारम्भण से होता है । यह अधिकार इस प्रकरण के सूत्रों में जाकर 


उनसे समाससशा के पश्चात्‌ अब्ययीमावरूपविशेषसंशा का भी विधान कराने में सहायक 
दोता है । 


६५३ अव्ययं विमक्तिसमीपसमद्विव्युद्व्यथीभावात्ययासम्प्रति- 
शब्द्प्रादुभोत्रपइचाद्यथानुपूव्ययोगपद्यसारृञ्यसम्पत्तिसाकल्यान्तवच- 
नषु २।१।६। 
'अड्ययम्‌? इति योगो बिभञ्यते | अव्ययं समर्थेन सह समस्यते, सोऽव्य- 
यीभाबः । 


यहां अव्ययम्‌? इतना अंश पृथक्‌ दै । इसका अर्थ--अव्ययसंशकशब्दस्वरूप का समर्थः 
सुबन्त के साथ समास होता है, वह अव्ययी “वसंज्ञक है । एवं विभक्ति आदि जो द्वितीयांश है 
उसमें भी 'अव्ययम्‌? की अनुवृत्ति हे । दवम्द्रसमास विभक्ति से अन्तशब्द तक का है, दन्द्व के समौप 
मे वचन का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है, समर्थ की अनुवृत्ति, छुप्‌ एबं सुपा की अनुवृत्ति, प्राक्‌ एवं 
समास की अनुवृत्ति, अव्ययीभाव का अधिकार इन सब मिलकर यह अथ हुआ कि 

विमत्भत्यर्थादि में विद्यमान अव्यय का समर्थ सुवन्ततदादि के साथ समाससंज्ञा होती है, एबं 
उसकी अव्ययीभावसंज्ञा है । उदाहरण इन सब के बाद में दिये जायेंगे । 


६५४ ग्रथमानिदिंष्टं समास उपसजेनम्‌ १।२।४२। 
समासशास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टम्‌ उपसजनसंज्ञ स्यात्‌ । 


यहां समास पद की समाससंशाविधायक्रशाख्रूप अर्थ में लक्षणा है, अतः लक्ष्य में 
प्रथमान्तार्थं न लेकर समासविधायक शास्र में जो प्रथमान्त पद उसका वाच्य जो अर्थ तद्वाचक 
जो शब्द उसकी. उपसरजनसंशा होती है यथा राजपुरुषः? यहां समास सं्ञाविधायकशास्न “वष्ठी? 


इसमें प्रथमान्तपद षष्ठी तद्बोध्य अर्थ षष्ठयःत तदादि लक्ष्यस्य राजनू ङस्‌ उसकी उपसजन संश्ञा' 
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विभक्तिकोप करने पर राजन्‌ उपसजेन संशक है, उसी का पूर्वनिपात । यदि लक्ष्य मै प्रथभान्त 
कहते तो पुरुष की ही उपसजन संज्ञा होकर अनिष्ट पूर्वेनिपातरूप आपत्ति होती । उपसर्जन 
महसंशाकरण से यह अन्वर्थसंज्ञा है, लोप में प्रसिद्धिविशेषणरूप उपसजंनयुक्त शास्त्रीय उपसर्जनः 


का यहां ग्रहण है । 


६५५ उपसजेन पूवेम्‌ २।२।३०। 
समासे उपसजेनं प्राक प्रयोज्यम्‌ । 


समास में उपसजन का पूर्व निपात होता है । अथवा समासत्बव्याप्य जो संज्ञा उसका 
विधायक जो शास्त्र उसमें जो प्रथमान्तपद उसका जो बोध्य अर्थ उसका जो वाचक उस की उपसजेन- 
संशा होकर इससे पूर्वनिपात उसका होता है। यथा अव्ययीभावसंज्ञा सामान्यसमाससंज्ञा की 
व्याप्य है, उसमे प्रथमान्तपद “अव्ययम्‌? है, उससे बोध्य लक्ष्य में ( अधिहरि ) अध्यादि है, उसकी 
उपसजन संज्ञा कर इससे उसका (अधि का ) पूर्वनिपात हुआ है । इसी प्रकार अन्यत्र 
शान करना । 


६५६ एकविभक्ति चापूर्वनिपाते १।२।४४। 


विग्रहे यन्नियतविभक्तिकं तदुपसजनसंज्ञ स्यात्‌ , न तु तस्य पूवनिपातः । 

पूर्वसूत्र से अनुवृत्त समास का अर्थ यहां विग्रहृ वाञयार्थं है । एक शब्द का नियतार्थं है ! 

विग्रहृ में जो नियत विमक्त्यन्तपद उसकी उपसजन संज्ञा होती है, किन्तु इस उपसजन 
निमित्त पूर्वनिपात नहीं होता है । उपसजन का अभी तक फल पूर्वनिपात ही दिया गया है, 
अत इस उपसजनसंशा का क्या प्रयोजन है, इस जिज्ञासा के हेतु वक्ष्यमाणसूत्र हस्वविधायक 
का प्रदशन करते हें-- 


Nn ७ ° 
६५७ गास्रयारुपसजेनस्य १।२।४८। 
उपसजन यो गोशब्दः, ्रीप्रत्ययान्तं च तदन्तस्य प्रातिपदिकस्य हस्वः 
. स्यात्‌ | 'अव्ययीभाबश्चेःस्यञ्ययत्बम । 
उपसर्जन जो गो शब्द एवं ज्ीप्रत्ययान्त तदादि तदन्त जो प्रातिपदिक उसका हस्व होता हैँ । 
अव्ययौभावश्च' सूत्र से यहाँ अव्ययीभाव की अव्ययसंज्ञा हुई । 
६५८ नाव्ययीभावादतोऽमूत्वपञ्चम्याः २।४।८३। 
SE अदन्तादव्ययीभावात्सुपो न लुक , तस्य पञ्चमीं विना अमादेशश्च | दिश- 
योमंध्येऽपदिशम्‌ । 'छीबाव्ययं त्वपदिशं दिशोर्मध्ये विदिक खियाम्‌' इत्यमरः | 
अकारान्त अव्ययीभाव से उत्तर विभक्ति का लक नहीं होता है, किन्तु पञ्चमी को छोड़ कर 
अन्य विमक्तियां का अमादेश होता है। ( अलुक्‌ तो पञ्चमी का भी, केवल पञ्चमी को अम्‌ का 
ही निषेध है ) | दिशा ओस्‌ भप्‌ यहां "अव्ययम्‌? सूत्र से समास, उपसजेनसंश्ञ। अपु की, उसका 
पूवनिपात अपदिशा यहां 'एकविमक्ति! से दिशा की उपसजंनसंज्ञा, 'गोखियोः' से हस्व अपदिश 
की अव्ययसंज्ञा उससे आगत सु का लोप 'अव्ययात! सूत्र से प्राप्त का इससे अलुक बोधन पूवेक. 


pr 
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अमादेश कर पूर्वरूप अपदिशम्‌। नपुंसक अव्यय 'अपदिशम्‌'दे, इसका अयं-दो विशाओं का मध्य । 
विदिक्‌ शब्द मी दिशाओं के मध्य को बोधन करता है किन्तु वह स्त्रीलिङ्ग है, यह अमरकोश्चः 
कार का मत है । 


६५९ तृतीयासप्तम्योबहुलम्‌ २।४।८४। 


अदन्तादव्ययीभावात्ततीयासप्तम्योबहुलमम्भावः स्यात्‌ । अपदिशम्‌ , अप- 
दिशेन | अपदिशम्‌ , अपदिशे | बहुलग्रहणात्‌ “सुमद्रम्‌? , 'उन्मत्तगङ्गमि?- 
त्यादौ सप्तम्या नित्यमम्भावः । 'विभक्तथादेरयमर्थः-विभक्तथथीदिषु बतं- 
सानमश्ययं सुबन्तेन सह्‌ समस्यते, सोऽव्ययीभावः | बिभक्तौ ताबत्‌- हरौ 
इति अधिहरि । सप्तम्यर्थस्येब द्योतकोऽघिः। 'हरि डि अघ’ इत्यलौकिकं विम्रह- 
वाक्यम्‌ । अत्र निपातेनाभिहितेप्यधकरणे बचनसामथ्योरसप्तमी । 


अकारान्त अव्ययीभावसमास से उत्तर तृतीया एवं. सप्तमी को विकल्प से अम्माब होता है । 
अपदिश से टा को अम्‌भाव से भपदिशम्‌। पक्ष में इनादेश गुण से अपदिशेन । अप- 
दिश छि अम्‌ पूर्रूप भपदिशम , पक्ष मे अपदिशे। सूत्र में “वा” कहना था, बहुछयइण 
से कहीँ नित्य भी अम्‌भाव होता है, यथा सुमद्रम्‌ यही हुआ, सुमद्रेण न हुआ । इसी प्रकार सप्तमी 
में भी सुमद्रे न हुआ । उन्मत्तगङ्गेन उन्मत्तगङ्गे न हुआ किन्तु उभयत्र उन्मत्तगङ्गम्‌ ही बुआ | 
“अव्ययम्‌? इस विमल सूत्र की व्याख्या पूर्व में कर चुके हैं । अन्य अंश की अप्रधान रूप से 
वहां संक्षिप्त व्याख्या हुई अब यहां प्रधानरूप से व्याख्या इस प्रकार की हे-विमक्त्यर्थ, समीप, 
समृद्धि, वृद्धि, अथामाव, अत्यय, असम्प्रति, शब्दप्रादुभांव, पश्चात्‌ , यथा, आनुपून्ये, यौगप, 
साद्य, सम्पत्ति, साकल्य अन्तवचन इन अर्था में विद्यमान अव्यय का समर्थ॑सुबन्त से समाझ- 
संज्ञा होती है । एवं समाससंशक की अव्ययीभावसंसा भी होती है । अब विभक्ति आदि का 
उदाहरण देते हे - भधिकरणार्थक विभक्ति सप्तमी है, उसके अथ में हदी अधि अव्यय है; यथा इरि छि 
अघि यहां निपात अधि अव्यय से अधिकरण अर्थ उक्त है अतः इरिशब्द से सप्तमी अप्राप्त है, 
'उक्तार्थानाम्‌ अप्रयोगः? इस न्याय से किन्तु वह न्याय यहां नहीं लगता है, इस समासबिधायक 
सूत्र में विभक्तिग्रण से, अतः उक्त अधिकरण अर्थ हाने पर मौ हरि से ङिविभक्ति सप्तमी आई है, 
समास, अव्ययीभावसंज्ञा, अधि की उपसजेनसंश्चा, पूर्वनिपात से अधिहरि की अव्ययसंज्ञा उससे 
आगत सु का 'अन्ययात्‌?से लक्‌ तीनों लिङ्ग एवं सभी वचन सभी विभक्तियों में एकमात्ररूप--“अधि- 
इरि” । एवम्‌ काइयाम्‌ इति 'अधिकाशि? = काशी में । यहां इंकार का 'गोरियोः' से हस्व हे । 
विश्वनाथे इति अधिविश्वनाथम्‌। आदि अनेक उदाहरण विभक्ति में समझने चाहिये । 'अन्ययम्‌? 
सूत्र से समास नित्य होता है, नित्यसमास में विग्रह नहीं होता है, यदि होता है तो अस्वपद्‌ 
जिसका समास करना है उसका अधबोधकपय्यौयवाचकशब्द से दी विग्रह होता है । 


६६० अव्ययीभावश्च २।४।१८ 
अयं नपुंसकं स्यात्‌ । “हृस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य' | गोपायतीति) गाः 
पातीति बा गोपाः, तस्मिन्‌ इत्यधिगोपम्‌ । समीपे-क्रुषणस्य समीपम्‌ उप- 
कृष्णम्‌ । समया ग्रामम्‌ , निकषा लङ्काम्‌ , आरादू वनाद्‌ इत्यत्र तु नाव्ययी- 
भाबः, अभितः परितः 'अन्यारादि'ति द्वितीयापञ्जम्योर्विधानसामध्योत । 
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मद्राणां समृद्धि: सुमद्रम्‌ । यबनानां व्यद्धिदुयेबनम्‌ | बिगता ऋद्धिवयेद्धिः । 
मक्षिकाणामभावो निर्मक्षिकम्‌ । हिमस्यात्ययो5तिहिमम्‌ | अत्ययः 5 ध्वंस; । 
निद्रा सम्प्रति न युज्यत इत्यनिद्रम्‌ । हरिशब्दस्य प्रकाश इतिहरि । विष्णोः 
पश्चादू अनुबिष्णु । पश्चाच्छब्दस्य तु नायं समासः, “ततः पश्चात्‌ स्रंस्यते 
ध्बंस्यते?-इति भाष्यप्रयोगात्‌ | योग्यतावीप्सापदाथोनतिवृत्तिसादृश्यानि यथाथौः । 
अनुरूपम्‌ , रूपस्य योग्यमित्यर्थः । अर्थं अर्थ प्रति प्रत्यथेम्‌ । प्रतिशब्द्स्य 
बीप्सायां कर्मप्रबचनीयसंज्ञाविधानसामध्यीत्तद्योगे द्वितीयागभ बाक्यमपि । 
शक्तिमनतिक्रम्य यथाशक्ति । हरेः सादृश्यं सहरि । बच््यमाणेन सहस्य सः । 
य्येष्ठस्यानुपूर्व्येणेत्यनुऽ्येष्ठम्‌ । चक्रेण युगपदिति विप्नहे-- 

अव्ययीभावसमास नपुंसक होता है । नपुंसकलिङ्ग में अजन्त प्रातिपदिक का हस्व होता है। 
गोपा दो प्रकार से बनता है-गोपाय से किप्‌ अलोप यलोप गोपा या गोपूर्वक पा से विच्‌ गोपा 
गोपि इति अधिगोपम्‌? अधिगोपा नपुंसक छस्व सु अम्‌ अधिगोपम्‌ । अलौकिक में गोपा छि अधि 
इस प्रकार की स्थिति है, यहां विभक्त्यथ में अव्ययीभाव समास है। समोप अर्थ में यथा-- 
कृष्ण अस्‌ उप, उपकृष्णम्‌ । समौपार्थक समया एवं निकषा तथा आरात्‌ वे अव्यय हैं किन्तु समास 
नहों होता है, कारण कि :'अभितः परितः वार्तिक से द्वितीया विधान, एवं 'अन्यारात्‌? से पञ्चमी 
विधान वे दोनों समास विधान करने पर व्यर्थ होंगे । अतः द्वितीया एवं पन्नमीघटित असमस्त- 
वाक्य ही रहता है । वस्तुतः द्वितीया पञ्चमी व्यर्थ नहीं है मध्यार्थक समया के योग में अव्ययी- 
आव समास अप्राप्त है वहां श्रवणार्थ द्वितीयाविधान चरितार्थ है। एवं दूरार्थक आरात्‌ के योग में 
पश्चमीविधान सावकाश है । अतः अव्ययीमावसमास विधायक में आधेय प्रधानार्थक ही अधि- 
शब्द का पाठ है । समया, निकषा, आरात्‌ वे अधिकरणशक्ति प्रधान हैं, अतः यहां समास की 
प्राप्ति ही नहीं है यह समाधान उचित हे। पूर्व समाधान एक रक्षितूनामक आचार्य रहे उनके 
मत के अनुरोध से द्रिया गया है । यहां अबृभक्ष्य' न्याय से विमक्तयर्थ समीपादिमात्र अर्थ में 
त्रिद्यमान का ग्रहण है वहां ही समास होता है । समृद्धि अर्थवाचक यथा - मद्र आम्‌ सु सुमद्रम्‌ । 
नष्ट ऋद्धि अर्थवाचक यथा यवनानाम्‌, दुर्‌ दुर्यवनम्‌ । अभाववाचक यथा मक्षिका आम्‌ निर्‌ 
निर्मक्षिकम्‌ । अत्यय का अर्थ ध्वंसः नाश हे, यथा- हिम अस्‌ अति = अतिहिमम्‌ । असम्प्रति 
यथा - निद्रा सु अति अतिनिद्रम्‌ । शब्दप्रादुर्भाववाचक यथा हरि अस्‌ इति, इतिहरि । पश्चात्‌- 
वाचक यथा विष्णु अस्‌ अनु अनुविष्णु । सूत्रशृहीत अव्यय के साथ यह भव्ययीभावसमास नहीं 
होता है अतः पश्चात शब्द का सुबन्त समर्थ के साथ समास नहीं होता हे । इसमें प्रमाण--'ततः 
पश्चात? भाष्य प्रयोग दै, वह पूर्वोक्त ज्ञापन करता हे । 4थार्थ चार है--योग्यता वीप्सा, पदार्थ का 
अनुलङ्कन करना, खं सादृश्य । क्रियाद्वारा साकल्यसम्त्रन्ध को वीप्सा कहते हें । जितने अर्था 
का ज्ञान करना है उतने तद्वाचक शब्दों का प्रयोग करना चाहिये प्रत्यर्थम्‌ प्रति शब्द कौ 
कमेप्रवचनीय संशा विधान से वहां द्वितीया के श्रवणार्थ वाक्य भा रहता है । वस्तुतः प्रतिसिञ्जति 
यहां कमंप्रवचनीय प्रति है वहां उपसगं संज्ञा न हुई वहां ष्त्व निषेधार्थ प्रति की कर्मप्रवचनीयसंज्चा 
चारितार्थ है यथा प्रतिसिन्नति । अतः यह समाधान यहां उचित नहीं है, अतः 'प्रत्यर्थ शब्दामि- 
निवेशः, यहाँ अर्थम्‌ अर्थम्‌ प्रति यह विग्रह प्रदर्शन परकमाष्य ही द्वितीयगमितवा््य रहता है 
उसमें प्रमाण है । अन्यथा नित्यसमासस्थल में विग्रह. अनुचित होता । अतिक्रमण = उलबून - 
करना न उल्लद्नन को अनतिक्रमण कहते हैं, ययाशक्ति । सादूइय अर्थ में सहरि यहां अगले सूत्र 
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से सह कोस आदेश होता है | आनुपूग्ये = क्रम अनु ज्येष्ठ अम्‌ अनुज्येष्ठम । चक्रेण युगपत्‌ सचक्रम्‌ 
यहां समास कर के सहद को आदेश के लिए सूत्र -- 


६६१ अव्ययीभावे चाकाले ६।३।८१। 

सहस्य सः स्याद्‌ अव्ययीभावे न तु काले | सचक्रम्‌ । काले तु सहपूवीहम्‌ । 
सदृशः सख्या ससखि | यथार्थत्वेनेब सिद्ध पुनः सादृश्यम्रहणं गुणभूतेऽपि 
सादृश्ये यथा स्यादित्येबमर्थम्‌ | क्षत्राणां सम्पत्तिः सक्षत्रम्‌ । ऋद्धेराधिकयं 
समृद्धिः, अनुरूपम्‌ आत्मभावः संपत्तिरिति भेदः । तृणमप्यपरित्यज्य सतृण- 
सत्ति, साकल्येनेत्यर्थः। न त्वत्र तृणभक्षरे तात्पयंम्‌। अन्ते-अग्निप्रन्थ- 
पय्येन्तमधीते साग्नि | 

अव्ययौभावसमास में सह को सादेश होता है, यदि उत्तरपद कालवाचक न दो। सद्द 
को स आदेश से सचक्रम्‌। सइ को स आदेश कालार्थ पूर्वाह्न उत्तर में न हुआ--सहपूर्वाक्मम्‌ । 
सादृश्य अथं में सह सखि टा ससखि । यथार्थ चार में एक साढ्ृशय मी अर्थ है उसी से कार्येनिर्वाह 
होता पुनः "अव्ययम्‌? में सादृश्यम्रइण इस लिए है कि जहाँ साइश्य विशेषग रहे, अर्थात्‌ गौण 
रहे वहां भौ समासार्थ वह है । प्रधानीभूतसादृशय में यथार्थत्वात्‌ समास दै । सम्पत्ति अर्थ में 
“सक्षत्रम्‌र सह को स आदेश सह क्षत्र आम्‌। धन की अधिकता का नाम समृद्धि है । अनुकूल 
आत्मभाव को सम्पत्ति कहते हे । सद्द तृण अम्‌ यहां समास, सह को स आदेश 'सतृणम? यहां तृण 
खाने में तात्पर्य्यं नहीं है किन्तु पत्तल पर खाथसामप्री जो कुछ थी, उसको सम्पूर्ण खा ली है, 
कुछ भी नहीं अवशिष्ट है इस में तात्पय है । अग्निग्रन्थपय्यन्त अध्ययन में सह अरित = साग्नि । 

६६२ यथाऽसाहृर्ये २।१।७। 

असाहश्ये एब यथाशब्द: समस्यते । तेनेह न-यथा हरिस्तथा हर: । 
हरेरुपमानत्बं यथाशब्दो द्योतयति । तेन 'सादृश्ये’ इति बा “यथाथ' इति वा 
प्राप्त निषिध्यते । 

असादृश्य अर्थ में ही यथा शब्द का समास होता है। जहां साइश्य होगा वह समास का 
अभाव है । “यथा इरिस्तथा हरः? यहां हरि का उपमानत्व का यथाइाब्द प्रकाशक है । यहां 
साइृश्य या यथार्थ से प्राप्त समास का निषेध हुआ है। यथा देवदत्तस्तथा यश्चदत्तः यहां भी 
समास न हुआ | यहां केयर ने सापेक्षत्व हेतु से समास अप्राप्त है - देवदत्त साइश्यवानू कः ? 
यह्दां उपमेयविषयिणी आकाङ्क्षा है । द्वितीय प्रश्‍न कारण यह है कि साइश्यार्थक थाल प्रत्यय- 
निष्पन्न यथाशब्द सदा साइय्यार्थक ही रहेगा यह सूत्र ही व्यथं दै । अवयववेयथ्येप्रयुक्त 
समस्तसूत्र वेयथ्य में तात्पर्यं है । ठृतीयप्रश्न कारण यह है फि साइश्य सम्पत्ति से प्राप्त का 
यह निषेध नहीं है, यथार्थत्वात्‌, अवश्यप्राप्त का ही यह निषेधक है । इन तीन प्रश्‍नो का समाधान 
इस प्रकार का है, प्रधान या नित्यसापेक्षस्थल में समास होता ही है । दूसरे प्रश्‍न का समाधान 
यह है कि यहां यथाशब्द अव्युतपन्नप्रातिपदिक है । यद्वां असाइस्ये यह प्रतिषेथ जागरुक है 
अतः थाठमप्रत्ययान्त यथाशब्द नही है, बाध्यसमाम्यपक्ष से समी का बाधक यह है यह तृतीय- 
प्रश्न का समाधान है । सूत्र सार्थक है, यह भाष्यमतावलम्बियों का मत है । 


६६३ यावदवधारणे २।१।८। 
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याबन्तः श्लोकास्तावन्तोऽच्युतप्रणामा याबच्छ लोकम्‌ । 
निश्चयार्थं यावतशब्द का समर्थसुबन्त के साथ समास होता है । वह सभास अव्ययीमावसंशक है, 
स्तोत्र के नियत जितने इलोक है, उतने विष्णु को भक्त प्रणाम करता दे । 
अनिश्चित अर्थ में 'यावद्‌ दत्तं तावद भुक्तम्‌? यहां निश्चयार्थ यावत्‌ नहीं अतः समास यहां 
नहीं हुआ । कितना खाया वह यहां नहीं जाना जाता है । 


६६४ सुप्प्रतिना मात्रार्थे २।१।९। 


शाकस्य लेशः शाकप्रति । मात्रार्थे’ किम्‌ , वृक्ष प्रति विद्योतते विद्युत्‌ | 


मात्रा अर्थ में प्रतिशब्द के साथ समथ सुबन्त का समास होता है । यहाँ सूप की अनुबृत्ति 
आती थी पुनः सुप्‌ ग्रहण इस लिए किया है कि अव्यय की यहां निवृत्ति है। मात्रशब्द का 
अर्थ है लेश । जहां प्रति का मात्रा अर्थ नहीं है वहां असमास है, यथा -वृक्षं प्रति विध्योतते विद्युद 
यहां प्रति कमंप्रवचनीय है उसके योग में वृक्षम्‌ यहां द्वितीया है । 


६६५ अक्षशलाकासंख्याः परिणा २।१।१०। 
द्यतव्यबह्ारे पराजये एवायं समासः । अत्तेण विपरीतं वृत्तमक्षपरि, शला- 
कापरि, एकपरि | 


युतव्यवहार या पराजय अर्थ प्रतीयमान रहे वहां सुबन्त अक्ष, शलाका एवं संख्यावाचक का 
परि के साथ समास होता है । अक्षेण = एक पासा जावा में विपरीत गिरने से पराजय हुआ वहां 
अक्षपरि । श्सी प्रकार अन्यत्र । 


६६६ विभाषा २।१।११। 


अधिकारोऽयम्‌ । एतव्सामथ्यो देव प्राचीनानां नित्यसमासत्बम्‌ | “सुप सुपा? 
इति तु न नित्यसमासः, अव्ययम्‌’ इत्यादि समासविधानाञज्ञापकात्‌ । 

यह विभाषा अधिकार है, यहां श्सके करने के कारण पूर्ववर्ती सूत्रों से विद्वित समास नित्य है । 
परन्तु “सहृ सुपा? से विधीयमान समास इस लिए नित्य नहीं है कि यदि वह नित्य रहता तो 
“अव्ययम्‌? सूत्र समासविधान न करता । शससे सिद्ध हुआ कि सुप्‌ की अनुवृत्तियुक्त "सुपा? 
सूत्र से बिधीयमान समास प्राचीन होते हुए भी अनित्य है। तात्पर्य इस अधिकार सूत्र का 
यह है. कि एकार्थीमावात्मकशक्ति में समासयुक्त रूप हो ही जाता, एवं व्यपेक्षा में वाक्य रहता 
समास एई समासामाव सिद्ध ही है, किन्तु लक्षण को देख कर तदनुरोधी कार्य करने वालों को 
स्पष्टतया ज्ञान हो सके इस लिए यह अधिकार सूत्र है । “अव्ययं विमक्ति' सूत्र ने समास इस 
लिए किया है की वह समाससंज्ञा विधायक हो जाय एवं उस सूत्र में प्रथमान्त पद से निर्दिष्ट 
लक्ष्यस्थशब्द की उपसर्जनसंशा हो जाय, एवं उपसर्जन संज्ञा का पूर्वनिपात हो जाय, इन 
प्रयोजनों के लिए अव्ययम्‌? सूत्र से समास विधान आवश्यक है व्यथ नहीं है तब प्राचीन 'सुपा? का 
समास अनित्य में कोई प्रमाण नहीं है अतः वह मी नित्य क्यों नहीं १ यह शङ्का हुई । इसके. 
समाधान में यह कहा जाता है कि केवल समास का उपसर्जनद्रारा पूर्वनिपात फल हेतो 
“प्रथमा निर्दिष्टम्‌? सूत्र में समासपद की लक्षणा जिस प्रकार समासविधायकशास्न में की, उसी 
४ कार इम “समासत्वव्याप्यसंश्ञाविधायके शाखे” इस अध में लक्षणा कर, प्रकृत में “अव्ययम्‌? 
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सूत्र से केवल अव्ययौभावसंज्ञाकर के भी उपसर्जनसंज्ञा लक्षणाश्रय से कर ही लेगें पुनः समास- 
विधान व्यथ हो कर 'सुपा' को अनित्यत्वज्ञापंन में प्रमाण है, अथवा सुपा बदि नित्य होता तो 
स्वपदवि्रह भगवान्‌ भाष्यकार न करते-यथा विस्पष्टं पड़ शति विस्पष्टपद इससे “सुपा! 
अनित्य समास है । इस विमाषाधिकार को वेयाकरण महाविभाषा कहते हें । यहां नित्यसमास- 
स्वम्‌ «का अर्थ नित्यसमास तुल्यत्वम्‌ है । “सुप्‌ सुपा’ का अर्थ है छुप्‌ शति अनुवतेमाने “सुपा? 
इति समासः यह अर्थ है । इस विभाषा अधिकार से यह स्पष्ट हुआ कि समास एवं समासामाव सेः 
दो रूप होते हैं, यथा राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः आदि । इस लिए यह्‌ वृत्ति को विकल्प कराता है, 
यह व्यवहार दै । 


६६७ अपपरिबहिरञ्चवः पञ्चम्या २।१।१२। 
अपबिष्णु संसारः । अप विष्णोः । परिबिष्णु संसारः ' परि विष्णोः । 
बहिवेनम्‌ । बहिवनात्‌ । प्राग्बनप । प्राग्वनात्‌ । 
अप, परि, बहि एवं अञ्चु इनका पन्जम्यन्त सदादि समर्थ से समास विकल्प होता है, एके 
अव्ययीभावसंज्ञा भी होती है । 
६६८ आङ म्यादाऽभिविध्योः २।१।१३। 
एतयोराङ पञ्चम्यन्तेन बा समस्यते सोऽव्ययीभाबः | आमुक्ति संसारः । 
आ झुकते: | आ बालं हरिभक्तिः । आ बालेभ्यः | 


मर्यादा एवं अभिविधि में विद्यमान आङ का समर्थ पन्रम्यन्तदादि से विकल्प समास होता है 
एव अव्ययी मावसंज्ञा उसकी होती है । 


६६९ लक्षणेनाभिप्रती आभिम्नुख्ये २।१।१४। 
आभियुख्यद्योतकावभिप्रती चिन्हवाचिना सह प्राग्वत्‌ । अभ्यग्नि शलभा 
पतन्ति | अग्निम्‌ अभि । प्रत्यश्नि । अग्नि प्रति । 


आभिसुख्यवाचक अभि एवं प्रति का चिन्हवाचक समर्थसुबन्त के साथ विकल्प समास 
होता है, वह अन्ययीमाव है । 


६७० अनुर्यत्समया २।१।१५। 


यं पदार्थं समया द्योत्यते, तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते, सोऽव्ययीभाबः । 
अनुवनम्‌ अशनिगेतः | वनस्य समीपं गत इत्यथः । 

जिस पदाथ का सामीप्य थोतन किया जाय उस लक्षणभूतब्द के साथ अनु का समास 
विकल्प होता है, उसकी अव्ययीभावसंज्ञा होती है । 


६७१ यस्य चायामः २।१।१६। 


यस्य देध्यमनुना द्योत्यते, तेन लक्षणभूतेनानुः समस्यते । अनुयाङ्गं बारा 
णसी । गङ्गाया अनु । गङ्गादष्यंसटृशदेध्योपलक्षितेत्यथः । 


जिसका देध्यंद्योतक अनुशब्द रहे उस लक्षण भूत के साथ अनुशब्द का समास विकल्प से 
होता है। 
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६७२ तिष्ठद्शुप्रभृतीनि च २।१।१७। 


एतानि निपात्यन्ते | तिष्ठन्ति गावो,यस्मिन्‌ काले स तिष्ठद्गु दोहनकालः | 
आयतीगवम्‌, इत्यादि, इह शत्रादेशः, पुंबदूभावविरहः, समासान्तश्च निपात्यते | 

इस सूत्र में चकार से यह बोधन होता हे कि इनका समासान्तर में घटकतया प्रवेश नहो 
होता है । अर्थात इस गण में पठित शब्दों का अन्य के साथ समासाभाव ही रहता । 'तिष्ठदूयु? 
आदि शब्द निपातन से सिद्ध होते हें । यथा तिष्ठन्ति गाव यस्मिन्‌ दोहनकाले स तिष्ठद्गु दोहन 
कालः = जिस समय गाये दुइते समय स्थिर रहती हे उस वाळ को 'तिष्ठदूयु? कहते है। यहाँ 
प्रथमान्तार्थ गावः उसका आख्यातार्थ झिप्रत्ययाध कर्ता के साथ पकार्थवोधकत्वरूपसामानाधिक- 
रण्य है, अतः अप्रथमान्तार्थं के साथ लडथं या लकारस्थान में जायमान प्रत्यय तदर्थं के साथ 
सामानाधिकरण्य रहे वहां दी शातृप्रत्यय होता हे, अतः अप्राप्तशतृ का यहाँ निपातन हुआ है । 
यद्यपि पचन्‌ पुरुष की तरह 'लटः? योगविमागद्वारा कचित्‌ प्रथमान्तार्थं के साथ लडथे का सामाना- 
धिकरण्य में शतृ होता है, तथापि यहाँ 'द्विर्वद्धम्‌? न्याय से निपातन भौ शतृसाधक हे, उपाय- 
स्योपायान्तरादूषकत्वात्‌ = उपाय एक दूसरे उपाय का दूपक नहीं दोता है ' आयान्ति गावः 
यस्मिन्‌ इति यहां आयतीगवम्‌ यहां शतृ आदेश “पुंवद्भाव 'स्त्रिया: से प्राप्त था उसका अभाव ए^ 
तत्पुरुष में गोन्त समास में टच्‌ होता हँ, अव्ययीभाव में नहीं, उस टचूका भौ निपातन यहां 
हे । एवं अन्यपदार्थ में मी अव्ययीमाव भी निपातन लभ्य हे। “आतिष्ठयु जषेत्‌ सन्ध्यां पश्चिमा- 
आयतीगवम्‌ । यहां उभयत्र 'आ? अलग हे, समास घटक नहों हे । यह भट्भिवाक्य हे । 


६७३ पारे मध्ये षष्ट्या वा २।१।१८। 


पारमध्यशब्दौ षष्ठ्यन्तेन सह वा समस्येते। एदन्तत्बं चानयोनिंपात्यते । 
पक्षे षष्ठीतत्पुरुषः । पारेगङ्गाद्‌ आनयगङ्गापारात्‌ , मध्येगङ्गात्‌ , गङ्गा- 
मध्यात्‌ । महाविभाषया वाक्यमपि गङ्गायाः पारात्‌ | गङ्गाया मध्यात्‌ | 

पार एवं मध्य. का षष्ठयन्त के सांथ विकस्य समास होता है एवं उनको एकारान्तत्व 
का भी निपातन होता हे । इससे जहां समास नहीं वहां पक्ष में षष्ठीतत्पुरुष समास 
होता है, विभाषा का अधिकार से वाक्य भो रहता दे। तीन रूप हुए। इस सूत्र 
से जहां समास दोगा वहां पार एवं मध्य की ही उपसर्जन संज्ञा होती है, एवं पार 
"तथा मध्य का पूर्वनिपात होता दै, पार के अन्तिम बर्ण अकार को एकार होता है निपातन से। 
'एबं निपातन से मध्यशब्द वे अन्तिम अकार को एकार होता है पारे मध्ये पूव में रहेंगे यथा 
'पारेगङ्गम्‌ पञ्चमी में पारेगङ्गात्‌ । एवं मध्येगङ्गम्‌ षञ्चमी में मध्येगङ्गात्‌ । यद्वां पञ्चमी को अमादेश 
नहीं होता है। पक्ष में “षष्ठी? सूत्र से समासपक्ष में समासविधायकसूत्र में प्रथमान्तपदर पष्ठी 
तदर्थ षष्ठयतदादि तदबोध्य लक्ष्य में षष्ठयनागङ्गा है उसो की उपसज॑न संज्ञा गङ्गा का पूर्वनिपात 
होता है यथा गङ्गापारात्‌ , गङ्गामध्यात्‌ । पक्ष में विमाषा से वाक्य है-गङ्गायाः पारात्‌ , गङ्गायाः 
मध्यात्‌ । 

यहां इस सूत्रस्थ वा शब्द ने एकाथींभावात्मकशक्ति में नित्य समास होना अपेक्षित था 
बहां एकार्थीमावात्मकशक्तिसत्तादशा मे विकस्य समासबोधन किया । मद्दाविधाषा ने एकार्थी- 
आव को विकल्प किया = एकाथींभावात्मिका शक्ति की स्थिति पक्ष में व्यपेक्षा लक्षणसामथ्यै इस 
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प्रकार स्पष्टशान करना चाहिये उसको संस्कृत में इस प्रकार कहा गया है कि-“एकया ( महा 
बिभाषया ) वृत्तिः ( एकाथीं मावरूपा ) विकस्प्यते । अपरया ( इहस्थ वा ग्रहणेन ) वृत्तौ ( एकार्थी- 
सावात्मिकाणाम्‌ ) समासो विकल्प्यते इति” । इस सूत्र में यदि वा ग्रहण न करते तो षष्ठी- 
तत्पुरुष वाला रूप न होता, दो ही रूप होते । 
६७४ संख्या वंश्येन २।१।१९। 
बंशो ह्विधा-विद्यया, जन्मना च, तत्र भवो बंश्यः | तदूबाचिना सह 

संख्या वा समस्यते | द्वौ मुनी बंश्यौ द्विमुनि। व्याकरणस्य त्रिमुनि । बिद्या 
तदूबतामभेदवियक्षायां त्रिमुनि व्याकरणम । एकविंशति भारद्वाजम । 

विद्या एवं जन्म से वंश दो प्रकार का है, वंश में उत्पन्न को वंश्य कहते हैं, भवार्थक यत्‌ प्रत्यय, 
एकस्वभावसन्तानप्रबन्ध वंश है । वेश्यवाचक सुवन्ततदादि के साथ संख्यावाचक सुबन्त का 
समास विकर्प से होता है । विद्यावंश्य का उदाइरण यथा--दौ मुनी वंश्यौ इस वाक्य में द्वि औ मुनि 
औ समास उपसर्जनसंज्ञा, प्रातिपदिकसंज्ञा, विभक्ति लुक्‌ आदि से द्विमुनि’ यह सिद्ध हुआ | भ्रयः 
सुनयः बंश्या यस्य व्याकरणस्य यहां त्रिसुनि व्याकरणम्‌ । पाणिनि कात्यायन पतश्ञलि ।. 
व्याकरणविद्या एवं विद्वान्‌ इनकी अभेद विवक्षा में यदद तीन मुनि क्या है वे साक्षात व्याकरण ही है 
इस पक्ष में त्रिमुनि व्याकरणम्‌ > तीन मुनि से अभिन्न व्याकरण | दोनों की परस्पर अभेद 
विवक्षा होती है तुम हम से अभिन्न दो तो इम तुम से अभिन्न हे । जन्मसम्बन्ध का उदाहरण 


यथा एकविशतिः भारद्वाजा वंश्याः यस्य 'एकविशति भारद्वाजम्‌ = भारद्वाज से इत्रकीस पीढि 
वाद का कुल । 


अन्य आचार्य बहुब्रीहि में ।त्रमुनि व्याकरणम्‌ , अव्ययीभाव में यह रूप नहां होता हे ऐसा 
कहते हैं । अव्ययीभाव में व्याकरणभ्य त्रिमुनि यही होता हैं भिन्न-मिन्षसमासप्रयुक्त 
स्वरमेद इष्ट ही हे, बहुब्रीहि में पूर्वपद प्रक्षतिम्वर, तत्पुरुष में अन्तोदात्तरवर्‌ यह भेद है । 
वस्तुतः यह जो विद्यान्श का उदाहरण दिया है वह असङ्गत है क्यों कि पाणिनि एवं 
'कात्यायन या तीनों में परस्पर शुरुरिष्यभावसम्वन्ध न था, वे स्वतन्त्र व्याकरण के मूर्धन्य 
विद्वाम्‌ थे, अतः यहां तो द्वौ रमेशकमलेशो वंड्यौ यस्य गुरो इति रभेशकमलेशम्‌ ऐसे 
उदाहरण देने चाहिये । किञ्च तीनपुत्रवान्‌ में दो पुत्रवान्‌ यह व्यवहार निषिद्ध है इससे भी 
द्विसुनि यहद व्याकरण से साथ जोड़ना अनुचित सा है । 


६७५ नदीभिश्च २।१।२०। 


नदीभिः संख्या प्राग्वत्‌ । समाहारे चायमिष्यते | सप्तगङ्गम्‌ | द्वियमुनम्‌ । 
सूत्र मे बहुवचन सें नदीपद से लोक में प्रसिद्ध नदीयों का ग्रहण है, संज्ञा एवं स्वबृत्तिबणै- 
माला का ग्रहण नहीं है । सुवन्तनदीवाचक शब्दों के साथ संख्यावाचकसुबन्त का समास 
होता है । यह समास समाहार में ही इष्ट हैं । सप्तानां गङ्गानाम्‌ समाहार इति सप्तगङ्गम्‌ = सप्तन्‌ ` 
आन्‌ गङ्गा आम्‌ समास, प्रातिपदिकसंज्ञा विभक्ति लुक अव्ययसंज्ञा आकार का नपु'सकनिमित्तः 
इस्व अव्ययीभाव समुदाय से सु उसको अम्‌ पूर्वरूप सप्तगङ्गम्‌ । यहां गङ्गापद नदी परक है। नदीयों में" 
प्रधान गङ्गा है अतः उसका नाम यहां लिया गया हे । सात गङ्गा नहीं है । 'द्वयोः यमुनयोः समाः 
हार इति द्वियमुनम्‌ । 


६७६ अन्यपदार्थे च संज्ञायाम्‌ १।१।२१। 
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कत र हिका हल्ल कन न्न नय माया 
अन्यपदार्थ विद्यमानं सुबन्तं नदीभिः सह नित्यं समस्यते संज्ञायाम्‌ | 
विभाषाऽधिकारेऽपि वाक्येन संज्ञाऽनवगमादिष नित्यसमासः । उन्मत्तगङ्गं 
नाम देशः । लोहितगङ्गम्‌ । 
संज्ञा होने पर अन्यपदार्थ में विद्यमान सुबन्तका नदीवाचकशब्दों के साथ नित्यसमास 
होता है । यद्यपि इस सूत्र में विभाषा? का अधिकार है, अतः समास विकल्प होना उचित था किन्तु 
समास से जिस संज्ञा रूप अर्थ का बोध होता है वह वोध एतदर्थकविग्रहवाक्य से नहीं होता, 
वृत्ति अर्थबोधक वाक्य एवं समासार्थं दोनों का यहां एकार्थवोभ्रकत्व नहीं है, यथा राज्ञः 
पुरुषः? इस विग्रहवाक्य का अर्थ एवं “राजपुरुषः इस समास का अर्थ एक है। वृत्यर्थावबोधकं 
वाक्य विग्रहः । अतः यहां नित्यसमास ही है, यद्यपि नित्यसमास में विग्रहाभाव है, अथवा 
अस्वपद्‌ विग्रह है, यहां तो उन्मत्ता गङ्गा यस्मिन्‌ यह स्वपदविय्रह हैं, अतः नित्यसमास सदृशा 
यह समास है, सादृश्य यह है कि वास्तबिक अनारोपित नित्यसमास से जिस अर्थ की प्रतीति 
होती है उसी ही अर्थ का बोधक विग्रहवाक्य नहीं रहता हे, तथा ही यहां भी समास सै संशा- 
रूप अर्थ की प्रतीति उसी संज्ञालप अर्थ की विग्रहवाक्य से अप्रतीति है, दोनों का सादृश्य 
( तदर्थाबोधकत्व धर्म से ) होता है । इसी प्रकार जहां स्वपद के साथ विग्रह हो एवं नित्यसमास 
माना जाय वहां इसी प्रकार ज्ञान करना चाहिये । हरिद्वार प्रदेश से पूवदेश में गङ्गा निःसरण 
देश में वेगवती गङ्गा हे वह देश को “उन्मत्तगङ्गम्‌? कहा जाता है । हिमालय में गेरु सिन्दुर 
आदि अनेक धातुऐँ विद्यमान हैं उन धातुओं के संसर्ग से वहां का गङ्गा का स्वरूप कुछ लाल- 
वर्ण युक्त सा होने से लोहिता गङ्गा यत्र देशे स 'लोहितगङ्गम्‌? देशः । वस्तुतः उन्मत्तगङ्गम्‌ 
"एवं लोहितगङ्गम्‌ यह्‌ दोनों स्थानमिशेष या देशविशेष को संज्ञाए हैं, योगरूढ है । 


६७७ समासान्ताः ५।४।६८। 

इत्यधिक्रृत्य । 
वह अधिकार सूत्र है । इसका प्रत्ययादिविधायक उत्तर सूत्रों में सम्बन्ध होता है वहां जा कर 
-यह उनःउन कार्यविधायकशार्त्रों को यह सूचित करेगा कि समासान्तप्रत्यय समास के चरम 
(अन्य) अवयव होते हैं अर्थात्‌ समासान्त समास के ही अन्तावयव होते है । प्राचीनो ने 
समास पद की उत्तरपद में लक्षणा कर समासघरक उत्तरपद का अवयव समासान्तप्रत्यय है 
“ऐसा माना था उसका नव्यमत से खण्डन है । यही नव्यमत युक्तियुक्त एबं सिद्धान्तभूत है । 
१- प्राचीनों ने स्वपक्षस्थापनार्थ एक भाष्य का उद्धरण किया है कि इन्द्रसमास करके ९करेष करने 
पर असारूप्य से एकशेष अप्राप्त है, यथा ऋक्‌ च ऋक्‌ च ऋचो, यहां द्वन्द्व होते ही ऋरपूरब्‌? सूत्र से 
अ प्रत्यय होकर ऋक्‌ ऋक्‌ अ औ यहां एक हलन्त एबं उत्तर अदन्त है, दोनों का सारूप्य नहीं 
हे अतः एकशेष न होगा = '“कृतदन्दानाम्‌ एकशेषो न प्राप्नोति, असारूप्यात्‌ यदि समासान्त 
समास के अवयव होता एवं उत्तरपद का अवयव न होता तो दोनो ही इलन्त है, सारूप्य है, एकशेष 
हो ही जाता है। पूदेभाष्य विरोध आता । २-एबं 'अङारान्तोत्तरपदो द्विगुस्त्रियामिष्ट:ः । द्विधुरी 
द्विपुरी यदि समासान्त अ प्रत्यय उत्तरपदावयव न होता तो उ: रपद धुर्‌ पुर्‌ इलन्त है यहां 
स्जीत्वबोधन न होता एवं ‘द्विगोः’ से डीष की प्रबृत्ति न होती इससे भी समासान्त प्रत्यय उत्तरपद के 
अवयव है । इस प्राचीनमत है, उसका खण्डन-- एकरेषविधायकसूत्र में विभक्ति से अन्यवहित पूर्व 
का सारूप्य अपेक्षित है, द्वन्द्व कर एऊशेष करने पर समासाबयव अकार विभक्ति के पूर्व व्यवधायक 
-है, सारूप्य ऋक्‌ ऋक का है, किन्तु 'ऋक्‌-ऋर्क अ औ? यहां एकशेष नहीं, यही भाष्य का तात्पर्य है, 
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अव्ययीभावसमास प्रकरणम्‌ १५ 


> — अतीत ++>+>>+ फि 


द्विधुरी द्विपुरी यहां स्रीत्वविधायक 'अकारान्तोत्तरपद:! एवं अन्यान्य जितने स्त्रीत्व पुंस्त्व न पुंसकत्व- 
बोधक वचर्नो का भाष्यकार ने खण्डन किया है, कोन शब्द पुंल्लिक्ादि है, उसका निर्णय लोकतः 
या कोशतः होता है एतदर्थ सूत्रादिनिर्माण व्यर्थ ही हे। “लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयस्वा ल्लिङ्गस्य"” 
यह भाष्यकार वचन है । समासान्तप्रत्यय समास के ही अवयव हें । 
६७८ अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः ।५।४।१०७। 

शरदादिभ्यष्टच्‌ स्यात्‌ समासान्तोऽव्ययीभावे | शरदः समीपम्‌ उपशरदम्‌ | 
प्रतिबिपाशम । शरद्‌ . विपाश्‌, अनस्‌ , मनस्‌ , उपानह्‌ ; दिव , हिमबत्‌ , 
अनडुह्‌ , दिश दृश्‌, विश चेतस्‌, चतुर त्यद्‌, तद्‌, यद्‌, कियत, जराया जरस्‌ 
'च'(ग) उपजरसम्‌ । “प्रतिपरसमनुभ्योऽक्षणः? । “यस्ये?ति च प्रत्यक्षम्‌ | 'अच्णः 
परम्‌? इति बिम्रहे समासान्तविधानसामश्योदू अव्ययीभाव: | 'परोक्षे लिट! इति 
निपातनाट्परस्यौकारादेशः । : परोक्षम्‌ | “परोक्षा क्रियेःत्यादि तु भशं आद्यचि | 
समक्षम्‌ । अन्वक्षम्‌ । 

शरदादिगणपठित शब्द है अन्त में जिसके ऐसे अव्ययीमावसमास को समास का अवयव 
टच्‌ प्रत्यय द्दोता है । समीपार्थ में अव्ययीभावसमास कर इससे टच्‌ उपशरदम्‌। विपाश्‌ नदी 
समीप में प्रतिविपाशम्‌ आदि । जहां वच्‌ प्रत्यय होता है वहां जरा को जरस्‌ आदेश--उपजर- 
सम्‌=्वृद्धावस्था के समीप । प्रति पर सम्‌ अनु वे हैं आदि में जिसके एबं अक्षिशब्द है अन्त में जिसके 
ऐसे शब्दों से अव्ययीमावसमास में उचप्रत्यय होता है। अक्षि का इकार का यस्येति से लोप । 
अक्ष्णः प्रति इति प्रत्यक्षम्‌ , अक्ष्णः परम्‌ यहां समासान्तका विधानसामर्थ्यं से अप्राप्त अव्ययीभाव 
का निपातन से समास कहना, अन्यथा टच्‌ विधान इसको व्यर्थ होगा, खं “परोक्षे? निर्देश से 
पर के अकार को ओकार आदेश करना । परोक्षम्‌। परोक्षकाळवती क्रिया इस अर्थ में टजन्तपरो- 
क्ष शब्द से “अञ्ञौ आद्रिभ्यः से अच्‌ प्रत्यय होता है । टापू खं दीघं से परोक्षा क्रिया । अक्ष्णः सम्‌ 
समक्षम्‌ ।अक्ष्णः = अनु पश्चात्‌ अन्वक्षम्‌ । इस शरदादिगण में नदीवाचक विपाश के पाठ से “नदी- 
पौर्णमासी सूत्र में -लदीपद से नदीवाचक लोक में प्रसिद्ध अथे का ग्रहण नहीं है। अन्यथा यहाँ 
-विपाशू का पाठ व्यर्थै होता है । 


६७९ अनश्च ५४।१०८। 


अन्नन्तादव्ययीमावाट्टच स्यात्‌ | 
अन्‌ है अन्त में जिसको ऐसे अव्ययीभावसमास से समासावयव टच्‌ प्रत्यय होता हे । 
६८० नस्तद्विते ६।४।१४४। 
जान्तस्य अस्य टेर्लोपः स्यात तद्धिते । उपराजम्‌ । अध्यात्मम्‌ | 
नान्तगसंज्ञकशाब्द की टि का लोप होता इं तद्वितसंशकभ्रत्यय पर रहते । राज्ञः समीपम्‌ 
उपराजम्‌ यहां 'अनश्च’ से टच्‌ इससे अनुरूप टिका लोप उपराज से सु, अम्‌ पूर्वरूप उपराजम्‌ । 
आत्मनि इति यहां “अव्ययम्‌? से विभक्त्यर्थं में अव्ययीभाव टच्‌ टिलोप सु अम्‌ पूर्वरूप अध्या- 
-त्मम्‌ । टच्‌प्रत्यय तद्धित यहां हे । 
६८१ नपुंसकादन्यतरस्यामू ५।४।१०९। 
अन्नन्तं यत्‌ छीबं तदन्तादव्ययीभाबाट्टच्‌ वा स्यात | उपचमेम्‌ , उपचमं | 
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हण 


१६ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 

अन्‌ अंश है अन्त में जिसको ऐसा अव्ययीभावसमास से तद्धितसंज्ञक टच्‌ विकल्प से 
होता है । चर्मणः उप = समीपम्‌ समास टच्‌ टिलोप सु अम्‌ पूर्वकूप उपचमेम्‌ । रच्‌ के अभाव में, 
उपचर्मन्‌ नकार का लोप नपुंसक में उपचमै । 


६८२ नदीपौणमास्याग्रहायणीम्यः ५।४।११०। 

टच्‌ बा स्यात्‌ | उपनदम्‌, उपनदि | उपपौणेमासम्‌ उपपौणमासि । उपाम्रहा- 
यणम्‌-उपाग्रहायणि । 

नदी, पौर्णमासी एवं आग्रहायणी वे शब्द है अन्त में जिसको ऐसा जो अव्ययीभावसमास उस 
को विकल्प से समासान्त प्रत्यय टच्‌ होता हे । यद्यपि नदीसंज्ञा, लोकप्रसिद्ध नदीसंज्ञक शब्द, 
एवं स्वरूप = वर्णमाला तीन नदी हे, किन्तु यहां नदीसंज्ञा का अग्रद्दण में पौर्णमासी आदि यहां 
व्यर्थ होते वे प्रमाण हे ।शरदादि में विपाश्‌ शब्दपाठ से लोकप्रसिद्धाथेक नदी न लेना. अतःअवशिष्ट 
स्वरूपबोधक रइणमात्र होता हे । नित्य टच्‌ के लिए विपाश का पाठ चरितार्थ हे, व्यर्थ नहीं 
तो भी शरदादि में विपाश का पाठ व्यर्थ होगा इस कथन पर भाष्य से यही स्पष्ट सिद्ध होता है कि 
इस सूत्र में विकल्प की अनुवृत्ति नहीं ही है तव यह भी नित्य टच्‌ करेगा तब भाध्योक्ति सुसङ्गत 
हुई । अतः यहाँ टजन्त एकमात्र (उदाहरण देना ही उचित हे, किन्तु इन सब वातें से अनभिज्ञता 
प्रयुक्त टंच्‌ के अभाव पक्ष में उदाहरण दिये गये हे । जव इस भाज्य सन्दर्भ से यहां विकल्प 
की अनुवृत्ति नहीं है तो 'झयः? एवं गिरेश्व में भी विकल्प की अनुदृत्ति नहीं तब वहां भी टजन्त 
एकमात्र उदाहरण हौ उचित है, तब 'गिरेश्व? सूत्र का सेनक ग्रहण विकल्पार्थक होकर पूजार्थक मीः 
है यह फ्रमप्राप्त है । प्राचीनो के अनुरोध से टच्‌ एवं तदभाव के दोनों उदाहरण यहां दिये गये हैं । 


६८३ झव! ५।४।११९। 
मयन्तादव्ययीभावाटूज्या स्यात्‌ । उपससिधम्‌ , उपससित्‌-'उपससिद्‌ । 
झयू प्रत्याहार का वणे है अन्त में जिस को ऐसे अव्ययीभाव से ( विकल्प ) 'टच्‌ होता हे ।. 
समिधः समीपम्‌ उपसमिधम्‌ , उपसमित्‌ । यहां वस्तुतः विकल्प की अनुवृत्ति नहीं हे । 


६८४ गिरेश्च सेनकस्य ५४।११३। 
गिर्यन्तादव्ययीभावाटूज्या स्यात्‌ । सेनकम्रहणं पूजार्थम्‌ । उपगिरम्‌ । 
उपगिरि । इत्यव्ययीभावः | 


गिर्यन्त अव्ययीभाव से टच्‌ विकल्प होता हे । गिरेः समीपम्‌ उपगिरम्‌। पक्ष में उपगिरिः 
यहां सेनकग्रहण प्रशंसामात्रफलार्थैक है ! इस ग्रन्थ का यही अभिप्राय हे कि विकल्प की अनु- 
वृत्ति तो आती है अतः वह विकल्पाथै नहीं है यही प्राचीन का आशय है। वस्तुतः “नदी पौण- 
मासी? में भाष्यप्रमाण्य से विकर५ की अनुवृत्ति नहीं तदुत्तर 'झयः” यहां विकल्प की अनुवृत्ति 
नहीं है, गिरेश्च में भी विकल्प की अनुदृत्ति नही अतः विकल्पार्थक वा को कहना उचित यहां था 
उसको न कह कर सेनकाचार्यं का नामोल्लेखन से सेनक ग्रहण विकल्पार्थक होते हुए पूजार्थक भी 
है 'सेनकग्रहणं पूजार्थमपि’ यह अपि गर्भित व्याख्यान ही उचित है अतः इस सूत्र के टच्‌ के. 
अभाव के दो उदाहरण सवेथा यहां उचित है । > 

श्री बा. कृ. पञ्जोलि विरचिता रत्नप्रभा में अव्ययीभावसमास यहां समाप्त है | . 
RR ---- 
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अथ तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ॥ १६ ॥ 


६८५ तत्पुरुषः २।१।२२ । 
अधिकारोऽयं प्राग्बहुत्राहेः । 
बहुन्रीहिसमास के पूर्व तक तत्पुरुष का अधिकार हे । उत्तर समास विधायक सूत्रों से समाए 
संज्ञा करने पर उस समास को तत्युरुषसंज्ञा होती हे इसका यह बोधक दै समाससंज्ञा एवं तत्पुरुष- 
संज्ञा दोनों का एकत्र समावेश हे, समाससंज्ञाप्रयुक्त प्रातिपादकसंज्ञा, अन्तोदात्त, स्वरादि फल 
हे तत्पुरुष में विहित समासान्त टजादि प्रयोजन हे । अन्य लघुभूतसंज्ञा न कर आचार्य ने इस 
प्राचीनसंज्ञा का आदर इस लिए किया है कि यह अन्वर्थ संज्ञा हे, इसके अर्थ से तत्पुरुष के दो 
अर्थ का ज्ञान होता--यथा “तस्य पुरुषः? तत्पुरुषः यह्‌ तत्पुरुषसमास का उदाहरण भी गर्भित 
हे । एबं “स चासौ पुरुपः? यह तत्पुरुष का भेद कर्मधारय समास का भी उदाहरण इसी के भीतर 
है । उसका पुरुष, एवं वह पुरुष यह दोनों उदाहरणों का अर्थ हे । एवं समुदाय शक्ति से संज्ञा 
परक भी है । इसी प्रकार पूर्ववणित अव्ययीभाव भी अन्वर्थ हे । तत्पुरुष के वर्णितार्थ को 
अधिक व्यक्ति नहीं जानते हे, वे सीधा अर्थ संज्ञामात्र ही समझते हैं । 
६८६ द्विगुश्च २।१।२३। 
द्विगुरपि तत्पुरुषसंज्ञः स्यात्‌ | इदं सूत्रं त्यक्तुं शक्यम्‌ । संख्यापूर्वो द्विगु- 
श्चेति पठित्वा चकारबलेन संज्ञाद्वयसमावेशस्य सुबचस्बात्‌ । समासान्ताः प्रयो- 
जनम्‌ । 
द्वियु समास को भौ तत्पुरुषसंज्ञा होती है । इस 'द्विगुश्च! सूत्र अनावश्यक है अतः इसको न 
करना ही उचित है यथा--'संख्यापूर्तों द्वियुः सूत्र में एकचकारमात्र का ही सन्निवेश करने से वह 
चकार तत्पुरुष का अनुकषेण कर लेगा - संख्यापूवंक समानाधिकरण की द्विगु संशा एवं द्विगु की 
तत्पुरुषसंज्ञा होगी ही, पुनः इसका कोई प्रयोजन नहीं हे । द्विगु की तत्पुरुषसंशञा का प्रयोजन 
समासान्त प्रत्यय विधान में है, यथा 'पन्चानां राशां समाहारः? यहां संख्यावाचक पूर्वपद है 
समाहार अर्थ गम्यमान है पञ्चन्‌ शब्द पञ्चत्वसंख्याविशिष्ट संख्येयार्थक है, प्रकृत में राजरूप अर्थका 
प्रत्यायक = बोधक है, राजन्‌ शब्द भी तदर्थक राजरूपाथ है ०कार्थबोधकत्वरूपसामानाधिकरण्य है, 
द्वियुसमास की तत्पुरुष संज्ञा से “राजाहः सखिभ्यष्टच' से टन्‌ प्रत्यय हुआ--“पञ्चराजम्‌? = पांच 
राजाओं का समूह । 
६८७ द्वितीया श्रितातीतपतितगतात्यस्तम्राप्तापर्नेः २।१।२४। 


द्वितीयान्तं श्रितादिप्रकृति कैः सुबन्तेः सह वा समस्यते स तत्पुरुषः | कृष्ण 
श्रितः कृष्णश्रितः । दुःखमतीतो दुःखातीतः | &गम्यादीनामुपसंख्यानम्‌ । 
आमं गमी झआमगमी । अन्नं बुभुक्षः- अन्नबुभुक्षः | 

द्वितीयान्त भित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, एवं आपन्न सुबन्त के साथ बिकल्प समास 
होता हे, एव इस समास की तत्पुरुष संज्ञा है। गम्यादि का भौ द्वितीयान्त के साथ विकल्प 
तत्पुरुष समास होता है । ग्रामं गमौ या ग्रामगमी । अन्नं बुभुक्षुः या अन्नबुभु्चः= झुजधातु से 
सन्नन्त कर उप्रत्यय है = खाने की इच्छा वाला । 

२ सि० द्वि० 
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के 
६८८ स्वय क्तन २।१।२५। 
द्वितीयेति न सम्बध्यते, अयोग्यत्वात्‌ | स्वयंकृतस्यापत्यं स्वायंकृति: । 
कतप्रत्ययान्तप्रकृतिक सुबन्त के साथ “स्वयम्‌? अव्यय का तत्पुरुष समास होता है । यहाँ द्वितीया 
की अनुवृत्ति नहीं है, अनन्वित होने से अयोग्यता दै । स्वयम्‌ अव्यय का समास करने पर या न 
करने पर स्वयं कृत यही होगा, किन्तु समास से एकपद अन्तोदात्तादि अनेकफल है, यथा पष्ठयन्त 
स्वयक्कतस्य से अपत्य अर्थ में 'अत इज? से इजप्रत्यय होकर 'स्वायंक्ृतिः प्रयोग सिद्ध हुआ है । 


६८९ खट्वा क्षेपे २।१।२६। 
खटवाप्रकृतिक द्वितीयान्तं क्तान्त्रकृतिकेन सुबन्तेन समस्यते निन्दायाम्‌ । 
खट्वारूढो जाल्मः | नित्यसमासोऽयम॒ । न हि वाक्येन निन्दा गम्यते | 


निन्दा अर्थ गम्यमान रहने पर द्वितीयान्त खट्वा का सुबन्त कान्त तदादि के साथ समास 
होता है ब्रह्मचारी वेदादि शास्त्रों का अध्येता पृथ्वी में न वेठ कर खटिका पर बैठा है, यह उसकी 
निन्दा प्रतीयमान है, अतः यदद बिना विचार कार्य करने वाला है, विद्या55दि ब्रत समाप्त कर 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश के बाद खटिका पर इच्छा है तो आरूढ होना चाहिये । अन्यथा नहीं । 
जाबम का ही अर्थ विना विचारे कार्य करने वाला । असमीक्ष्यकारी । यहां समास से ही निन्दा 
गम्यमान है, अतः यहां एतदर्थक वाक्य वहीं रहता, क्योंकि वाक्य से निन्दा की प्रतीति नहीं होती 
है । नित्य समास तुल्य यहद समास है । इसकी व्याख्या विस्तृत प्रथम कर चुके हैं । 


६९० सामि २।१।२७। 
सामिकृतम्‌ । 
यहाँ सामि शब्द का अर्थ अधं है, यह अव्यय है, समास या असमास में शाब्दरवरूप एक ही 
है, किन्तु समास से एकपद, स्वर, एवं सामिकृतस्यापत्यं 'सामिकृतिः है । सामिकातिः नहीं । 
६९१ कालाः २।१।२८। 
क्तेनेत्येब | अनत्यन्त संयोगार्थ बचनम्‌ । मासप्रमितः = प्रतिपच्चन्द्रः | मासं 
परिच्छेतुमारब्धबानित्यर्थेः | 
`= क्तान्तसुबन्त के साथ काल वाचक द्वितीयान्त का समास होता है। यहां “काला भत्यन्त- 
संयोगे” च एक योग-से ही करयं निर्वाह होता पुनः “काला? यह पृथक्‌ सूत्र व्यर्थं है इस शक्का को 
निवारणार्थ यह लिखा है मूलग्रन्थ में अत्यन्त संयोग में यह समास विधानार्थे हे । एक योग में 
अत्यन्त संयोग में ही समास होता । अहगताः । रात्रिगताः। मासप्रमितश्चन्द्रमाः । यहां 
'चराचर कमी दिन में गमन करते हैं, कमी रात्रि में अत्यन्त संयोग न रहे वहां समासार्थ सूत्र 
सार्थक है । चराचर का अर्थ गमनशील है । यहां द्विवचन आक्‌ आगम है। प्रतिपदा का चन्द्रमा 
से मासारम्भ होता है । मासप्रमितः। प्रमित में त्तप्रत्यय मा धातु से आदि कमं में कर्ता में है । 
आस परिच्छेय है, चन्द्र परिच्छेदक है । यह क्तान्तयोग में ही प्रवृत्त होता है । 
६९२ अत्यन्तसंयोगे व २।१।२९। 
काला इत्येव | अक्तान्ताथवचनम । महत सुखं-मुहूतंसुखम्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


ततपुरुषससासप्रकरणम्‌ १६ 


IIIS mas on, a oe ee “>: :---<. 


NS >>>. ree 


अत्यन्त संयोग में कालवाचक सुबन्त का कान्तसुबन्त भिन्न के साथ समास होता दै । 'मुहूतंम्‌ 


इुखम्‌' यहां अविच्छिन्न गति से बराबर सुख ही है इस अर्थ में मुहूर्तम्‌ । मुहूतं = दो घटिका 


पर्यन्त काल को कइते हैं- मुहूर्त घटिकाद्वयम्‌ । 


६९३ तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवचनेन २।१।३०। 


तत्कृतेति लुप्ततृतीयाकम्‌ । कृतीयान्तं तत्कृतार्थक्रतशुणवचनेनार्थशाब्देन च 
सह भागवत्‌ । शङ्कुलया खण्डः शङ्कुलाखण्डः । घान्येनार्थो धान्यार्थः । तत्कृतेति 
किम्‌ , अक्षणा काणः | 


सूत्र में 'तत्‌कृत? यह लप्त तृतीयान्त पद हे । सुपा सुड़क्‌ से तृतीया का लोप है, अतः 'तत्क- 
तेन न कहा । तृतीयान्त का जो अर्थ उससे कृत = सम्पादित जो युणरूप भर्थ तद्वाचक जो 
युणार्थक शब्द, उसके साथ तृतीयान्त का समास होता है । एवं तृतीयान्त का सुबन्त अर्थ के साथ 
समास होता है । शङ्कया खण्डः शङ्कलाखण्डः । यहां सरोत। से किया गया उकड़ा अर्थ है । 
भेदनार्थक खडि धातु से घञ्‌ परत्ययसे खण्ड सिद्ध हुआ है । शङ्कुला में करण अर्थ में तृतीया दै । 
था-येन अर्थः = प्रयोजनम्‌ धान्यार्थः । अक्षणा काणः? यहां काणत्व नेत्र से सम्पादित नही हे, किन्तु 
जन्मान्तरीय पापादि में सम्पादित है, अत तृतीयान्तार्थक्कत न होने से समासमाव हो है लेशतः 
दशंनसामथ्यंशून्यत्व को काणत्व कहते हैं । निमीळनार्थक कण्‌ से घञ्‌ काणः । 


६९४ पूर्वसृशसमोनार्थकलहनिपुण मिश्रहक्ष्णैः २।१।३१। 


दृतीयान्तमेतेः प्राग्वत्‌ | मासपूर्वः | मातृसदृशः | पितृसम: | ऊनार्थे- मा- 
घोनं काषीपणम्‌ । माषविकलम्‌ । बाककलहः । आचारनिपुणः | शुङमिश्रः । 
आचारश्लद्णः | भिश्रम्रहणे सोपसगेस्यापि ग्रहणम्‌ , मिश्रं चानुपसगेमसन्धा- 


बित्यत्रानुपसगंग्रहणात्‌ | गुडसंमिश्रा धानाः । $अबरस्योपसंख्यानम । सासे- | 
सु शु 


नाबरो मासाबरः | 


पूवे सद्दश सम ऊनाथ॑ कलइ निपुण मिश्र इलक्ष्ण इन सुवन्तो का तृतीयान्त के साथ समास 
होता है। मासेन पूर्वः मासपूव: । मात्रा सदृशः मातृसदृशः । पित्रा समः पितृसमः । माषेन 
छनम्‌ माषोनम्‌ . माषेन विकलम्‌' माषविकलम्‌ । वाचा कलहुः वाक्कलहुः। आचारेण निपुणः आ- 
चारनिपुणः । गुडेन मिश्रः गुडमिश्रः । आचारेण रक्ष्णः आचाररल&णः । यहां मिश्र ग्रहण से 
उपसं विशिष्ट का भी अइण होता है, अपि से केवळ मिश्रका भी । इसमें प्रमाण यहद है। कि 
समासस्वर में अन्तोदात्तत्वविधायक सूत्र है-“मिश्रं चानुपसर्गमसन्धो” ६।२।१५४। उस ूत्रमें 'तिल- 
संभिश्राः' आदि में अप्रबृत्ति के लिए अनुपसग अइण किया है, यदि मिश्र से सोपसगै का ग्रहण 
समास विधायक में न होता तो संमिश्र उत्तरपद में नहीं स्वर प्राप्त ही नहीं पुनः अलुसगंम्रद्वण 
व्यथे होकर शापन करता है कि मिश्र से उपसर्गपूर्वक का भी ग्रहण होता है । गुडेन संभिश्रा, गुड- 
संभिश्राः | सुबन्त अवर का तृतीयान्त के साथ समास होता है । मासेन अवरः-मासावरः । 


६९५ कतेकरणे कृता बहुलम्‌ २।१।३२। 
र कतरि करणे च तृतीया कृदन्तेन बहुल प्राग्वत्‌ । हरिणा त्रातो हरित्रात: । 
नखर्मिन्नो नखभिन्नः । “कदूमहणे गतिकारकपूवेस्यापि ग्रहणम्‌” | नखनि- 
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भिन्नः | कर्तृकरणे इति किम्‌ , भिक्षाभिरुषितः । हेतावेषा तृतीया, बहुः 
€ पु न 

लग्रहणं सर्बोपाधिव्यभिचारार्थम्‌ , तेन दात्रेण लूनबानित्यादौ न । कृता किम्‌ , 
काष्ठैः पचतितराम्‌ | 

कर्ता एवं करण में जो तृतीया तदन्तातदादि का कृदन्ततदादि के साथ समास होता है। 
त्रैक् पालने से कर्म में क्तप्रत्यय ऐकार का आकार त्रातः यहां कर्म उक्त होने से प्रथमा कर्ता 
हरि अनुक्त से तृतीया यहां कर्तरि तृतीयान्त इरि का त्रात से समास हरित्रातः = इरि से रक्षित 
भक्त, करणतृतीयान्त “नखैः भिन्नः? यहां विदारणार्थक से कमे में क्तप्रत्यय का कित्त्वात्‌ गुण का अभाव 
है, निष्ठा तकार एवं धातु का. दकार को "रदाभ्याम्‌ सूत्र से नकारद्वय से भिन्नः = विदारणरूपफल 
का आश्रय राक्षस, इस विदाहरण में प्रङृष्टोपकारक नख से करणे तृतीया है समास से 'नख- 
भिन्नः? नखों से विदीण राक्षस यह अर्थ है । इस सूत्र में कुदू ग्रहण किया है अतः “गतिरनन्तरः? 
६।२।४९। यह सूत्र क्मार्थक क्तान्त उत्तर पद में रहे वहां अव्यवहित गतिसंशक को प्रक्कतिस्वर 
करता है । इसका उदाहरण है, पुरोहितम्‌ । अनन्तरः किम्‌ अभ्युद्थृतः । इस सूत्र में अनन्तर 
ग्रहण व्यर्थ होकर झापन करता है कि--“कद्गहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम्‌?? इस परिभाषा 
का यह अर्थ है- कृत सामान्यग्रहण किया हो सूत्र में, या इद्‌ विशेष का जहां ग्रहण क्या हो 
बढ्दा गति विशिष्ट एवं कारक विशिष्ट का भी ग्रहण करना चाहिये । अर्थात्‌ गतिविशिष्ट में या कारकः 
बिशिष्ट में कृदन्त तदादित्व का आरोप है, या कृदन्ततदादित्व का व्याप्य धमे (यथा क्तान्ततदादित्व 
का आरोप होता है । अतः 'अभ्युद्धृतः' में धृत वृत्ति क्तान्ततदादित्व का उद्धृत” में आरोप 
कर अभि को प्राप्त प्रकृतिभाव स्वर के निषेधार्थ वहां अनन्तर ग्रहण कृतार्थं हुआ, वहाँ अनन्तर 
ग्रहणसामथ्य से गति से आश्षिप्त क्रियावाचक धातु से अव्यर्वाइत पूर्वं का ग्रहण कर उद्‌ को हौ 
प्रकृतिस्वर हुआ अभि को नहीं । प्रकृत में यहां 'मिन्नः? में ही वास्तविक कृदन्ततदादित्व है वह 
इस परिभाषा के बल से गतिसंश्ञक निर्‌ तदविद्विष्ट निर्भिन्न में लाकर नखेः करणतृतीयान्त का 
निभिन्न के साथ समास हुआ-नखनिमिन्नः । भिक्षाभिः ऊषितः यहां हेतु में तृतीया है, अतः 
समास न हुआ, स्थिति या निवास में भिक्षा हेतु है । भिक्षा के हेतु निवास करता है। सूत्र में 
अनेकार्थ बोधक ( बहून्‌ अर्थात्‌ लाति इति बहुलम्‌) बहुल ग्रहण से जिन कारण में समास रूप 
कार्य होता है उन कारण समूह रहने पर मी समास का अभाव, समासत्व प्रयोजक कारणसमूइ 
के अभाव में समास रूप कार्य होता है। यथा दात्रेण लूनवान्‌ यहां लवन ( काटना ) क्रिया 
कर्ता के व्यापार जन्य फल लवन में दात्र इसुंला प्रकृष्टोपकार है, दात्र से करण में तृतीया दै, ळून" 
वान्‌ कत्रर्थक क्तवतु प्रत्ययान्त है, वह कुदन्ततदादि हैं, दात्रेण लूनवान्‌ यहां तृतीयासमासत्व प्रयो- 
जक ( कारणीभूत ) याबदू अपेक्षित कारण समूह है, किन्तु बहुल ने समासाभाव का बोधन किया 
है । लू धातु छेदनार्थक से कर्ता में क्तबतुप्रत्यय है ( स्वादिभ्यश्च) से तकार का नकारादेश 
हुआ है, लूनवान्‌ । क्तवतुप्रत्यय सदा कर्ता में ही होता है। दात्र में दाधातु से त्रन्‌ प्रत्यय है, 
करण अर्थ में दाति 5 छिन्नति अनेनेति दात्रम्‌ = जिसमें काटा जाय । हंसुवा ( गुजराती भाषा में 
'दातेडु' कहते है । काष्टे: पचतितराम्‌ यद्वां पाकक्रिया में काष्ठ करण है, करण में तृतीया है किन्तु 
उत्तर पचतितराम्‌ वह कृदन्ततदादि नहीं है, किन्तु तद्धितान्ततदादि तदन्त दै । समासाभाव हुआ 
“तिङश्च? सुत्र से पचति से अतिशय अर्थ में तरप्‌ प्रत्यय है, पचतितर में 'किमेतिङ' से आमु प्रत्यय 
है, पचतितराम्‌ । 


६९६ कृत्यैरधिकार्थवचने २।१।३३। 
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स्तुतिनिन्दाफलकमर्थवादवचनमधिकार्थवचनं तत्र कर्तरि करणे च 
तृतीया कृत्यैः सह प्राग्वत्‌ | वातच्छेद्यं तृणम्‌ | काकपेया नदी | 
निन्दा एवं स्तुति वह है फल जिसका उसे भर्थवाद कहते हैं अर्थवाद को ही अधिकार्थ वचन 
कहते हैं वह गम्यमान रहे वहां कर्ता या करण में विहित जो तृतीया तदन्त तदादि का कृदन्त 
तदादि के साथ समास होता है। यथा वातेन च्छे्यम्‌ यहां वात में कतरि तृतीया है, विदार- 
णार्थक छिदिर धातु से कमं में ण्यत्‌ प्रत्यय हे, सूत्र ऋहलोर्ण्यत्‌? ( छेदन कमे = यहां तृण है, 
छेदन जनक व्यापार कर्ता वात = वायु दै । समास से 'वातच्छेद्यम्‌? यहां एक हो समस्तपद से दो 
अर्थं गम्यमान है यथा यह मतीव कोमळ घास है जो वायु से ही विदीणे होता है। यह तृण की 
प्रशंसा हुई हे । निन्दा में, यथा यहद अतीव तुच्छ तृण है, वह वायुमात्र से विदोणे. होता हे अथात्‌ 
यह तृण किसी कार्यक्षम नही हे । काकेन पेया काक्षपेया नदी । यहां “पा पाने? से कमे में यत्प्रस्यय 
है, 'शेद्‌ यति'से यत्मत्यय पर में शेत है । गुण एबं टाप्‌ से पेया=पानकमं यह नदी है, पान का कर्ता 
काक है । काक से भी कर्ता में ही तृतौया हैं। यहां भो अर्थद्रय हे, तरङ्गो से युक्त जल से परिपूर्ण यह 
नदी है जिसके तट पर सुखपूर्वंक आयास रहित कोवे जल का पान करते हैं। यह तो प्रशंसा 


गम्यमान हुई । निन्दा में यह अल्पजल्युक्त कुसरित है, जहाँ केवल कोवे ही पानी पोते हैं, मनुष्यों 
से अपेया है । 


६९७ अन्नेन व्यञ्जनम्‌ २।१।३४। 


संस्कारकद्रव्यवाचकं तृतीयान्तमन्नेन प्रारवत्‌ । दध्ना ओदनो दुध्यांदून: | 

इहान्त भूतोपसेकक्रियाद्वारारामर्थ्यम्‌ । 

जिससे अन्न संस्कृत होता है वह संस्कारकद्रव्य कहा जाता है, केवल अन्न को अन्न के ही 
साथ भोजन अस्वादिष्ट होता है एवं झाख्नतः निषिद्ध भी है। “अन्नम्‌ अन्नेन त भुञ्जीत? । 
संस्कारक द्रन्यवाचक तृतीयान्त तदादि का सुबन्त अन्नवाचक शब्द से समास ४.ता है। यथा 
द्‌षना ओदनः समास से दध्योदनः? यह हुआ हे । यहां तृतीयान्त कारकार्थ उपसेक क्रिया मै 
विशेषण होत! है एवं क्रियान्वयी होने पर ही कारक में साधुत्व है । उपसेक क्रिया का कमे ओदन 
उसको उपसिक्त शब्द से कहा जा सकता है दधि में कतेरि तृतीया है, दधिकएंक उपसेक क्रिया 
कमै ओदन हैं, उपसिक्त में कमे अर्थबोषक क्तप्रस्यय से ओदनरूपकमं उक्त है, अतः ओदन से प्रथमा 
हैं, कर्ता अनुक्त से दध्ना में तृतीया है यह कम॑णि प्रयोग है, यहां दधि एबं ओदन का मध्यवतिनी ' 
क्रिया उपसेक है, तत्‌ द्वारा परस्परान्बयरूप सामर्थ्यं है, तो भी सूत्रारम्भ सामथ्यं से समास 
हुआ है । 


६९८ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ २।१।३५ 
गुडेन घानाः--गुड़धानाः । मिश्रणक्रियाद्वारासामध्येम्‌ । 


भक्ष्य ( भक्षणकमे ) वाचक जो शब्द तदन्ततदादि तृतीयान्त रहे उसका मिश्रीकरण वाचक 
सुडन्त शब्द के साथ समास होता है । गुडेन धानाः “गुडधाना? समास हुआ । यहां भी पूववत्‌ 
गुडार्थ तृतीयान्ताथ का मिश्रण क्रिया में अन्वय एवं मिश्रण क्रिया का फळाश्रय धाना में अन्वय 
है | गुड में रइनेवाडी मिश्रणक्रिया उसका खो फछ उसका आश्रय घाना है। कारक तृतीयाय॑ का 
क्रिया में विशेषणतया यहां भी अन्वय है कहा गया है कि “कारकनिष्ठप्रकारतानिरूपितशाब्द- 
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बोधम्प्रति विशेष्यता सम्बन्धेन क्रियोपस्थितिः कारणम्‌’? यह शाब्दिक सिद्धान्त है । कर्मादि कारकों 
का भी फलादि द्वारा क्रिया में ही अन्वय है, यहां क्रिया शब्द से धातु का प्रधान व्यापार ही 
अपेक्षित है । राजवत्‌ प्रधान व्यापार ही है। यथा--“सर्वे सेवका राजानमनुसरन्ति”? तयैव सर्वाणि 
कारकाणि प्रधानीभूतव्यापारम्‌ । 
६९९ चतुर्थी तदथीर्थबलिहितसुर्रक्षितेः २।१।३६ । 

चतु्थ्येन्ताथौय यत्‌ तद्‌ बाचिनाऽथौदिभिश्च चतुर्थ्यन्तं वा प्राग्वत्‌ | 
तदर्थन प्रकृतिषिकृतिभाव एब गृह्यते, बलिरक्षितम्रहणाऽज्ञापकात्त । यूपाय 
दारु यूपदारु । नेह रन्धनाय स्थाली | -अश्ववासदयस्तु षष्ठीसमासाः | अर्थेन 
नित्यसमासो चिशेष्यलिङ्खता चेति बक्तव्यम्‌ । द्विजायायं द्विजाथः सुपः । 
द्विजाथी यवागूः । ड्विजाथं पयः। भूतबलिः । गोहितम्‌ । गोसुखम्‌ । 
गोरक्षितम्‌ | 

चतुर्थी विभक्ति है अन्त में जिसको ऐसा जो चतुर्थ्यन्त तदादि उसका जो अर्थ उसके लिए जो 
वस्तु तद्दाचक सुबन्त के साथ चतुर्थ्यन्त का समास होता है, एवं चतुथ्येन्त तदादि का सुबन्त 
अर्थ शब्द के साथ समास “कल्प से होता है। सूत्र में तदर्थ पद से प्रकृति विक्ृतिभाव सम्बन्ध 
ही गृहीत है । उपकारयोपकारकमाव आदि सम्बन्ध का ग्रहण नहीं है, सामान्यतः समी सम्बन्धो 
का यदि यहां ग्रहण होता तो सूत्र में बलिरक्षितम्रहणव्यर्थ होता, उनकी सार्थकता के लिए यहां 
विशेष एकमात्र सम्बन्ध का ग्रहण है । उदाहरण यथा--यूपाय दारु समास यूपदारु | यइ में पशु 
का बध होता है, उस पशु को यज्ञभूमि में बन्धन के लिए जो झांकु ( खुटा या स्तम्भ उसको यूप 
कहते हैं, काष्ठ ( लकड़ी ) को छौल कर उसका यूप बनाया जाता है तक्षद्वारा* ( तक्षा = बढ़ई ) 
यहां मूलप्रकृति लकड़ी उसका विकृत स्वरूप यूप है दोनों का प्रकृति विकृतिभाव सम्बन्ध है । सूत्रार्थं 
का समन्वय इस प्रकार है यहां चतुथ्ये तदादि ( चतथा अन्त में रहे उसकी प्रकृति आदि में 
रहे ) यूपाय उसका अर्थ यूप के लिए उसका दारु के साथ समास हुआ है। "रन्धनाय स्थाली? 
बहा रसोई बनाने के लिये बढवा ( तवेली युजर भाषा में ) यहाँ उपकार्यं उपकारक दोनों पदार्थ 
का सम्बन्ध है, अतः समास का अमाव से वाकय हो रहा है । अश्वाय घासः यहां समास नहीं है, 
इसते वहाँ समासप्रासि ही नहीं अतः अश्वस्य घासः = अश्वधासः= अश्व सम्बन्धी घास = तृण । 
इसी तराइ अन्यत्र भी ज्ञान करना» | सुबन्त अथ के साथ चतुथ्वेन्त का नित्यसमास होता है, 
एव-विशेष्यभूतपदाथ के तुल्य लिङ्ग होता है, अथात्‌ विशेष्य पुंरिलङ्ग हो तो समस्त शब्द भी पुलिम्ग 
इसी प्रकार स््रीलिज्ञ एवं नपुसुक व्यवस्था जाननी चाहिये । द्विजाय अयं सूपः इस अर्थ में अस्वपद- 
विग्रह कर द्विजार्थः सूपः द्विज के लिए दाळ यहां सूपशब्द पुंलिङ्ग है अतः 'द्विआर्थः? पुंदिलङ्ग दै, 
द्विज के लिए यवायु -छपसी ( कंसार ) यहां विशेष्य जीलिङ्ग है, अतः जीलिङ्ग । द्विजाय इदम्‌ 
( पयः ) यहाँ नपुंसक दै । 

द्विज = बाह्मण-क्षत्रिय-वेश्य है, द्वाभ्यां = जन्मकमैभ्यां जायते स द्विजः। जन्म एवं करै दोनों 
से द्विजत्व प्राप्त होता है अर्थात्‌ ब्राह्मण से वेध सम्बन्ध से विवाह द्वारा प्राप्त ब्राह्मणी में जायमान 
होते हुवे जो ब्राह्मणोचित कर्म करता है उसी में ब्राह्मणत्व रहता है जन्मकम दोनों मिलकर जातित्व 
का सम्पादक है । एक नहीं ' एन क्षत्रिय से क्षत्रिया मे जात तदुचित कर्म करने वासा क्षत्रिय है । 
इसी प्रकार अन्यत्र | भूतबलिः | गवे हितम्‌, गोद्वितम्‌। गवे सुखम्‌ गोपुखम्‌ । गये रक्षितम्‌ 
भोरक्षितम्‌। 
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७०० पञ्चमी भयेन २।१।३७। 


चोरादूभयं चोरभयम्‌ | &भयभीत भीतिभीमिरिति वाच्यम । वृकभीत:। 
वृकभीतिः | वृकभीः । : 

सुबन्त भय शब्द के साथ पञ्रभ्यन्त का समास विकल्प से होता है । यह वार्तिककार कहते हैं 

कि सूत्र में अत्यल्प मयेन कहा है, उसके स्थान में भय मीत भोति एवं भौ इनको रखके इनका भी 

पञ्चभ्यन्त के साथ विकल्प समास होता है । एक ही उदाहरण यहां दिया वृकात्‌ भोतः वृकमीतः 


यहां जिमी भये से कमं में क्तप्रत्यय भय में हेतु वृक से अपादान में पन्रमी है, वृक के कारण भय से 
युक्त पुरुष । एव वृकभीतः । वृकभीतिः । वृकमीः । 


७०१ अपेतापोढमुक्तपतितापत्रस्तेरल्पञ्ञः २।१।३८। 

एतः सहाल्पं पञ्नम्यन्तं समस्यते स तत्पुरुषः । सुखापेतः । कल्पनाः 
पोढः। चक्रमुक्तः । स्वर्गपतितः | तरङ्गापत्रस्तः | अल्पशः किम्‌, प्रासादा- 
त्पतितः । 

सुबन्त अपेत, अपोढ, मुक्त, पतित, एवं अपत्रस्त का अन्प पञ्रम्यन्त के साथ विकल्प समास 
होता है। इस समास की तत्पुरुष संज्ञा होती है । सुख से रहित = सुखात्‌ अपेतः सुखापेतः । 
कल्पना > तक शक्ति से रदित को कल्पनायाः अपेतः करपनापेतः । चक्र से सुक्त चक्रात्‌ मुक्तः 
चक्रमुक्तः । पुण्यक्षीण से स्वगं से पृथ्वी में गिरा हुआ स्वर्गात्‌ पतितः स्वर्गपतितः पतनार्थक पत्लु 
धातु को सन्‌ प्रत्यय को 'तनिपति' से विकल्प इट्‌ आगम होता है। यहां नियम है कि 
किसी भी स्थल में इट आगम विकल्प से हुआ हो वहां निष्ठा (क्त क्तवतु ) को इट्‌ नहीं होता है 
नियम --“यस्य विभाषा” भतः यहां (पत्त? होना उचित है, “पतितः? यह रूप नहीं होता है, 
तथापि सूत्रनिर्देश सामथ्यं से शट्‌ करने के लिए “यस्य विभाषा? अनित्य है । %‹ ' यहां निषेध 
नहीं, इट्‌ से “पतितः? प्रयोग : यथा कथञ्चित्‌ बना है । जल के तरश्ञो से त्रस्त अर्थ ' तरङ्गात्‌ 
अपत्रस्तः समास से 'तरङ्गापत्रस्त है । सूत्र में अल्पशः का अर्थ यदृ है कि इने गिन शिर्षो से 
प्रयुक्त स्थल में इन शब्दों का पन्चम्यन्त के साथ समास होता है सवत्र नहीं | प्रासादात ` तेतः 
यहां समास युक्त शब्द स्वरूप शिष्टोचरित या आपे ग्रन्थो में प्रयुक्त नहीं अतः समास न हुआ । 


७०२ स्तोकान्तिकद्रार्थकृच्छ्ाणि क्तेन २।१।३९। 
स्तोकान्मुक्तः ` अन्पान्मुक्तः । अन्तिकादागतः | अभ्याशादागतः । दूराः 
दागतः । विप्रकृष्टादागतः । कृच्छादागतः । पञ्जम्याः स्तोकादिभ्य इत्यलुक्‌ । | 
सुबन्त स्तोक, अन्तिक, दूराथे एवं कृञ्छ शब्दों का क्तप्रत्ययान्त के साथ समास होता हे 
सूत्रों के उदाहरणो में समास एवं 'पन्नभ्याः' सूत्र से पञ्चमी का अलुक्‌ हुआ । स्तोक = अर्प, 
अश्प = क्रम, अन्तिक= समीप, अभ्याश = समीप, दूर = दूर, विप्रकृष्ट = दूर, इच्छ = कष्ट । 
मुक्त में कमे में मुच्ल धातु से क्तप्रत्यय है । मुक्तिख्प फर का आश्रय मुक्त कहा जाता है | द्वितीया 
तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष एवं पञ्जमौ तत्पुरुष एवं उनके नियम तथा उदाहरण 
बता कर अब षष्ठी तत्पुरुष का निर्देश करते दै । 
७०३ षष्ठी २।२।८। 
- राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः | 
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२४ वैयाकर णसिद्धान्तकोमुदी 


षष्ठयन्त तदादिका समर्थ सुबन्त के साथ समास संज्ञा दोती है । एवं उसकी तत्पुरुष संज्ञा होती 
है । राज्ञः पुरुषो राजपुरुषः । पक्ष में राज्ञः पुरुषः। यहां राजन्‌ शब्द से शेषे? सूत्र से सम्बन्ध में 
ष्टी विभक्ति हे, षष्ठयाथे स्वत्व है उस में राज पदार्थ का निरुपितत्व सम्बन्ध से अन्वय हैं, एवं स्वत्व 
का पुरुषार्थ में आश्रयत्व ( आधेयत्व या निष्ठत्व या बृत्तित्व ) सम्बन्ध से अन्वय है । राजनिरुपित- 
स्वत्वाश्रयः पुरुषः यह अर्थं है राजार्थ एवं पुरुषार्थं का स्वस्वामिभाव सम्बन्ध है सम्बन्ध के 
प्रतियोगिवाचक से षष्ठी है एवं समास है। समास स्थल में संसर्ग = सम्बन्ध का संसर्ग विधया 
आनकर राजपदार्थ का पुरुष में अन्बय से स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से राजविशिष्ट पुरुषार्थ है । 
राजपुरुष अन्यका भृत्य नहीं होता है, एवं जो किसी का भी भृत्त्य नहीं वह मी राजपुरुष नहीं 
अतः यहां भेद, संसर्ग या भेद संसर्ग उभय षष्ठी का वाच्य है। अराजकीय भिन्नः राजनिरुपित 
स्वत्वव।न्‌ पुरुषः यह राज्ञः पुरुषः का अर्थ है । कहा हे कि-- 

५भेदः संसगं उमयमिति वाच्यव्यवस्थितेः? । 


७०४ याचकादिभिश्व २।२।९। 


एभिः षष्ठथन्तं समस्यते । तृजकाभ्यां कतेरीत्यस्य प्रतिप्रसबोऽयम्‌ । 
ब्राह्मणयाचकः | देनगूजकः । &गुणात्तरेण तरलोपश्चेति बक्तब्यम्‌$ | तरबन्तं 
यदू गुणवाचि तेन सह समासस्तरपप्रत्ययलोपश्च | न निघोरणे' इति, पूरणगुणेति 
च निपेघस्य प्रतिप्रसवोऽयम्‌ । सर्वेषां श्वेत तरः = सबेश्वेतः । सर्वेषां महत्तरः = 
सवेमहान्‌। $कृदूयोगा षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌ | इध्मस्य ब्रश्चनःः 
इध्मत्रश्चनः । 

सुब-त याजकादि शब्दों के साथ षष्ठयन्त का समास होता है। यह सूत्र “तृजकाभ्याम्‌? 
का वाधक है । प्रतिप्रसव का अर्थ है = बिपरीत कार्य की उत्पत्ति करना, समास निषेध से विपरीत 
कार्य समास रूप कार्य करना उसका प्रतिपादक । ब्राह्मणानां याचकः ब्राह्मणयाचकः । देवानां 
पूजकः देवपूजकः । याचक पूजक कर्ता में ण्बुल्‌ प्रत्ययान्त हे । यश्ञक्कर्ता याचकः । पूजनकर्ता 
पूजकः | *तरबन्त गुणवाचक का षष्ठयन्त के साथ समास होता है पवं तरप्‌ प्रत्यय का लोप भी 
होता दै» । यह वातिक न निर्धारणे एबं “पूरणगुण? का बाधक है । बाधक को प्रतिप्रसव कहते हैं । 
सुबन्त इवेत शब्द से भतिशय अर्थ में तरप्‌ प्रत्यय होता है । भतिञ्चयेन इवेतः श्वेततरः, स्वेषां 
इबेततरः यहां समास तरप्‌ का लोप से सवश्वेतः । अतिशयेन महान्‌ इति महत्तरः, सर्वेषां 
महत्तर इति सवेमहान्‌। कुदन्त तदादि के योग में षष्ठयन्त का समास होता है। श्थ्मस्य = 
काष्ठस्य वृश्वनः कुठार इति इध्मशृश्चनः । ळकड़ी को काटने वाली कुहाढी ( गुजेरभाषा में कोढी ) 
कहते हैं । ओत्रइचू छेदने से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय होता है = काटने का साषन । 


७०५ न निघीरणे २।२।१०। 
निधोरणे या षष्ठी सा न समस्यते । नृणां द्विज: श्रेष्ठ: । प्रतिपदविधाना 
षष्ठी न समस्यते इति बाच्यमूर्छ । सर्पिषो ज्ञानम्‌ | 


निर्धारण में विह्वित जो षष्ठी तदन्त का सुबन्त के साथ समास नहीं होता हे । मनुष्य समुदाय 
मैं द्विज श्रेष्ठ है, यहां न्‌ भाम्‌ द्विज सु का षष्ठोसमास न हुआ है । भतत तत्‌ विशेष शब्दों को उच्चा- 
रण कर विषीयमान जो षष्ठी तदन्त का सुबन्त के साब समास नहीं होता है । सर्पिषः शानम्‌ यहां 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ २५ 


NNN A Sn बा 


PIII निम रिक भनलिन 


“जो विदर्थेस्य करणे? ३।३।५१ से प्रतिपदोक्त षष्ठी का विधान है अतः समास न हुआ | वस्तुतः 
यह वातिक व्यर्थ है, शेष से षष्ठी कर षष्ठी से समास हो जाता, पुनः उन विशेष सूत्रों से विधीयमान 
जहां षष्ठी है उस पष्ठी का श्रवण ही रहता है विधान सामर्थ्य से, अतः उन सूत्रों के वैयथ्येमय से 
समास नहीं होगा । उस सिद्ध वस्तु का यह महावाक्य केवल अनुवादक है, अपूर्व नहीं है । 


७०६ पूरणगुणसुहिताथेसदव्ययतव्यसमानाधिकरणेन २।२।११। 

पूरणायर्थेः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते | पूरणे सतां षष्ठ: | शुणे- 
काकस्य काण्यम्‌ , आहणस्य झुछ्ञाः । यदा प्रकरणादिना दन्ता इति दिशेषयं 
ज्ञातं तदेदमुदाहरणम्‌ । अनित्योऽयं गुणेन निषेधः, तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वा- 
दित्यादिनिर्देशात्‌ । तेनार्थगौरचं बुद्धिमान्यमित्यादि सिद्धम्‌ । सुहिताथोस्त- 
प्त्यथोः-फलानां सुहितः । ठृतीयासमास्रस्तु स्यादेव | स्वरे विशेष: । सत्‌- 
ज्राह्मणस्य कुर्वन्‌ छुवौणो वा किङ्कर इत्यर्थः । अव्ययम-त्राह्मणस्य कृत्वा । 
पूर्वोत्तरसाहचयोत्कृदब्ययमेव गृह्यते। तेन तदुपरीव्यादि सिद्धम्‌ इति रक्षितः । 
तव्य- ब्राह्मणस्य कर्तव्यम्‌ | तव्यता तु भवत्येव-स्वकर्तव्यम्‌ । स्बरे भेदः । 
ममानाधिकरणे-तक्षकस्य सप॑स्य । बिशेषणसमासस्तु इह्‌ बहुलग्रहणान्न | 
गोर्घेनोरित्यादिषु पोटायुबतीत्यादीनां बरिभक्त्यन्तरे चरिताथीनां परत्वादू 
बाधकः षष्ठीसमासः प्राप्त: सोऽप्यनेन बाय्येते । 

पूरणप्रत्ययान्त, युणबाचक, सुहितार्थ, सत्‌ ( शतृ शानच्‌ ) अब्यय, तव्यप्रत्ययान्त एबं 
समानाधिकरण (एकाध बोधक ) के साथ षष्ठयन्त का समास नहीं होता है । पूरणे--सतां षष्ठः 
यहां समास न हुआ, छःठमी संख्या को पूर्ण करने वाला अर्थात्‌ षठमा अर्थ में षण्णां पूरणः षष्ठः 
यहां पूरणार्थक डट्‌ प्रत्यय उसको थुक्‌ आगम एवं ष्डत्व से षष्ठ की सिद्धि है। गुण में काकः 
सम्बन्धिनौ कृष्णता अर्थ में समासाभाव काकस्य काष्ण्यंम्‌। ब्राह्मणस्ब शुक्लाः यहां शुक्लत्व 
गुणविशिष्ट दन्ताः यहां समासाभाव है । जव दन्त विशेष्य है, तब उसमें गुण शुक्ल विशेषण तब यह 
उदाहरण है, दन्त वणेन प्रसङ्ग में क्षत्रियस्य रक्ताः दन्ताः, बेस्यस्य पीताः दन्ताः, धुदस्य 


कृष्णा: दन्ताः । उसके प्रसङ्ग में ब्राह्मणस्य शुक्लाः यह कथन में विशेष्य दन्ता का स्वतः प्रकरण से 
राम होता हे । 

इन उदाहरणो से प्राचीन समान की स्थित का दिग्दर्शन होता हे उस समय जातिका सुगमता 
पूर्वक नार्थ दांत पूर्वोक्त प्रकार से रंगनी को प्रथा अनिवा थी । प्रश्न चिना ही स्वतः ब्राह्मणादि 
का शान हो जाता था केवल ब्राह्मणों के दांत सफेद रहते थे । अन्य वर्णोके नहीं, श्वेत वर्खो का 
परिधान ब्राह्मण करते थे । अधिक स्वच्छता प्रिय ब्राहमण थे, आन्तरिक एवं वाह्य एवं तपः प्रधान 
असंग्रह्दी विद्या व्यसनी रागद्रेषादि रहित थे। १ 

गुण के साथ समास निषेध अनित्य है अतः ष्यन्त का गुणवाचक सुवन्त से समास होता दै 
क्चित तेन अर्थस्थ गौरवम्‌ अर्थगौरवम्‌ , बुद्धेः मान्यम्‌ बुद्धिमान्धम्‌ यहां समास हो गया । मन्दता 
गुरुता गुण है । इस अनित्य में सूत्रनिर्देश ही प्रमाण है संज्ञायाः प्रमाणत्वं तस्मात संज्ञाप्रमाणलात 
यह पाणिनि का शब्द सूत्रघटक है । 

बस्तुतः गुण के साथ समास निषेध कर कोई फळ नहीं है, प्रदशित उदाइरण 
समाल के अनिस्व न मान कर मी सि हो सकते है यथा संशायाः सम्बन्धि संज्ञासम्बन्धि, 
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तत्प्रमाणन्‌ इति संज्ञाप्रमाणम्‌ यहाँ “शाकपार्यिवादि मानकर मध्यम पद सम्बन्धि का लोप है, 
इस प्रकार अर्थस्य सम्बन्धि तस्थ गोरवम्‌ यहां भी मध्यम पद लोपी समास हैं । बुद्धि- 
मान्धम्‌ बुद्धि सम्बन्धि मान्यम्‌ है । तृप्त्याथे का उदाहरण फल सम्बन्धिनी तृप्ति अथ॑ में फलाना 
सुद्दितः समासामाव है । फलेः सुहितः = तृप्तः यहां तृतीया तत्पुरुष समास होता हो है, तृतीया 
तत्पुरुष में पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है। यदि षष्ठयन्त का समास होकर फलसुहितः हो तो 
अन्तोदात्त होता, यह स्वरभेद है। सत = शत शानच्‌ की “तौ सत" सूत्र से सत्संश्ञा होती है 
तदःत का षष्ठी सम!स निषेव यथा द्विजस्य कुवन्‌ यहां शत्‌ प्रत्ययान्त है कुवेन्‌ , द्विजस्थ कुर्वाणः 
यहां शानच्‌ प्रत्ययान्त है यहां कार्यकर्ता मृत्य विशेष्य है भृत्य को किङ्कर कहते हैं क्या क्या वह 
कार्यं नहीं करता सेवादि सर्वविध कार्य सम्पादक है सर्व करोति अध में किङ्कर शब्द है। 
अव्यय-त्राह्मणस्य कृत्वा यहां समासामाव है कृत्वा में 'समानकठेकयोः सूत्र से क्रियाद्वय का 
एक कर्ता रहे वहां पूबकाल में होने वाली जो क्रिया उसका वाचक धातु से त्वा प्रत्यय होता है 
'क्त्वातो? सूत्र से अव्यय संज्ञा यददां कृत्वा को है । यहां प्रत्यय यत्‌ एबं उत्तर में कृत्प्रत्यय 
तव्य इन दोने के मध्यस्थित अव्यय सहचरित परिभाषा से कद्‌ अव्यय का हदी यहां ग्रहण है । 
तद्वितान्त अव्यय का नहीं अतः तस्य उपरि यहां समास निषेध न होने से षष्ठयन्त तस्य का 
तद्धितान्त उपरि के साथ समास होकर 'तदुपरि? सिद्ध हुआ है यहद रक्षिताचाय का मत है। 
तव्य--ब्राह्मगस्य क्तैव्यम्‌ यहां समासाभाव है, सकर्मक कृधातु से कमे में तव्य प्रत्यय कर 
तव्य प्रत्ययान्त कतंव्य है । गुण से क्क के ऋकार को अर्‌ हुआ है। “निरलुवन्धकग्रइणे न सानु- 
बन्धकस्य” परिभाषा से यहां तव्य से तव्यत्‌ का ग्रहण नहीं है अतः तन्यत प्रत्ययान्त का षष्ठी 
तत्पुरुष समास होकर ब्राह्मणकर्तव्यम्‌ होता ही है, परन्तु स्वर में भेद है । समानाधिकरणे 
समानार्थक एवं समान विमकत्यन्त को समानाधिकरण कहते हैं. अर्थात्‌ एक अर्थ बोधक यथा 
"तक्षकस्य सर्परय' यहाँ जो तक्षक है बद्दी सर्प है एवं जो सर्प यहां शृद्दीत है वह तक्षक हौ है एकार्थ 
बोधकत्व है समासामाव हुआ विशेषण समास 'विशेषणम्‌! सूत्र से होना चाहिये वहां यह दूरस्थ का. 
निषेधक नहीं है । 

अतः तक्षकस्य सर्पस्य यहां प्राप्तविशेषण समास का अभाव बहुलय़रहण ने किया । “गोः धेनोः” 
यहां यद्यपि पोरा युवति से समासनिपेधप्राप्त है, किन्तु वह षछ्ठयन्त से इतर विभकत्यन्त मे निषेधः 
कर कृतार्थ है अतः क्षीणशक्तिक होकर यहां निषेधार्थ प्रवृत्त हुआ उसको षष्ठी सूत्र परत्व के कारण 
बाध करता है उक्त 'गोः? धेनो? यहाँ गो अस्‌ धनु अस्‌ समास प्राप्त है किन्तु षष्ठी समास का 
इसने वारण किया अर्थात्‌ बाधक के वाधक का बाथ हुआ १ पोटायुवति २ उसका बाधक षष्ठी ३ 
उसका बाधकपूरणगुण है । 


७०७ क्तेन च पूजायाम्‌ २।२।१२। 


'गतिबुद्धि' इति सूत्रेण बिहितो थः क्तस्तदन्तेन षष्ठी न समस्यते । राज्ञां 
मतो बुद्धः पूजितो वा | राजपूजित इत्यादौ तु भूते क्तान्तेन सह तृतीयान्त- 
स्य समासः। 


मति बुद्धि सूत्र से विधीयमान जो क्त तदन्ततदादि के साथ षष्ठ्यन्त का समास नहीं होता है । 
राज्ञां मतः, यहां 'क्तस्य च वर्तेमाने” से षष्ठौ है, राजन्‌ आम्‌ मतस्‌ समासाभव से प्राप्त का ( राक्षा 
पूजितः राजपूजितः यहाँ भूताथ में क्तविहित है तृतीया तत्पुरुष समास है । अतीत काल में राअ- 
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कृत सम्मान । यहां पूर्वपदप्रकृति स्वर है । षष्टीसमास राज्ञां पूजित का होता दै । तृतीया तत्पुरुष 
एवं षष्ठीतत्पुरुष में यद्द भेद दै । 


७०८ अधिकरणवाचिना च २।२।१३। 
क्तेन षष्ठी न समस्यते | इदमेषामासितं गतं भुक्तं वा | 
अधिकरण में विहित जो क्त तदन्त के साथ षष्ठयन्त का समास नहीं होता है । एषाम्‌ आस- 
तम्‌ में अधिकरणवाचिनश्च सूत्र से षष्ठी विधीयमान है । “आसीनम्‌? यहां आस्यन्ते जनाः यत्र इस 
अर्थ म॑ 'क्तोऽधिकरणे? से आधार अर्थ में त्तप्रत्यय है स्थिति का आश्रय स्थान । समासाभाव । एषां 


गतम्‌ एवं भुक्त से भी अधिकरणर्थक क्त है- गमनक्रिया का अधिकरणमागे है, भोजनक्रिया का 
अधिकरण स्थान अर्थ दै । 


७०९ कर्मणि च २।२।१४। 


उभयय्रापौ कर्मणीति या पष्ठी सा न समस्यते। आश्चयो गबां दोहो5- 
गोपेन । 


“कृ्ृकमंणोः? सूत्र से कठै एवं कमं वाचक दोनों को जहाँ षष्टी प्राप्त है वह “उभयप्राप्तौ? नियम 
से कर्मवाचक से षष्ठी वोधन करता है, वही षष्ठी तदन्त का समर्थं सुबन्त के साथ 
समास नहीं होता है । आश्रयो गबां दोहः अगोपेन । यहाँ गो आम्‌ दोह सु का षष्टी समास 
प्राप्त है उसका निषेध है, गवाम्‌ में उभयप्राप्तौ नियम से कमे में षष्ठी है । अगोप से तृतीया । गोकमेक 
अगोपकर्दक जो द्रवदद्रन्य = दूध उसका जो पृथक्‌ करण उसका जनक जो हाथ या मशीन चलाना 
रूप व्यापार आश्चयं जनक यह अर्थ है। अधिकतर गोवाले हौ गाये उस समय. दुहते होगे यहद 
सामाजिक स्थिति का प्रयोग चित्रण करता दै । गुजरात आदि प्रान्त में गृह स्वामिनी रियो ही 
गाय भैंस को प्रतिशृह दुद्द लेती है सम्प्रति भी । 


७१० तृजकाभ्यां कतरि २।१।१५। 


कत्रेथेतृजकाभ्यां षष्ठया न समासः । अपां स्नष्टा । वञ्चस्य भती । ओदनस्य 
पाचकः । कतरि किम्‌ , इक्षूणां अक्षणम इक्षुभक्षिका । पत्यथंकभतृशब्दस्य 
याचकादित्बात्समासः । भूभतो । कथं तर्हि घटानां निमोतुखिसुवनविघातुच 
कलह इति । शेषषष्ठया समास इति केयटः । 


कर्ता का वाचक ठच्‌ एवं अक इतप्रत्ययदन्त सुबन्त के साथ षष्ट्यन्त का समास नहीं होता है । 
अपां श्रष्टा यहां तृच्‌ कर्ता में है समासाभावः । “वज्रस्य मत? वहां भी समासाभाव । ओदनस्य पाचकः 
यहां कर्ता में ण्बुल उसको अकादेश उपधावृद्धि से पाचकः । इक्षूणां भक्षणम्‌ यहां भक्षणं में ण्वुल प्रत्यय 
है वह कर्ता में विहित नहीं है किन्तु भाव में दै । इक्ष से कमे में षष्ठी कर के समास इक्षुभक्षिका । 
इक्षुभक्षणम्‌ अहतीति इक्षुभक्षिका । याचकादिगण में पति अधैबोधक भ का पाठ है । अतः समास 
से भूः= पृथ्वी का भतो रक्षक भूमती । घटनिर्माण कर्ता कुंहार (प्रजापति वह भी कहा जाता है) एवं 
रह्मा भी प्रजापति इन दोनों में जिस प्रकार महान्‌ अन्तर है ऐसी परिस्थिति उत्कषंख्यापनाथै 
क्लेश परस्पर स्पर्धा अनुचित है उस प्रकार तुम्हारी मेरे साथ स्पर्धा या कलह अस्वाभाविक दै । 
अत्यन्त उच्चतम के साथ अधम का बलेश में कहा जाता है कहां वह कहां मैं । यहां त्रिमुवनस्य 
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विधातुः का शेषषष्ठी कर समास होता है । यहां कारक षष्ठी नहीं, अतः निषेध का विषय नहीं है । 
यह कैयट मत दे । 


७११ कतरि च २।२।१६। 
कतेरि षष्ठया अकेन न समासः । भवतः शायिका । नेह दजनुवतते ! तद्‌- 
योगे क्रभिहितत्वेन कतृषष्ठ्या अभावात्‌ | 
कतौ में विहित जो षष्ठी तदन्त का अकप्रत्ययान्त सुबन्त के साथ समास नहीं होता है । भवतः 
यहां कती में कठ कर्मणोः से षष्टी है श्ञायिका में भाव से प्वुल्‌ 'पर्यायाहेणा? से है, समासाभाव । 
यहां तृच्‌ की पूर्व से अनुवृत्ति नहीं है । कतां अथे में विधीयमान ठच्‌ से कर्ठृरूप अथे उक्त होने से 
उसके योग में कत्रेथेक षष्ठी न होने से समास वहां अप्राप्त हे। 


७१२ नित्यं क्रीडाजीविकयोः २।२।१७। 

एतयोरर्थयोरकेन नित्यं षष्ठी समस्यते। उद्दालकपुष्पभस्जिका | क्रीडा 
विशेषस्य संज्ञा | संज्ञायामिति भावे ण्खुल्‌ । जीविकायां दन्तलेखकः । तत्र 
क्रीडायां बिकल्पे जीविकायां तृजकाभ्यां कतेरीति निषेधे प्राप्ते वचनम्‌ | 

अक प्रत्ययान्त सुबन्त के साथ क्रीडा एबं जीविका अर्थ में षष्ठयन्त का नित्यसमास हता है । 
इलेष्मातक को उद्दालक कहते हैं उसके पुष्प जिस क्रीडाविशेष में तोड़े जाते है उस क्रौडाविशेष की 
संज्ञा अर्थ में 'संश्चायाम्‌? सूत्र से भाबार्थंक ण्वुल्‌ प्रत्ययकर भञ्जनं भञ्जिका बना कर उद्दालकस्य 
पुष्पाणि भज्यन्ते यस्यां क्रोडायाम्‌ विग्रह में समास यहां हुआ है। दांतों पर लेखन क्रिया द्वारा 
जीविका अर्जनकर्ता अर्थ में षष्ठी समास तृजकाभ्यां निषेध को बाथकर इससे नित्यसमास 
हुआ दन्तलेखकः । क्रीडा में विकल्प समास को बाधकर नित्यसमासार्थं यह सूत्र है। 


७१३ पूर्वापराघरोत्तरमेकदेशिनेकाथिकरणे २।२।१८। 
अबयबिना, सह पूबोदयः समस्यन्ते एकत्वसंज्ञाविरिष्टश्चेदबयवी | षष्ठी- 
समासापबादः | पूव कायस्य पूर्बेकायः । अपरकायः । एकदेशिना किम्‌ , 
पूष नाभेः कायस्य | एकाधिकरणे किम्‌ ) पूबश्छात्त्राणाम्‌ । सर्बोऽप्यकदेशोऽह्णा 
समस्यते, संख्याबिखायेतिज्ञापनात्‌ । मध्याह्नः | सायाह्नः | केचित्तु सबे एक- 
` देशः कालेन समस्यते नत्वहनैव, ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षत्वात्‌ । तेन मध्यरात्र: | 
उपरताः पश्चिमरात्रगोचरा इत्याद सिद्धमित्याहुः । 
एकत्व संवायुक्त अवयवी के साथ सुबन्त पूर्व, अपर, अधर, उत्तर शब्द का समास होता है। 
षष्ठी समास का यड सूत्र बाधक दै । पूर्व कायस्य = शरीर का पूवेभाग अथे में पूर्व अम्‌ काय अस्‌ 
समास से पूर्वकायः । कटि से नीचे का शरीर को भपरकायः कहते हैं । अवयवी का पूर्वांदि शब्दों 
के साथ समास होता है भवयववाचकषष्ठथन्त का नहीँ अतः 'पूर्व नाभेः? यहां नाभि अवयवी नहीं 
समासामाब = नामिका पूर्व अंश काया का अवयव है । परस्परान्वयरूप सामथ्यं यहां है । 
जहां अवयवी बहुस्वसंज्ञायुक्त रहें वहां समासाभाव है, यथा पूवः छात्त्राणाम्‌। समी अवयववाचक- 
शब्द का अइन्‌ सप्तम्यन्त के साथ समास होता है, इसमें ज्ञापक “संख्याविसाय? सूत्र ही प्रमाण है 
यथा सायपूवंक अह को भइन्‌ आदेश बह करता है, यदि अवयबबाचकताय का भइन्‌ के साथ समास 
न होता तो सायपूवकत्व अहन्‌ को दुळ॑मत्ब से आदेश विधान अनुपपन्न होकर समास विधान में 
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शापक है । यहां “भसति बाधके प्रमाणानां सामान्ये पक्षपातः” विशेष बाधक न रहें वहां ज्ञापन 
लाघवार्थं सामान्य होता है, विशेपज्ञान सामान्यज्ञानपूवंक होता है वहां श्चानद्रय का शान 
करना पढ़ता है गौरव है, भतः सर्वोऽप्येकदेशः काठेन सह समस्यते = सभी अवयववाचक शब्दों का 
कालवाचकषष्ठयन्त के साथ समास होता है । यही सामान्यश्ापन संख्याविसाय में सायग्रहण करता 
है । इससे रात्रेः मध्यम्‌ मध्यरात्रः की सिद्धि हुई, रात्रिशब्द भी कालवाचक है । टच्यत्ययान्त रात्र 
यहां है । रात के वारह बजे बाद अश्वभोजनरूप व्यापार से विरत है, एतदर्थक वाक्यघटक 'पश्चिम- 
रात्रः? की भी सिद्धि हुई । 


७१४ अर्घ नपुंसकम्‌ २।२।२। 


समांशबाचयर्धशब्दो नित्यं क्लीबे स प्राग्वत्‌ । §एकबिभक्ताबषष्ठयन्तवच- 
नम्‌ । एकदेशिसमासविषयकोऽयसुपसजनसंज्ञानिषेधः । तेन “पश्चखदवी' 
इत्यादि सिध्यति । अध पिपल्याः अर्धेपिप्पली | क्लीबे किम्‌, म्रामार्धः । 
्रव्येक्ये एब | अध पिप्पलीनाम्‌ | 

अर्धशब्द अनेक लिङ्क है, उनमें समानांशवाचक खण्डाथंक नित्य नपुंसक हौ है । समांश- 
वाचक नपुंसक सुबन्त अधे का षष्ठयन्त के साथ समास होता है । पूर्व वर्णित एकविभक्तौ चापूवे- 
निपाति? में वह एकदेशी पष्ठयन्त जहां रहे वहां उपसजेनसंश्ञा नहीं करता है, अन्यत्र षष्ठयन्त 
समासावयव की उपसजेन संज्ञा होती ही है । प्रकृत में पिप्पल्याः अधम्‌ = पिप्पली अस्‌ अधे सु, 


“> 


समास, विभक्ति लक , अर्घ को उपसजेनसंशा पूवनिपात वहां समासार्थविग्रह वाक्य में पिप्पली 
नियतविमक्त्यन्त = षष्ठयन्त हे अतः इस वातिक ने पिप्पली की उससे प्राप्त उपसर्जन संशा का 
एकदेशी समास होने के कारण निषेध किया अतः उपसजन पिप्पली नहीं अतः हस्व 
बोःखिया?' से न हुआ । अर्धपिप्पली । पिपर का ठीक आधा हिस्सा यह अर्थ है। पञ्जानां 
खट्वानां समाहारः यहां 'तडितार्थोत्तिरपदे से समास अवयव-भवयवी का नहीं है अतः एकः 
` वेशि समास पर पढ़ा हुआ वार्तिक उपसर्जन संज्ञा का यह प्रतिबन्धक नहीं है उपसजन संख्या 
होकर खट्वा का आकार का हस्व अकार हुआ है । भकारान्तोत्तरपदों द्विः खियामिष्टः से बिमान 
पन्नखटब से द्विगोः डीप होकर अकारोप से पञ्खद्वी है । ० 
ग्रामार्धः में षष्ठी सूत्र से समास ग्राम की उपसगेन संज्ञा पूर्वनिपात यहाँ अध शब्द पुंछिङ्ग 
है, अत 'अर्धम्‌ "सूत्र की अप्रवृत्ति है । अवयवी वाचक शब्द एकवचनान्त नहीं अतः “अधपिप्पली- 
नाम्‌? यहां समासाभाव है । यहां नपुंसक ग्रहण व्यर्थ है समांशवाचक नित्यनपुंसक है ही, वह 
व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि - “सूते लि्गवचनमतन्त्रम्‌ परिभाषा । 


७१५ द्वितीयठृतीयचतुथतुयोण्यन्यतरस्याम्‌ २।२।३। 
एतान्येकदेशिना सह्‌ प्राखद्ठा | द्वितीयं भिक्षायाः-द्वितीयमिक्षा । एकः 
देशिना किम्‌ द्वितीयं भिक्षाया भिक्षुकस्य | अन्यतस्यांम्रहणसामध्यांसपूरण- 
गुणेति निषेघं बाधित्वा पत्ते षष्ठीसमासः । भिक्षाडितीयम्‌ | 


सुबन्त द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं तुयं का सुबन्त अवयवी के साथ विकल्प समास होता हे 
भिक्षा का दूसरा अंश, यहां भिक्षा अस्‌ द्वितीय सु समासादिकायै से द्वितीय भिक्षा पक्ष में “द्वितीय 
भिक्षायाः । भिश्चुक कौ भिक्षा का द्वितीय अंश यहां “द्वितीयं भिक्षाया भिश्लुकस्य? भिक्षा अवयवी 
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बाचक नहीं अतः समास यहां न हुआ | अन्यतरस्यां ग्रहण यहां एकाथींभावात्मिका शक्ति में 
समास विकर्पार्थ है, अतः इससे समासामाव पक्ष में 'पूरणयुण? से प्राप्त समास निषेध को बाधकर्‌ 
षष्ठीतत्पुरुष होता है, भिक्षा का इसमें पूर्वनिपात दै - भिक्षाद्वितीयम्‌ । भिक्षा का दूसरा 
भाग = अंश । 
७१६ प्राप्तापन्ने च द्वितीयया २।२।४। 
पन्चे द्वितीया श्रितेति समासः | प्राप्तो जीविकां प्राप्रजीविकः | जीविका प्राप्तः | 
आपन्नजीविकः; जीविकापन्नः | इह सूत्रे द्वितीयया अ इति छित्त्वा अकारो- 
ऽपि बिधीयते । तेन जीविकां प्राप्ता खी प्राप्तजीबिका । आपन्नजीविका | 
सुबन्त प्राप्त एवं भापन्न का द्वितीयान्त के साथ समास होता- है। -पक्षमें द्वितीया श्रित से 
समास होता है। जीविकां प्राप्तः- प्राप्तजीविकः 'गोस्त्रियोः से आकार का हस्व। पक्ष में 
जीविकाप्राप्तः । जीविकाम्‌ आपन्नः आपन्नजीविकः पक्ष में जीविकापन्नः । इस सूत्रमे अकार पृथक्‌ 
कर अकार भौ इसका विधेय है, यहां ख्रीवाचक प्राप्ता एवं आपन्ना का आकार को अकारादेश 
होकर जीविकां प्राप्ता, जीविकाम्‌ आपन्ना स्त्री वहां प्राप्तजीतिका, आपन्नजीविका हुआ है, अकार 
पदच्छेद में शिष्टकृत व्याख्यान शरण दै । 
६१७ कालाः परिम्छुणिना २।२।५। 
परिच्छेद्यवाचिना सुबन्तेन सह कालाः समस्यन्ते । मासो जातस्य यस्य 
स मासजातः । द्वयहजातः | द्वयोरह्मोः समाहारो दयहः । द्वयहो जातस्येति 
बिप्रहे (8 उत्तरपदेन परिमाणिना द्विगोः सिद्धये बहूनां तत्पुरुषस्योपसख्यानम्‌ के | 
द्वे अहनी जातस्य स द्वयह्ृजातः, 'अझोऽह्नःः इति बदच््यम।णोऽह्णा- 
देशः । पूत्र तु 'न सख्यादेः समाहार’ इति निषेधः । 
सुबन्त परिच्छेद्य वाचक के साथ काळवाचक सुबन्त का समास होता है । जिस वालक को उत्पन्न 
हुए एक मास हुआ इस अर्थ में “जातस्य मासः यही लौकिक विग्रह है। यस्य घटित बहुन्रीहि नई है 
स? समस्त शब्द स्थरूप का परिचायक है, अन्धथा बहुब्रीहि की आन्ति प्रसक्त होगी । मास अस्‌ 
जात सु यह अलौकिक विग्रद वाक्य है, समास मासजातः । जातस्य द्वयह: इति दृयहजातः संख्या 
बाचक द्विशब्द आदि में है, अइन्‌ अह्वादेश न हुआ “न संख्यादेः? से निपेष है । द्वयो: अह्रो: समा 
हरः दरः । द्वि भइन्‌ टच्‌ टिलोप जातस्य द्वयहः इति द्दयहजातः | *परिमाण वाचक उत्तरपद 
के साथ द्विगुसमासकी । सिद्धि के लिए अनेक ( बहुत ) पर्दो का तत्पुरुष समास होता है । द 
अहनी जातस्य यहाँ द्वि औ अहन्‌ औ जात अस्‌ यद्दां उत्तरपद परिणाम वाचक जात है, अत 
श्रिपदतत्पुरुष समासकर धिमक्ति लोप के बाद प्रत्यय लक्षण से सुबन्त मानकर द्वि अहन्‌ का तद्धि- 
तार्थोत्तरपदे? से द्विगुसमास हुआ है । यहां 'अह्वोऽह? से अह्वादेश हुआ है । 
७१८ सप्तमी शोण्डेः २।१।४०। 
सप्तम्यन्तं शौण्डादिभिः प्राग्बद्‌ वा । अक्षेषु शौण्ड:--अक्षशौण्ड 
अघिशब्दोञ्त्र पढ्यते | अध्युत्तरपदादिति खः । ईश्वराधीनः | 
शोण्डादिगण पठित सुबन्त शब्दों के साथ सप्तम्यन्त का विकल्प से समास होता है। पासा 
खलने में भूते यहां 'अक्षेषु शौण्डः? अक्षशौण्डः यहां वृत्ति के अन्तभूंत प्रसक्ति आदि क्रियाओं का 
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आपेक्षकर अक्षादि को आधार' मानना | अक्षधूर्तः । खीधूतेः । ख्रीकितवः । यहाँ सुत्र में बहु- 
वचन से गणपाठ का ग्रहण है । शोण्डादिगण में अधिशब्द का भौ पाठ है इश्वरे अधि ईश्वराधि 
से खप्रत्यय+ ख को इन इश्वराधीनः । 


७१९ सिद्वशुष्कपक्कबन्धेश्च २।१।४१। 
एतेः सप्तम्यन्तं प्राग्वत्‌ । साङ्काश्यसिद्धः । आतपशुष्कः । स्थालीपाकः । 
चक्रबन्धः। 
सप्तम्यन्त का सुबः्त सिद्ध शुष्क पक्क एवं बन्ध के साथ समास होता है। संकाइासप्तम्यन्त से 
अवार्थकण्यप्रत्यय से सांकाइ्यः । तत्र सिद्धः यहां समास है । आतपे शुष्कः यहां समास । स्थाल्यां 
पाकः स्थालीपाकः, चक्रे बन्धः समास चक्रबन्धः इससे हुआ है । 


७१० '्वाडक्षेण क्षेपे २।१।४२। 
ध्वाह्कत्राचिना सह सप्रम्यन्तं समस्यते निन्दायाम्‌ | तीर्थ घ्याङ्ख इब तीथ- 
ध्वाहुः, तीथकाकः ( इत्यथः ) । 
निन्दा प्रतीयमान रहें सुबन्त ध्वाङ्कवाचक के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है। तीथे 


( तरन्ति पितरः यत्र स्नानभ्रद्धादिना तत्‌ तीर्थम ) ध्वांक्ष इव इति तीर्थध्वाक्षः तीर्थकाक की तरह 
यात्रियों से असदू ब्यवद्दार करनेवाले लोग । जो धूतंता से यात्रियों को ठगते हैं । 


७२१ कृत्येक्गणे २।१।४३। 
समम्यन्तं कृत्यप्रत्ययान्तेः सह प्राग्बदू आवश्यके | मासेदेयम्‌ ऋणम्‌ । 
ऋणम्रहणं नियोगोपलक्षणम्‌ । पूीह्न गेयं साम । 
आवश्यक अर्थ गम्यभान रहते सुबन्त कृत्यप्रत्ययान्त के साथ सप्तम्यन्त का समास होताहे। 
,मास व्यतीत होते हो अवश्य देय कजे है, यहां मासे देयम्‌ ऋणम्‌ । दा यत्‌ ई गुण देय ! आवश्यक 
अर्थ के उपलक्षणार्थ सूत्र में ऋण ग्रहण है ' साममन्त्रौं का पूर्वाह में गान आवश्यक है, पूर्वा 
गेयम्‌ साम । जहां अनावश्यकता प्रतीयमान रहती है वहां समासाभाब से “मासे देया? भिक्षा ऐसा 
असमस्तरूप रहता है । 


७२२ सज्ञायाम्‌ २।१।४४। 
सप्तम्यन्त सुपा प्राग्वत्‌ संज्ञायाम्‌ । वाक्येन संज्ञाया अनवगमात्‌ नित्यस- 
मासोऽयम्‌ | अरण्येतिलकाः । वनेकसेरुकाः । हलदन्तादिति सप्रम्या अलुक । 
संज्ञा में सुत्रन्त के साथ सप्तम्यन्त का समास होता है । वाक्य से संज्ञालूप अर्थ की प्रतीति 
नहीं है अतः विग्रह होते हुवे मी नित्यसमास सदृश है। उदाहरण दोनों में समास होने पर 
“सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' से लक्‌ न हुआ, उसका वाधक सूत्र हे-'इलदन्तात्‌! उससे अलुकू हुआ 

है | वे दोनों किसके नाम है, वह अन्वेष्य है । 


७२३ क्तेनाददोरात्रावयताः २।१४५। 
अल्लो रात्रेश्चावयबाः सप्रम्यन्ताः क्तान्तेन सह्‌ प्राग्बत्‌ । पूवोहुऋतम | 
अपररात्रकृतम्‌ | अत्रयबग्रहणं किम्‌ , अहि दृष्टम्‌ । 


~ 


ES 
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अददन्‌ एवं रात्रि के अवयव वाचक सप्तम्यन्त का सुबन्त क्तान्तके साथ समास होता है। यथा 
पूर्वा कृतम्‌ , अपररात्रौ कृतम्‌ यहां समास विभक्ति का लक्‌ । पूर्वांहक्ृतम्‌ , अपरात्रक्कतम्‌ । 
दिवस नें दृष्ट यहां समास का अभावार्थ सूत्र में अवयवग्नहण किया है, अहि दृष्टम्‌ । 


७२४ तत्र २।१।४६। 
तत्रेत्येत स्सप्तम्यन्तं क्तान्तेन सह प्राग्वत्‌ । तत्रभुक्तम्‌ । 
तत्र यह सप्तम्यन्त का सुबन्त क्तान्तके साथ समास होता है । तत्र भुक्तम्‌ इति तत्र भुक्तम्‌ । 
यहां समास एवं समासाभाच में भी रूप समान है किन्तु समास से एकपद स्वर आदि अनेक 
फल है । तत्र भुक्तस्यापत्यम्‌ तात्रमुक्तिः । यह भी फल है । \ 


७२५ क्षेपे २।१।४७। 


सप्तम्यन्तं क्तान्तेन सह प्राग्वत्‌ , निन्दायाम्‌ । अबतप्तेनक्ुलस्थितं त 
एतत्‌ । 

निन्दा अर्थ गम्यमान रहे वहां सुबन्त क्तान्त का समास होता है। एक तो नकुल ( नौल ) 
स्वभावतः अञ्चल उसमें भी उसको तप्त स्थान में रखने पर तो महाचत्लळ होता है उसी प्रकार 
तुम्हारी यद्वां स्थिति अत्यन्त अनिश्चित सी है, इससे निन्दा घ्वमित हुई अवतप्तेनकुङस्थितम्‌ 
का समास कर तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ से सप्तमी का अलुक्‌ है । यहां यद्यपि क्तान्त तदादि स्थित 
है किन्तु कारक विशिष्ट नकुल स्थित में कृदइण परिभाषा से क्तान्ततदादिस्व आरोप से क्तान्त 
तदादि नकुलस्थित को मान कर सप्तम्यन्त का यहां समास है । 

७२६ पात्रेसमितादयश्च २।१।४८। 

एते निपात्यन्ते क्षेपे । पात्रेसमिताः । भोजनकालसमये सङ्गता न तु 
कार्य्ये | गेहेशूर:। गेहेनर्दी । आकृतिगणोऽयम्‌ | चकारोऽवधारणाथः । तेनेषां 
समासान्तरे घटकतया प्रवेशो न । परमाः पात्रे समिताः | 

निन्दा गम्यमान रहते पात्रे समितादिगणपठितों का समास एवं विभक्ति का अलुक्‌ एवं चकार 
से इस समास युक्त का अन्य समास में अवयवत्ब से प्रवेश नहीं वहां वाक्य ही रहेगा । भोजन 
समय उपस्थित रहते हैं, कार्यकरण समय नहीं यहां समास अङ्क्‌ से “पात्रे समिताः? हुआ उसी 
प्रकार घर में हो शौय का प्रदर्शन करने वाला, अन्यत्र नहीं-गेहेश रः | घर में गर्जन करने वाला 
गेदेनदी । परमाश्च ते पात्रेसमिताः यहां समानाधिकरण तत्पुरुषरूप कमेधारय समास न हुआ 
किन्तु चकार बल से वाक्य ही रहा । 


७२७ पूर्वेकालेकसवेजरत्पुराणनबकेवलाः समानाधिकरणेन 
२।१।४९। 


विशेषण विशेष्येणेति सिद्धे पूर्वेनिपात नियमाथ सूत्रम्‌ । एकशब्दस्य दिकः 
संख्ये संज्ञायाम्‌ इति नियमबाधनाथञ्च । पूव स्नातः पञ्चादनुलिh्तः स्नातानु 
लिप्तः | एकनाथ: .। सवेयाज्ञिकाः । जरन्नेयायिकाः | पुराणमीमांसकाः | 
नबपाठकाः । केबलबैयाकरणाः | 
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सुबन्त पूवं, काल, एक, सवे, जरत्‌ , पुराण, नव एवं केवल का समानविभक्तिक एवं समानार्थक 
सुबन्त के साथ समास होता है । यहां “विशेषणम्‌” सूत्र से समास सिद्ध ही था, यह पूर्वादि कौ 
उपसजेन द्वारा पूर्वे निपातार्थ है । एवं एकशब्द का “दिक संख्ये? नियम से अप्राप्त समासविध्यर्थ 
है । स्नातश्चासौ अनुलिप्तश्न स्नातानुलिप्तः “पूवम्‌? “पश्चात? का विग्रइवाक्य में प्रवेश नहीं है, 
अन्यथा उनका लोपार्थ अपूवंबचन करना पड़ेगा, प्रथम स्नान क्रिया युक्त आदि अर्थ प्रकरणादि- 
गम्य है । एकश्चासौ नाथश्च एकनाथः सर्वे याज्ञिका इति सर्वेयाशिकाः आदि । बृद्धावस्थायुक्त नैयायिक । 
प्राचीनमीमांसा शास्त्र के पढ़ने वाले । जरन्नैयायिकाः । पुराणमीमांसकाः । आदि । 


७२८ दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ २।१।५०। 


समानाधिकरणेनेत्यापादपरिसमाप्तेरधिकारः । संज्ञायामेवेति नियमार्थे 
सूत्रम्‌ । पूर्वेषुकामशमी। सप्तषेयः | नेह-उत्तरा वृक्षा: । पञ्च ब्राह्मणाः | 

संशा में दिक्‌ एवं संख्यावाचक का समानाधिकरण सुबन्त के साथ समास होता है । प्रथमपाद 

जब तक समाप्त न हो जाय तब तक समानाधिकरण शब्द का अधिकार है । “विशेषणं विशेष्येण? 

से समास सिद्ध था यह सूत्र नियमार्थ है-संश्ञा में ही दिक्‌ वाचक एवं संख्यावाचक का समास 

होता है, अन्यत्र नहीं । इस नियम का फल यदद है कि उत्तरा वृक्षाः, पश्न ब्राह्मणाः, यहां संक्षा न 

होने समासामाव हुआ । एवं पूर्वा चासौ इपुकामशमी च यदं संज्ञा होने से समास कर 'पूर्वेषुकाम- 
शमी? एवं सप्त च ते ऋषयः सप्त॑यः । यहां समास हुआ वे दोनों समस्त संश्ञावाचक है । 


७९९ त॒द्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च २।१।५१। 


तद्धितार्थ विषये उत्तरपदे च परतः, समाहारे च वाच्ये दिक्संख्ये प्रागबदू 
बा । पूबस्यां शालायां भव: पौबशालः । समासे कृते “दिकपूबेपदादसंर!यां ञः? 
इति ञः | &सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबद्वाब:& । आपरशालः । पूवी शाल प्रिया 
यस्येति त्रिपदे बहुत्रीही इते प्रियाशब्दे उत्तरपदे पूबेयोस्तत्पुरुष: । तेन शला- 
शब्दे आकार उदात्तः । पूर्वशालाप्रियः । दिक्षु समासो नास्त्यनभिः .- 
नात्‌ | संख्यायास्तद्धितार्थ-षण्णां मातुणाम्‌ अपत्यं षाण्मातुरः । पश्च गावो 
घनं यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहाबवान्तरततपुरुषस्य बिकल्पे प्राप्ते इन्द्वतत्पुरुषयो- 
रुत्तरपदे नित्यसमासबचनम्‌& । 
यहां दिक्‌ संख्या की अचुबृत्ति है । तद्धिताथे में विषयसप्तमी है । तद्धितप्रत्ययका अर्थ प्रती- 
यमान रहें । एवं समासोत्तर तद्धितप्रत्यय उत्पन्न होता हो वह तद्धित।र्थ विषय है । इस सूत्र के 
पाँच उदाहरण दिये जाते हैं १-तद्धितार्थ विषय:में दिग वाचक का २-तद्धितार्थ में संख्यावाचकका 
३-डत्तरपदपरक दिक्वाचक का समास एवं ४-उत्तरपदपरकसंख्या वाचक का समाइार नहीं है 
अनभिधान से अतः संख्या का ही समाहार का उदाहरण दै । १ 
सूठाथे--तद्विताथे विषय में, उत्तरपद पर रहने और समाहार में दिग्‌ वाचक सुबन्त एवं 
संख्यावाचक सुबन्त का विकल्प से समास होता है । यथा पूर्वस्यां शालायां भवः इस अर्भ में 
पूर्वा ङि शाला कि यहां तद्धितप्रस्यय का भव अध प्रतीयमान प्रथमसे है, समास विशक्ति कर पूर्वा 
शाला यहां दिक्‌ पूवेपदात” सूत्रसे अप्रत्यय आदिवृद्धि शाळा का आकार का यस्येति च से लोप 
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बना ना ल्न 077: 
“सर्वनाम्नः? से पूर्वा का पुंवदूमाव से टाप्‌ को निवृत्ति पौवशालः। अपरस्यां शालायां भवः उसी ` 
प्रकार आपरश्चाळः । उत्तरपदपरक का उदाइरण- पूर्वा शाळा प्रिया यस्य यहां पूर्वा छु शाला सु 
प्रिया सु “अनेकम्‌? सूत्रसे त्रिपदवदुत्रीहि विभक्ति का लोप पूर्वाशालाप्रिया, यहां उत्तरपद शब्द 
पर रहने प्रत्ययलक्षण से पूर्व दो पर्दो को सुबन्त मानकर तत्पुरुषसमास हुआ, पुंबदभाव से पूर्व के 
बाद के टाप की निवृत्ति पूर्वाला के आकार तत्पुरुष समास का अन्त होने से हस्व पूर्वशाला- 
प्रिया अन्तिम आकार का हस्व पूवेशालाप्रिय” । दिक्‌ वाचक का समाहार नही हे, शिष्टप्रयोग 
.नहीं मिलता । यह दो दिकवाचक के समाहार में उदाहरण दिये गरे दै । 

संख्यायास्तद्ितार्थ--यथा षध्‌ आम्‌ मातृ आम्‌ अपत्य अर्थ गम्यमान है समास, विभक्ति 
लुक्‌ अपत्यार्थक अणप्रत्यय । मातृका ऋकार को उकार रपर आदि वृद्धि षाणूमातुरः । कुमार काति 
कस्वामी शकरजी के ज्येष्ठ पुत्र | पञ्चन्‌ अस्‌ गो असू धन सु त्रिपदबहुत्रीदि के पश्चात्‌ अवा- 
नतर तत्पुरुष इससे प्राप्त था उसको बाध करने के लिए वातिक यह है कि उच्तरपद पर में रहते इन्द्र 
दबं तत्पुरुषसमास नित्य होता है, पञ्जगोधन में गोन्ततत्पुरुष से टच्‌ करने का वक्ष्यमाण सूत्र हँ । 


७३० गोरतद्वितलुकि ५।५।९२। न 
गोऽन्तात्‌. तत्पुरुषाटटच स्यात्‌ समासान्तो न तद्धितलुकि । पञ्चगवधनः | 
गोशब्दान्त तत्पुरुष से : गसान्त टच्‌ प्रत्यय होता है, तद्धितलक्‌ में नहीं । पक्षगोधन यहाँ 
टच्‌ ओकार को अषादेश पद्चगषधनः, वियक्ति छक्‌ टच्‌ पञ्चगवम्‌ । 
७३१ सङ्ख्यापूर्वो द्विगुः २।१।५२। 
तद्धितार्थेत्यत्रो कसंख्यापूर्वो द्विगुः स्यात्‌ | 
तद्धितार्थ से बिहित जो त्रिविध समास उसमें संख्या वाचक शब्द पूर्वपद रहे तो उस 
समास का नाम द्विगु समास है । इससे द्विणुसंशा करके 


७३२ द्विशुरेकवचनम्‌ २।१।१। 
द्विग्वर्थः समाहार एकवत्‌ स्यात्‌ । स नपुंसकमिति नपुंसकत्वम्‌ | 
पदानां गवां समाहारः पश्गबम्‌ । 
पञ्जगव को द्वियुसंश्ञा, तथा एकवत्‌ , एवं नपुंसकत्व होता है । पञ्चानाम्‌ गवां समाहारः यहां 
पञ्जन्‌ आम्‌ गो आम्‌ समास । 


७३३ कुत्सितानि ङुत्सनेः २।१।५३। 
कुतस्यमानानि कुत्सनैः सह प्राग्वत्‌ । बेयाकरणखसूचिः । सीमां सकदु- 
दुरूटः | 
निन्दावाचक शब्द के साथ कुत्स्यमान ( निन्दापात्र ) सुबन्त का समास होता है । वैयाकरण- 
श्वासौ खसूचिश्चेति वैयाकरण सु खसूचि सु समास, विमक्तिङक्‌ वैयाकरणखसूचिः । मीमांस- 
'करचासौ दु्रूटश्चेति समास-भीमांसकद॒दुरूटः । व्याकरणञ्चाञ्न का अध्येता या ज्ञाता को 
वैयाकरण कहते हैं । उससे किसी ने व्याकरण विद्या विषयक प्रश्न पूछा, किन्तु उत्तर द आने पर 
मूळ प्रश्‍न को गोळ करने के लिए वह आकाश को सूचित करता है एवं कहता है कि ए; से आकाश 
आच्छादित हो र्दा है, इस प्रकार अप्रासङ्गिक बाते से अपनी अभ्यासाभावप्रयुक्त मूर्खता छिपाने का 
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वह यत्न करता है वह निन्दा में ऐसा प्रयोग होता है “य पृष्टः सन्‌ प्रश्न विस्मारयिएुं खं 
सूचयति, अभ्यासवैधुयांत्‌, न तु व्याकरणशास्नं निन्दितम्‌ , वेदाङ्गेषु तस्य प्राधान्यात्‌ । तज्ञ्ञाताऽपि 

न निन्दितोऽस्तीति । व्याकरण के विषय में-- 
'तदद्वारमपवर्गस्य वाङ्मळानां चिकित्सकम्‌ । 
पवित्र सवंविद्यानामधिविथं प्रकाशते । 
श्यं सा मोक्ष्यमाणानामजिह्वा राजपद्धतिः । 
ब्याकरणपदार्थश्ञानद्वारा वेदादि के भर्थज्ञानद्वारा तदचुकूल अनुष्ठान जन्य मोक्षप्राप्ति मे प्रधानः 
दारस्वरूप है । वाणी के मलों का व्याकरण चिकित्सा शा की तरह चिकित्सक है । मोक्षे 
प्राप्ति के इच्छुकों के लिए सरल राजमार्ग है । मौमांसाशासत्र उसके ज्ञाता को मीमांसक कहते हैं 


मौमांसा पढ़कर अशञानवश ईश्वर का खण्डनाथं कुतर्क करता है यहां निन्दा गम्यमान हे-मीमांसक- 
रूटः | 


७३४ पाणाणके कुत्सितेः २।१।५४। 


ूवंसुत्रापवादः । पापनापितः | अणकङुलालः । 
कुत्सित वाचक सुबन्त के साथ सुत्रन्त पाप एवं अणक 


के का समास होता है। यह पूवं सूत्रका 
निषेषक है। पापश्चासौ नापितः, अणकश्नासौ कुछालः, यहाँ समास एवं विभक्त छुकू पाप एवं 


अणक की उपसर्जन संज्ञा, पूवेनिपात पापनापितः = दुष्टनापित जो क्षौर कमे उचित प्रकार से नहीं 
करता है । एवं दुष्ट कुहार जो मिट्टी के पात्रों को उचित ढंग से नहीं बनाता है अणककुळालः । उप- 
मित समास प्रदर्शन - 


७३५ उपमानानि सामान्यवचनैः २।१।५५। 


- घन इब श्यामो घनश्यामः । इह पू्ेपद्‌ तत्सरशे लाक्षणिकमिति सूचयितुं 
लौकिकविमहे इबराब्दः प्रयुज्यते । पूबॅनिपातनियमार्थ सूत्रम्‌ । 

उप उपसर्ग पूर्वक माङ्‌ से करण में ्युट्प्रत्यय एवं प्रादिसमास । उपभान शब्द = उपमीयते 
येन तद्‌ उपमानम्‌ = जिससे अप वस्तु सादृश्य से परिच्छिन्न हो। यथा गाय की तरह गवर है, 
यहां गो करण, साइश्य हेतु, पुरुष परिच्छेदक.हे वह गो साइइ्य से गवय को परिच्छिन्नति 
ब्यावतैयति । उपमान एवं उपमेय उभय वृत्ति साधारण धर्म को सामान्यवचन कहते हैं । सूत्राथ-- 
उपमा उपमेय उभय साधारण धर्म वाचक सुबन्त के साथ उपमान वाचक सुवन्त का समास 
होता है । यथा मेघ उपमानवाचक है, उपमेय विष्णु है, इन दोनों में श्यामत्व है, भतः इयाम- 
सुबन्त का मेघ सुबन्त का समास हुआ-घनश्चासौ झ्यामश्च इति घनश्यामः । यहां घनपद्‌ 
लक्षणावृत्ति से या अप्रसिद्ध शक्ति से घनसद्दश में लाक्षणिक है इसी अर्थ योतनाथ इव का 
प्रयोग किया, किन्तु इव का विग्रइवाक्य में घटकतया प्रवेश नहीं है। यहां झ्यामत्व गुण है, वह गुणी 
(द्रव्य ) भेद से भिन्न है धनवृत्तिइयामत्व घन में हौ हे वह विष्णु में नहीं है, विष्णुबृत्ति स्यामत्व- 
गुण बिष्णु में ही है मेघ में नहीं अतः यहां यह अथे करना घनपृत्ति नो इयामख तत्समान जो 
श्यामत्व वह्‌ श्रीकृष्ण बृत्ति है । अथवा साइश्यमूलक भमेद का अष्यास है । यह उपमान वाचक का 
पूर्वेनिपात का नियमन करता है । अन्यथा अनियम होगा, यया-खञ्जकुड्णः, कुष्जखञ्जः। 
की तरह | एवं प्रतिपदोक्त ही उपमान समास का ग्रहण द्वारा “तत्पुरुषे तुल्यार्थः से प्रकृति- 
स्वरप्रशृत्तिरूप भी इसका प्रयोजन है । यहां समानाधिकरण का सम्बन्ध हे, परकृत में जो घनसदद है 
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वह विष्णु एवं विष्णु ही घनसद्ृश दोना का एकार्थबोधकत्व है । अतः मृगी चासो चपला यहां 
समानाधिकरण चपला पर रहते पुंवद्भाव से 'मृगचपला? हुआ । यहां झ्यामत्व या चपलत्व 
साधारण धमं है । 


७३६ उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे २।१।५५। 


उपमेयं व्याघ्रादिभिः सह प्राग्वत्‌ साधारणधमेस्याप्रयोगे सति । विशेष्यस्य 
पूदेनिपातार्थ सूत्रम्‌ । पुरुषव्याघ्रः | नृसोमः । व्याघादिराकृतिगणः । सामान्या- 
प्रयोगे किम्‌ ?, पुरुषो व्याघ्र इब शूरः । 


उपमेय एवं उपमित दोनों समानार्थक है । उपमेय उपमान में नित्यसाकाङ्क है, अतः उपमान 
का यहां आक्षेप अर्थापक्तिरूपदाशनिक सम्मत प्रमाण से होता है। उपमान = व्याघ्रादि, उपमेय 
पुरुषादि है । किन्तु उपमान एवं उपमेयवृत्ति साधारण धर्मवाचक शब्द अप्रयुक्त रहें । 

सूत्राथे- सुबन्त उपमेय का उपमान वाचक सुबन्त व्याघ्रादि शब्दों के साथ समास होता है, 
जहां उभयवृत्ति धर्म वाचक शब्द का अप्रयोग रहे । यइ सूत्र उपमेय प्रथमान्त बोध्य विशेष्य 
वाचक की उपसजैनसंशा द्वारा विशेष्य का पूर्वेनिपातार्थ हैं । व्याप्रश्वासौ पुरुषश्चेति पुरुष-- 
व्याघ्रः । यहां पुरुषां विशेष्य ? वही उपमेय है, व्याघ्र = सिंह उपमान है, उभयबृत्ति धर्म शूरत्व 
क्रत्वादि उनका वाचक शूर या क्रुर उसका यहां अप्रयोग है, समास हुआ। सोमश्रासौ ना 
इति नृसोमः । आह्वादकत्व-शीतत्व-निर्मलत्वादि धर्म से उभय का साइश्य है, समास से नृसोअः । 
व्याघ्रादि आकृतिगण है । सामान्याप्रयोगे का प्रयोजन -पुरुषो व्याघ्र, इव शूरः । यहां उपमान 
एवं उपमेय उभयबृत्ति साधारणधर्म शूरस्व तद्वाचक थूरशब्द का प्रयोग है अतः वाक्य हौः 
रहा, समास न हुआ । | 

यहां यह शङ्का हुई कि पुरुषपदार्थ शूर पदार्थ में सापेक्ष है सापेक्षस्थळ में एकार्थीमावरूप 
सामथ्यं की स्थिति नहीं; अतः समास अप्राप्त दै, अप्राप्त का निषेध अनुचित है, सूत्र में सामान्या- 
प्रयोग ग्रहण क्यों किया ?, 

सापेक्ष स्थल में दो प्रकार दै, नित्यसापेक्षस्थल में सामथ्य की स्थिति मानकर समास करना 
यथा देवदत्तस्य गुरुकुलम्‌ । दूसरा प्रकार यद है-प्रधानीभूत अर्थ = बिशेष्यार्थं वह पदार्थान्तर में 
सापेक्ष रद्दे वहां एकार्थोंमावरूप सामर्थ्यं की स्थिति रहती ही हे । इस दूसरे पक्ष में यही 
“सामान्याम्रइणे! प्रमाण है । 


७३७ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ २।१।५७। 


भेदक समानाधिकरणेन भेद्येन बहुलं प्राग्वत्‌ । नीलमुत्पलं नीलोत्पलम्‌ । 
बहुलप्रहणात्कचिज्नित्यम्‌ | कृष्णसपंः | चिन्न, रामो जामदग्न्यः | 

विपूबँक शिष्‌ धातु से कतृत्व कौ अविवक्षा से करण में ल्युट्‌ प्रत्यय है । विशिष्यते येन इति 
विशेषणम्‌ = स्वयं रहकर अन्य की व्यावृत्ति करे उसको विशेषण कहते हैं, अर्थात्‌ व्यावतंक = रोकने 
वाला उसके भेदक भी कहा जाता है । जो व्याइृत्ति क्रिया करता है अर्थात्‌ रोका जाता है उसको ' 
न्यावत्ये = भेद = विशेष्य कहा जाता है । यहां एकार्थ बोधकत्वरूप समानाधिकरण का सम्बन्ध है 
सुप्‌ एवं सुपा का एवं सामथ्यं का मी सम्बन्ध है। विथमानत्वे सति व्यावतंकत्वम्‌ = विशेषणत्वम्‌ यहः 
परिभाषा हुई । व्यावत्यं-ब्यावतंक = विशेष्य-विशेषण सुबन्त का समास होता है । 
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सूत्रार्थ--सुबन्त भेदक का समर्थ सुबन्त भे का विकल्प से समानाधिकरण तत्पुरुष समास 
होता है। नीलञ्च तत्‌ कमलम्‌ = नीलकमलम्‌ । यहां नौल का नीलयुणाश्रय अर्थ है, नीळ- 
शब्द से मतुप्‌ का “गुणबचनेभ्यः’ से लक्‌ है, “यः रिष्यते स ठप्यमानार्याभिषायी? न्याय से । 
चीळयुणाश्रय से अभिन्न उत्पल = कमल है, नील विशेषण रक्तादि की व्यावृत्ति करता हुआ 
उत्पल में स्थित है । पक्ष में 'नीलम्‌ उत्पलम्‌? वाक्य है । बहुल ग्रहण से विमाषाऽधिकार है तथापि 
क्रचित्‌ नित्यसमास होता है, यथा कृष्णसर्पः । कहीं बहुल से समासाभाव भी होता है, अन्य 
राम को व्यावृत्ति के लिए परशुराम का बोधार्थ विशेषण वाचक जामदरन्य दिया, राम विशेष्य है 
समास न हुआ, वाक्य ही रहदा । अनेक राम है । 

अब थहां शङ्का होती है कि “पाचकपाठकः? 'पाठकपाचकः? के समान विशेषण विशेष्य कामचार 
है, अतः उत्पल को विशेषणत्व नील को विशेष्यत्वकी विवक्षा से कमल अथं से कमलार्थं से अभिन्न 
नीळार्थ इस प्रकार अर्थबोध में 'उत्पलनीलम्‌? भी होना चाहिये ?, समाधान-जाति का गुण एवं 
क्रिया के सन्निधान में विशेष्यसमपंकता ही रहती है । यथा-नीलोत्पलम्‌। पाचकब्राह्मणः। गुण 
एवं गुण उनके वाचक में अनियम है, यथेच्छ विशेष्य विशेषणमाव हैं । 


७३८ ूर्वापरश्रथमचरमजघन्यस मानमध्यमध्यमवीराश्च २।१।५८। 
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पूबनिपातनियमाथमिद्म्‌ | पूबवेयाकरण: । अपराध्यापकः । ४अपरस्याघेँ 
"पश्वभाबो बक्तव्यः । अपरश्चासावरघेश्च पश्चार्धः | कथमेकवीर इति ?, 
(रु पर) घेत्वा परर 3 :\ 
पूवेकालेक' इति बाधित्वा परत्वादनेन समासे बीरेक इति हि स्यात्‌ | बहुल- 
ग्रहणाद्‌ भविष्यति | 

सुबन्त पूर्वपर, अपर, प्रथम, चरम, जघन्य, समान, मध्य, मध्यम एवं वीर का समानाधिकरण 
( विशेष्य ) वाचक के साथ विकल्प से समास होता है। यह पूर्वादिशब्दों की उपसजनसंशा 
प्रतिपादन करवाता हुआ इनका हौ पूर्वनिपात को बोधन करता है। पूर्वश्चासी वैयाकरण इति 
पू्वेबेयाकरणः। अपरश्चासौ अध्यापकश्चेति अपराध्यापकः। अथंशब्द उत्तरपदमे रहते अपर 
को पश्च आदेश होता हे । यथा अपरश्चासो अधंश्च पश्चा्ेः । यहां शंका करते है कि “एकवीरः? 
कैसे सिद्ध हुआ १ , यहां 'पूर्वकालैक' सूत्र . से प्राप्त समास को यह परत्वात्‌ बाध कर स्वयं समास 
करने पर 'वौरेकः? होना उचित है, किन्तु यहां पूब॑सूत्र से बहुल का सम्बन्ध है, अतः इससे समास 
न हुआ | अथवा एकेषु = मुख्येषु वीरयते = पराक्रमते इति एकवीर इति,। “बाहुलकाद्‌ 
अविष्यति? ऐसा भी पाठ: प्राचीन पुस्तकों में है । प 


७३९ श्रेण्यादयः कृतादिभिः २।१।५९। 


श्रेण्यादिषु चव्यर्थृबचनं वक्तव्यम्‌ | अश्रेणयः श्रेणयः कृताः श्रेणीकृताः | 

प्रथम आदि शब्द व्यवस्थावाची है, द्वितीय आदि शब्द प्रकाराथक हे । एक पण्य या शिल्प से 
जो जीवननिर्वाह करते है उनका समुदाय को श्रेणि कहते है । है, कृतादि अङ्कतिगण है, भाष्य- 
प्रमाण इसमें दै । कृत मित भूत आदि शब्द है । 

श्रेण्यादि = एक, पूग, कुन्द, शशि, विशिख, निचय, निधन आदि । जहां अभूततद्भाव रहें = 
अर्थात्‌ जो घटना नहीं हुईं उसका कथन । जहां इनकी श्रेणी सम्यक्‌ सम्पादित बास्तविक है, 


ति 
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वहां इससे समास नहीं होता है । न श्रेणयः,-अश्रेणयः, अश्रेणयः श्रेणयः कृता इति श्रेणीकृताः = 
एक शिल्‍्प=कला या पण्य = विक्रेयवस्तु उनसे जीवन न व्यतीत करने वालों को आरोप से 
श्रेणीकृत बोधन यहां किया गया है। 


७४० क्तेन नज्‌विशिष्टेनानजू २।१।६०। 
नञूबिशिष्टेन क्तान्तेन अनञ्‌ क्तान्तं समस्यते । कृतश्चाकृतञ्च कृत्ता- 

कृतम्‌ ।®शाकपार्थिवादीनां सिद्धये उत्तरपदलोपस्योपसंख्यानम्‌ । शाकाप्रिय 
पाथिबः शाकपार्थिवः । देवपूजकः । 

नञ्‌ विशिष्ट के साथ नञ्‌ विहीन कान्त पद का समास होता है। यथा-कृताकृतम्‌ = कुछ 
अंश में किया गया कार्य है, कुछ अंश में अवरिष्ट है । 

सूत्र में विशिष्ट शब्द अवधारणाथंक है-नञ्‌ मात्र ही अधिक रहें. वहां समास, यद्वां न हुआ- 
सिद्धं च अभुक्तत्रः वाक्य दी रदा । यहां भाष्यवातिक है-“०्नुडिडधिकेनापि वक्तन्यमू* । नुट्‌ या 
इट्‌ आनम अधिक रहे वहा भी शससे समास होता है। यथा-अश्ितञ्च अनशितब्ाशितानशितम्‌ । 
क्छिष्टाक्लेशितम्‌ । किल्शः कत्वानिष्ठयोः' से विकल्प इट होता है । 

झाकपार्थिवादि गण पठित शब्दों की सिद्धि के अनुकूल उत्तरपद का लोप होता हैं, यथा- 
श्चाकं प्रिपं यस्य स शाकप्रियः, शाकप्रियश्चासौ पार्थिषः यहाँ पूवंजात बहुब्रीहि समास 
के अन्त में प्रिय शब्द का लोप हुआ शाकपार्थिवः? एवम्‌ देवप्रियश्वासौ ब्राह्मण, यहां प्रिय का 
कोपसे देवब्राह्मणः । पृथ्वी का स्वामी पार्थिव में “तस्येश्वरः? से अणू प्रत्यय है । 


७४१ सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्य मानेः २।१।६१। 
सदूचेद्यः | बच््यमाणेन महत आकारः | महावेयाकरणः । पूञ्यमानेः किम्‌ ) 
उत्कृष्टो गोः | पङकादुद्‌धृत इत्यथः । 
पूज्यमान वाचक सुबन्त के साथ, सत्‌ , महत्‌ , परम, उत्तम, उत्कृष्ट इन पदों का समास 
होता है, सञ_ चासौ वैद्यः सद्दे्ः । महान्‌ चासौ वैयाकरणश्च यहाँ समास कर महृत्‌ के तकार को 
आकारादेश होकर 'मद्दावैयाकरणः?। कीच में फसा हुआ बैल का उससे उद्धार किया गया वहां उतकृष्ट 
का उद्धृत अर्थ है वह उत्‌ एवं गौः का समास पूज्बमान अर्थ के अमाव से न हुआ 'उत्कृष्टो गौः? 
वाक्य ही है । शब्दों के साथ समास में सदादि का ह्वी पू4निपातनियम यह सूत्र करता है । 
७४२ बृन्दारकनागङुञ्जरेः पूज्यमानम्‌ २।१।६२। 
गोवून्दारकः । व्याघ्रादेराकृतिगणत्वादेब सिद्धे सामान्यप्रयोगाथं बचनम्‌ । 


सुबन्त बुन्दारक नाग एवं कुश्जर के साथ पूज्यमानपद का समास होता है। सामाम्य- 
बचन = उपमा एवं उपमेय वृत्ति का साधारण बाचक शब्द प्रयोग में समासार्थ यह सूत्र है, व्या 
, प्रादि आङ्कतिगंग से वहां समास नहों होता क्योंकि उपमितम्‌ सूत्र में “सामान्याप्रयोगे? है । 


७४३ कतरकतमो जातिपरिप्रश्‍ने ७।२।६३। 
कतरकठः । कतमकलापः । गोत्रव्व चरणैः सहेति जातित्वम्‌ । 


जातिविषयक प्रश्‍न रहें वहां समानाधिकरण के साथ कतरकतमसुबन्त का समास होता दै। 
आपके मध्यमे कठशाखाध्यायी कोन है! यहां समास हुआ-कतरकठः। किम्‌ शब्दसे डतरच्‌ प्रत्यय 
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है, वेशम्पायन का अन्तिवासी होने से कठ से णिनि प्रत्यय हुआ, उसका “कठचरकान्छक से लुक्‌ 
कठशाखाध्यायौ = कठः । यहाँ गोत्रञ्च? से इसको जातिवाचकत है । 


७४४ कि क्षेपे २।१।६४। 
कुत्सितो राजा किराजा =यो न रक्षति | 


निन्दा को प्रतीति रहें वहां किम्‌ सुबन्त का समानाधिकरण सुबन्त से समास होता है। प्रजा की 
रक्षा न करने वाला निद्य राजामे-कुराजा अर्थ में "किंराजा? हुआ । 


७४५ पोटायुवतिस्तोककतिपयशष्टिधेनु वशावेहद्बष्कयणी प्रवक्त- 
श्रोत्रियाध्यापकधूर्तेजीतिः २।१।६५। 


सूत्र में पठित सुबन्त पोटादि तेरह शब्दों का जातिवाचक समानाधिकरण सुबन्त के साथ समासः 
द्दोता है । 
~ ९ 
७४६ तत्पुरुषः समानाधिक्रणः कमंधारयः १।२।४२। 
समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती दै । 


७४७ पुंबत्कर्मघारयजातीयदेशीयेषु ६।३।४२। 


कमंघारये जातीयदेशीययोश्च परतो आषितपुंस्कात्प ऊङभावो यस्मि 
स्तथाभूतं पूव पुंबत्‌ | पूरणीग्रियादिषु अप्राप्ः पुंबदूभाबो बिधीयते | महानवमी । 
कृषणचतुदेशी । सहाप्रिया । तथा कोपधादेः प्रतिषिद्धः पुंबद्भाबः कमंघारयादौ 
प्रतिप्रसूयते | पाचकख्री | दत्तभायो | पञ्मभायो । खौष्नभायो | सुकेशभायो | 
ब्राह्मण माय्यो । एबं पाचकजातीया । पाचकदेशीयेत्यादि । इभपोटा | पोटा = 
श्लीपुंसलक्षणा । इभयुबतिः । अग्निस्तोमः । उदश्वित्कतिपयम्‌ । गृष्टिः = 
सक्कतप्रसूता । गोगृष्टिः । घेनुः = नबप्रसूतिका । गो घेनुः । बशा=वन्थ्या, गोबशा | 
वेहत्‌ङगभेधातिनी, गोवेहत्‌ | बष्कयणीच्तरुणवत्सा, गोबस्कयणी। कठप्रवक्ता । 
कठाध्यापकः | कठधूतेः । ; 
कर्मधारय में जातीय एवं देशीय प्रत्यय के पर रहते भाषितपुंस्क के उत्तर ऊङ का अभाव दो 
जिसमें-- ऐसे ख्रीवाचक पूर्वपद को पुंवद्आव होता है । इस सूत्र से पूरणी एबं प्रियादि उत्तर में 
रहते भप्राप्त पुंवद्भाव का विधान है । यथा महती चासौ नवमी महानवमी यहां नवानां पूरणी 
मर्थं में “तस्य पूरणे डट” से डट्प्रत्यय कर “नान्तादसंख्यादेमंट्‌? से मट आगम डीप्‌ नवमी पूर णप्रत्य- 
यान्त है यहां महती का पुंबद्माव से डीप्‌ के इकार की निवृत्ति आकारादेज्ञसे महानवमी । यहां 
छायाः सूत्रसे पुवद्‌भाव अप्राप्त था, उसका विधान यहां है। एवं कृष्ण चासो चतुदंशी कृष्णः 
चतुदंशी में पुंबद्माव है । महती प्रिया यहाँ समास पुंबदभाव है । एवं कोपध में निषिद्ध 'न कोप- 
घाया? उसका यहद बाधक है अतः पुंवद्भाव कोषध में मी हुआ यथा--पाचिका चासौ स्री च पाचकः 
स्त्री । संज्ञापूरण्योश्च से पुंवद्आव का निषेध को बाधकर पुंबद्भाव इससे होता है, यथा- दत्ता भायां 
इति दत्तभायो । पञ्चमी मार्या इति पञ्रममार्या । एवं “वृद्धिनिमित्तस्य? से अप्राप्त पुंवद्‌आव का यह 
बाधक हे । यथा खौध्नी भायां स्नौष्नमायां । एदं 'स्वाड्वाच्चेतः से निषिद्ध पुवद्भाव का यह विधाः 
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यक है, यथा सुकेशी भार्या इति सुक्रेशभार्या । एवं जातेश्च से पुंवद्‌भाव का निषेध का यह प्रति- 
प्रसव = बाधक है, यथा ब्राझणी भाया इति ब्राह्मणभार्या । एवं पाचिका प्रकारा यहां प्रकार अर्थ में 
जातीयर्‌ प्रत्यय है उसके उत्तर में रहते मी वाधक प्रकृति का पुवद्भाव से पाचिका का पाचक 
होकर 'पाचकजातीया? हुआ हैं । एवं ईषत्‌ पाचिका यहां देशीयर्‌ प्रत्यय पर में पूर्व का पुंवद्भाव 
से 'पाचकदेशीया? हुआ है। पोटा युवति से समास के एवं पुंवद्भाव जहां प्राप्त है उसके उदाहरण 
यथा-इभी चासौ पोटा इति इभपोटा, समास एवं पुंवद्भाव । स्त्री एवं पुरुष दोनों के लक्षण से युक्ता 
स्त्री को पोटा कहते हैं । इभी चासौ युवतिः-इमयुवत्तिः । अग्निश्चासौ स्तोकः भग्निस्तोकः समास । 
जळ देने से बढ्ने वाला महा को उदश्चित्‌ कहते हैं संज्ञा में उदक को उद आदेश-“उदकस्योदः संज्ञा- 
याम्‌? से, उदक उपपदक श्रि से किप्‌ तुक उपपद समासादि उदश्चित्‌ का पयस्‌ सुबन्त के सांथ 
-समास है। 

गृष्टि उसका नाम है--प्रथम व्याही हुई । गोश्चासो गृष्टिश्र इति गोगृष्टिः । नूतनप्रसववाली को 
घेनु कहते हैं गौश्चासौ धेनुः = गोधेनुः । वन्ध्या को वशा कहते है, गोवशा में समास । गर्भ का'नाश 
करने वाली को वेइत्‌ कहते हैं । गोवेइत समास । तरुणवत्सवती को बष्कयणी कहते हैं । 'कठ- 
श्वासौ श्रोत्रियः समास, कश्चासौ धूर्तः समास । वेद का अध्ययन करता को श्रोत्रिय कहते हैं 
छन्दस्‌ शम्दसे घच्‌ एवं श्रोत्रादेश ध को इय्‌ श्रोत्रियः । सूत्र-श्रोत्रियश्छन्दोष्धीते । प्रवृत्तिनिमित्तकुत्सा 
में ही “कुत्सितानि? की प्रवृत्ति है, कठः का धूतं उससे समास अप्राप्त था अतः समासविधानार्थ धूर्तपद 
-सार्थक दै । 


` ७४८ प्रशंसावचनेश्च २।१।६६। 
एतेः सह जातिः प्राग्वत्‌ । गोमतल्लिका । गोमचर्चिका | गोप्रकाण्डम्‌ | 
गबोदूघः । गोतल्लजः । प्रशस्ता गौरित्यर्थः । मतल्लिकादयो नियतलिङ्गा न तु 
बिशेष्यनिष्नाः । जातिः किम्‌-कुमारी मतल्लिका । 
प्ररांसावाचक सुबन्तसामर्थ्ययुक्त शब्दों के साथ जातिवाचक सुबन्त पद का समास होता है । 
अमरादि कोश प्रमाण से मतलिका आदि शब्द प्ररांसार्थक है । गौश्वासौ मतछिका इस प्रकार का 
अन्यत्र भी विग्रह कर समास में उक्त रूपों का सिद्धि है । यह श्रेष्ठ गाय अर्थ में है प्रझांसावाचक इन 
शब्दों का नियतशिक्ग है, विशेष्य वाचक शब्दाधीन इनका लिङ्ग नहीं है, अर्थात्‌ विशेष्य इनके लिङ्ग 
का बोतक नहं हे, यहां उनका स्वतः न्यायतः प्राप्त लिङ्ग का नाशकर विशेष्याधीनविशेष्यगत 
. लिङ्ग के वे मागी न हुए । अपना नियत रिङ्ग सुरक्षित हुआ । कुमारी शब्द जातिवाचक न होने 
से मतल्लिका से समस्त रूप न हुआ, वाक्य ही रहा यथा “कुमारी मतल्लिका? । 


७४९ युवा खलतिपलितवलिनजरतीभिः २।१।६७। 

पूबनिपातनियमाथे सूत्रम्‌ | लिङ्गविशिष्टपरिभाषया युबतिशब्दोऽपि सम- 
स्यते । युवा खलतिः-युवखलतिः । युबतिः खलती-युबखलती । युबजरती । 
युबत्यामेब जरतीधर्मोपलम्भेन तदूरूपारोपात सामानाधिकरण्यम्‌ | 

सुबन्त समर्थ खलति, पलित, बलिन, एवं जरती के साथ सुबन्त युवन्‌ शब्द का समास होता 
है । यहां सूत्र में पु स्त्वयुक्त पुंल्लिज्ञ युवन्‌ शब्द का निर्देश है, अतः “यूनस्तिः सूत्र से खीरिङ्ग 
में बिहित तितप्रत्ययान्त युवति का समास अप्राप्त है, उसको बोधनार्थ “प्रातिपदिकयहणे लिङ्गविशिष्ट- 
स्यापि ग्रहणम? इस परिभाषा से युवन्‌ से युवति का मी ग्रहण करना युवन्‌ शब्दवृत्ति युवत्वधर्म युवति 
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मैं आरोप होता दै । इसमें इसी सूत्रस्थ जरती ग्रहण प्रमाण है तथाहि-बृद्धावस्या युक्ता जी जरती 
है, उसका पुरुष युवकार्थक के साथ सामानाधिकरण्य = ए्कार्थबोधकस्व नहीं समास अप्राप्त है अतः 
जरती व्यथं होकर ज्ञापक परिभाषा में “अयमेव?में एवकार अप्यर्थ में है, यह मी ज्ञापक है । उत्तर सूत्र 
“कुमारः अवणादिभिः सूत्र भौ इस परिभ!पा में ज्ञापक है, वह स्पष्ट वहां करेंगे । शिर के बाल रहित 
को खलति कहते हैं । खल्दाट्‌ भाग्यवान्‌ होता है, कोई निर्धन, अधिकांश खल्वाट धनी, पराक्रमी, 
होते हैं युवखलतिः = युवा चासौ खलतिः। युवतिश्चासौ खलती यहां समास एवं “स्रियाः पुंबदभाषित? 
-सूत्र से पुबदआवप्रयुक्त जीप्रत्यय ति की निवृत्ति हुई है युवखलतिः । रोगादिवश से अतीव, दुवेला 
युवति में वार्धक्य चिह्न दिख पड़ने से उस खी में जरतीत्वध्मारोप से युवति चासौ जरती यहां दोनों 
पदार्थों का एकार्थबोधकत्वरूप सामानाधिकरण्य का शान कर समास एवं पुवद्भाव से 'युचजरती? 
की सिद्धि हुई युवती से अभिन्ना वृद्धा रोगयुक्ता स्री यह अर्थ है । 


७५० कृत्यतुल्याख्या अजात्या २।१।६८। 

भोञ्योषणम्‌ । तुल्यश्वेतः | सदृशश्वेतः । अजात्या किम्‌ , भोज्य ओदनः । 
प्रतिषेधसामध्योदू बिशेषणसमासोऽपि न | 

कृत्यसंशक प्रत्यय है अन्त में जिसको ऐसे शब्द एवं सदृशार्थक शब्द का जातिवाचक भिन्न सुबन्त 
के साथ समास होता है । भुञ्‌ धातु से भक्ष्य अथ में कर्म में ण्यत्‌ गुण कृत्वाभाव से भोज्य = 
भोजनाक्रिया कर्म, भोज्यञ्च तत्‌ उष्णम्‌ च समास भोज्योष्णम्‌ । तुल्थः इवेतः सद्दशः इबेतः यहां 
समास है । भोज्यः ओदनः, यहां ओदनत्व जातिवाचक ओदन है, अतः समास न हुआ । वाक्व ही 
रद्दा । 'भोज्यं भक्ष्ये” सूत्र कुर्व का अभाव निपातन से करता है, अतः “चजो सूत्र से यहां कुत्व होकर 
_ भोग्यम्‌ न हुआ, भक्ष्य से भिन्न भर्थ में कुत्व से भोग्यम्‌ = राज्यम्‌ होता है । अजात्या निषेष से 
इस निषेध विषय में विशेषण समास भी न हुआ । अन्यथा यहद प्रतिषेध व्यर्थ होगा । 


७५१ वर्णो वर्णेन २।१।६९। 
समानाधिकरणेन सह प्राग्वत्‌ । कृषणसारङ्गः । 
समानाधिकरण वर्ण वाचक सुबन्त शब्द के साथ सुबन्त वर्णवाचक का समास होता है। यथा-- 
कृष्णश्वासो सारङ्गः-कृष्णसारङ्गः । 
७५२ कडाराः कमेघारये २।२।३८। 
कडारादयः शब्दाः कर्मधारये बा पूर्व प्रयोज्याः । कडारजेसिनिः | जैमिनिः 
कडारः | 
कमंधारय समास में कडारादि शब्दों का पूर्वनिपात विकल्प से होता है। कडारक्षासौ जैमिनिः 
-कडारजेमिनिः, जैमिनिकडारः । 
७५३ कुमारः श्रवणादिभिः २।१।७०। 
कुमारी श्रवणा-कुमारश्रवणा | इह गणे श्रवणा, प्रत्रजिता, गभिणी, इत्याः 
. दयः खीलिद्वाः पठ्यन्ते । लिङ्गविशिष्टपरिभाषाया एतदेव ज्ञापकं बोध्यम्‌ | 


श्रवणा आदि सुबन्त २ब्दो के साथ सुबन्त कुमार का समास होता है। यहां समानाधिकरण 
-का सम्बन्ध है घुंसतवयुक्त कुमार का गणपठित जीलिङ्ग शब्दार्थं के साथ कथमपि एकार्थबोधकत्ब 
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I यर: 
नहीं समास नही होगा इस सूत्र का वैयब्ये प्रसक्त है, यह व्यर्थ होकर लिङ्गविशिष्ट परिभाषा में 
शापक है, ज्ञापन करने पर समर्थ कुमारी एवं संन्यासदीक्षादीक्षिताबोद्ध या जैन साध्वी वाचक श्रवणा 
के साथ समास हुआ । यहां समर्थ कुमारत्व प्रातिपदिकत्व का व्याप्य है, एकार्थीमावरूप सामर्थ्य 
का अपर्याप्त्या आश्रय को यहां समर्थ कुम।रत्व से युक्त कहा गया है । "कुमार क्रीडायाम्‌? का कुमा- 
रत्ब प्रातिपदिकत्वामाव जहां है तद्बृत्ति है, अतः स्वाभाववद्अवृत्तित्वस्वरूपव्याप्यत्व कुमारत्व में 
नहीं है । ऐसा कुतर्क का यहां अनवसर हौ है।\_ 

परिभाषार्थ-लिक्ग बोधक रहित प्रातिपदिकशृत्तिधर्मं या प्रातिपदिकत्व का व्याप्य धर्म का 
लिङ्ग बोधक प्रत्यय विशिष्ट में आरोप होता है, प्रातिपदिकत्व धर्म व्यापक धर्म है उसके अपेक्षा 
समथ कुमारत्व व्याप्य धमं है । एवम्‌ समर्थयुवत्ष भी व्याप्य धमं है। सामान्य को व्यापक 
कहते हैं, विशेष को व्याप्य कहते हैं । 


७५४ चतुष्पादो गर्भिण्या २।१।९१। 
चतुष्पादजातिबचनो गर्भिणीशब्देन सह प्राग्बत्‌ | गोगर्भिणी | 
चतुष्पाद जातिवाचक सुबन्त का सुबन्त गमिणी के साथ समास होता दै। गौश्चासौ गर्भिणी 
यहां समाप्त कर 'गोगमिणी? । इस सूत्र में 'पोटायुवति? से जाति की अनुवृत्ति है । जातिवाचक. - 
जहां नहीं वहां समासामाव है, यया-कालाक्षी गर्मिणौ यहां वाक्य ही रहा । 
७५५ मयूरव्यंसकादयश्च २।२।७२। 
एते निपात्यन्ते | मयूरो व्यंसकः-मयूरव्यंसकः । व्यंसकः =धूतेः | उदक्‌ 
चावाक्‌ च उच्चाषचम्‌ | निश्चितञ्च प्रचितञ्च निश्चप्रचम्‌ | नास्ति किञ्चन 
यस्य स॒अकिञनः | नास्ति कुतो अयं यस्य सोऽकुतोभयः | अन्यो राजा 
राजान्तरम्‌ | चिदेव चिन्मयम्‌ । आरूयात माख्यातेन क्रिया सातत्ये । अश्नीत 
पिषतेत्येबं सततं यत्राभिघीयते सा अश्नीतपिबता | पचतश्चुडजता | खाद्त- 
सोदता । #एहीडादयोऽन्यपदा्थे# | एहीड इति यस्मिन्‌ कमेणि तदेहीडम्‌ । 
एहिपचम । “उदूघर-कोष्ठाढुत्सज देहि’ इति यस्यां क्रियायां सा उद्घरोत्सजा | 
उदूघमविधमा | असातत्य्थमिह पाठः | &जहि कर्मणा बहुलमाभीच्ये कतीरं 
चाभिदधाति । जहीत्येतत्कमंणा वहुलं समस्यते आभीचण्ये गम्ये समासेन 
चेस्कतीऽभिधीयत इत्यर्थः | जहिजोडः | जहिस्तम्बः । (अविहितलक्षणस्तत्पुरुषो 
मयूरव्यंसकादौ दृष्टव्यः ) । 
मयूरन्यंसकादि गण पठित सुबन्त शब्दों का समास होता है। एवं सूत्रतः अप्राप्त कार्यों का 
निपातन शोता है । धूते मयूर अथ॑ में मयूरो ब्यंसक इति मयूरव्यंसकः है। उदक्‌ च अवाकच 
यहां स मास एवं निपातन से उदक्‌ को उच्चा आदेश अवाक्‌ को वच आदेञ हुआ है “उच्चावचम्‌?। 
निश्चितं च प्रचितं च समास कर निश्चित को निश्च प्रचित को प्रच होता हे । निश्चप्रचम्‌ । 
. अकिञ्चन में समास नञ_ का नकारळोप निपातन, विद्यमान का लोप । नास्ति कुतो भयं यस्य स 
क । अन्यः राजा राजान्तरम्‌ । चिदेव चिन्मयम्‌ यहां नित्यसमास से उभवत्र अस्वपद- 
विग्रह दै । 
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$तिङन्त का तिङन्त के साथ समास होता है, निरन्तर जहां क्रिया की प्रतीति गम्यमान 
रहें । तुम लोग भोजन करों जलपान करों ऐसा निरन्तर जह्वा कहा जाय ऐसी क्रिया में समास 
हुआ, यथा अश्रीतपिबता यहां अन्यपदार्थ क्रिया है अतः टापू है। इसी प्रकार पचतमृज्जता में 
समास ज्ञान करना । तुम लोग भोजन करो, हृषेयुक्त रहो ऐसा कथन में स्वादतमोदता क्रिया । 
एदि शड आदि गणपठित शब्दों का अन्यपदार्थ में तत्पुरुष समास होता हे । भार्वो स्तुति करों 
ऐसा जहां कहां जाय ऐसा कर्म में समास एहोडम्‌ । एहिपचम्‌। कोठार से निकार्को दान करों 
ऐसी क्रिया में उदूधृतोत्सृज। । शब्दार्थक च ध्मा को धम आदेश होकर लोट्‌ म० पु० ए० व में 
विपूवेक धम रूप है विधम, उतपूर्वक धम है, समास उद्धमविधमा क्रिया। कभी-कभी कहा 
जाय यहां सातढ्य अर्थ नहीं है। पौनः पुन्य अर्थ गम्यमान रहे एवं समास से कर्ता का कथन 
रहे वहां कर्मवाचक सुबन्त के साथ जहि तिङन्त का बहुछ प्रकार से समास होता है। 
'जोडम्‌ जहि? ऐसा वार वार कहा जाय वहाँ समास होकर जह्विजोडः = यह कहने वाळा कर्ता । 
स्तम्बं जहि यह पुनः पुनः कदने वाला कर्ता को “जहिस्तम्बः” कहते हें । यहा कोष्ठ में धीरा हुआ 
अंश कुछ पुस्तकों में नही मिळता है एवं प्राचीनतम पुस्तकों में मिलता हे । जिसका तत्पुरुष 
समास किसी से विहित नहीं है उसका मयूरव्यंसकादि में पाठ समझना, यह ब्यवस्था शिष्टो- 
च्चारित प्रयोगों के लिए है, सवंत्र नहीं । 

७५६ ईषदकृता २।२।७। 

ईषत्पिङ्गलः | &ईषदूरुणवचनेनेति ब्व्यम्‌$ । ईषदूरक्तम्‌ | 

कृत्यप्रत्ययान्त भिन्न के साथ सुबन्त इषत्‌ का समास होता है । 

इषतविश्गलः । गुणवाक्यक शब्द के साथ ईषत्का समास होता है, रक्तशब्द गुणवाचक है 
ईषद्रक्तम्‌ । यहां से नञ. तत्पुरुप का प्रारम्भ हो रहा हे । 


७५७ नन्‌ २।२।६। 
नन्‌ सुपा सह समस्यते | 
सुबन्त के साथ निषेधार्थक अव्यय । नञ_ का समास होता हे 


७५८ नलोपो ननः ६।३।७३। 
नमो नस्य लोपः स्यादुत्तरपदे । न त्रा्मणः-अन्राह्मणः । 


७५९ तस्मान्नुडचि ६।३।७४। 
लुप्तनकारान्नन उत्तरपदस्याजादेनुमागमः स्यात्‌! अनश्वः । भथोभावेऽ- 

व्ययीभावेन सहाय॑ विकल्प्यते, रक्षोहागमलध्वसं देहा: प्रयो जनमिति, अद्रुताया- 
मसंहितमिति च भाष्यबातिंकप्रयोगात्‌ । तेनानुपलब्धिरषिवादोऽविष्न मित्यादि 
सिद्धम्‌ । $नञो नलोपस्तिङि क्षेपे$ । अपचसि त्वं जाल्म | नेकधेत्यादौ . 
तु नशब्देन सह सुप्सुपेति समासः । 

लुप्त नकारक नज_से पर अजादिपद को लुट्‌ आगम होता है । 

न स्‌ अश्व स्‌ समास विभक्ति का लक्‌ व्यञ्जन नकार का लोप नुट्‌ आगम अनश्वः । 'असंदेहाः 
यह माष्यप्रयोग से अर्थाभाव में नज. तत्पुरुष हुआ, एवम्‌ 'असंहितम्‌” इस वातिककारके 


or 
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प्रयोग से अर्थांभाव में अव्ययीभाव भी हुआ है । अर्थात्‌ भाष्यप्रमाण से एवं वातिकप्रमाण से यहद 

सिद्ध हुआ कि अर्थाभाव में विकल्प से नञ. तत्पुरुष होता है । वेद की रक्षा, एवं तके, आगमश्ञान, 

लाघवार्थं संदेहनिवृत्ति व्याकरण के प्रयोजन है । भाष्यवातिक प्रयोग शापन न देते तो निमंक्षि- 

कम्‌? आदि में चरितार्थ अव्ययीभाव को नज. तत्पुरुष विशेष वचन बाध करता । इस ज्ञापन का 

फल--असंहितम्‌ , अविघ्नम्‌ , अविवादः, अनुपलब्षिः, असंदेह आदि हुवे । “अविवादः? में यद्यपि 

बहुब्रीहि समास से प्रयोगसिद्धि हो सकती है । एवमेव "अनुपलब्धिः? “अविघ्नम्‌? में भी बहुब्रीदि से 

कार्यनिर्वाइ है । इसको फकरूप से देना चिन्त्य है, या स्वरार्थ है । निन्दा गम्यमान रहे वहाँ नञ 
का तिङन्त तदादि से समास होता है एवं नकार का लोप होता है । हे अविचारपूवैक कावेकर्ता 

तुम कुत्सित पाक करते झो वहां अपचसि तबं जाल्म हुआ । न एकधा यहां नञ्‌ समास से नकार 

छोप एवं सुट्‌ से 'अनेकधा? होना चाहिये यह शङ्का हुई, किन्तु सानुबन्धक निषेधार्थक नज. अव्यय 

का ही समास ननू सूत्र से होना है यहाँ निषेधार्थ अनुवन्ध से रहित न प्रातिपदिक अव्यय भिन्न 
है । अतः सुप्‌ की अनुबृम्ति आती है जिसमें ऐसा “सुपा” सूत्र से समास यहाँ दै । इस लिए भाष्य में 

शङ्का की गई है कि सानुबन्धक नञ. का उपादान क्यों किया १, विइनपुत्रः, प्रझनपुत्रः यहाँ एवं वामन" 

पुत्रः यहाँ 'नलोपो नस्य’ करने पर नकार लोप की प्रसक्ति होगी अतः नस्य न कहकर 'नज??, 
कहा है | 


७६० नश्राण्नपान्रवेदानासत्यानग्रुचिनकुलनखनपुंसकनक्षत्रनक- 
नागेषु प्रकृत्या ६।३।७५। 


पादिति शत्रन्तः। वेदा इत्यसुन्नन्तः। न सत्या असत्या न असत्या 
नासत्या । न मुञ्चतीति नमुचिः । न कुलमस्य नकुलम्‌ । न खम्‌ अस्य नखम्‌ | 
न खरी पुमान्‌ , नपुंसकम्‌ , ख्रीपुंसयोः स्रीपुंसकभाबो निपातनात्‌ | न क्षरतीति 
नक्षत्रम्‌ । क्षीयतेः क्षरतेवो क्षत्रमिति निपात्यते | न क्रामतीति नक्रः | क्रमेः | न 
अकमस्मिन्निति नाकः । 


नभ्राट्‌ , नपात्‌ , नवेदाः, नासत्याः, नमुचि, नकूलं, नख, नपुंसक, नक्षत्र, नक्र, नाक इनके 
नञ.तत्युरुष में नकारका लोप नहीं होता है । अर्थात्‌ स्वाभाविक नकारयुक्त रहता हैं । यहाँ पादू 
शतृप्रत्ययान्त दै । वेदाः यह असुन्‌ प्रत्ययान्त है। नकारका असत्या के साथ प्रथम समास कर 
षुनः न असत्या का नञूतव्पुरुषसमास से नासत्या की सिद्धि है। नज ततपुरुष में ख्रीपुस्‌ को 
पुंसक आदेस से 'गपुंसकम्‌? । क्रम्‌ धातु से डप्रत्यय नक्रः । क = सुख अकः = दुख, डुःख जहाँ नही 
उसको “नाक? स्वर्लोक कहते हैँ । 


७६१ नगोऽप्राणिष्वन्यतरस्याम्‌ ६।३।७७। 
नग इत्यत्र नङभ्रकृत्या बा । नगाः-अगाः पवेताः | अप्राणिष्बिति 
किम्‌ , अगो वृषभः शीतेन । नित्यं क्रीडेत्यतो नित्यमित्यनुबतेमाने । 
अप्राणी अर्थ में नञ. नकार का विकल्प से लोप होता है । पव॑त अर्थमें नगाः, अगाः। शीत 


से वृषभ चलने में असमर्थ है, यहाँ नकार का लोप नित्य करने के लिए सूत्र में “अप्राणिषु! कहा 
है । उत्तरसूत्र जो वक्ष्यमाण है उसमें नित्य की अनुवृत्ति नित्यं क्रीडा? से है। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


तत्पुरुषसमासप्रकरणम्‌ ४५ 


Pe I SPU 
LT UD ~ 
~ oe “>>> 


७६२ कुगतिप्रादयः २।२।१८। 


एंते समर्थेन नित्यं समस्यन्ते । कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः | गतिश्चेत्यनुबते- 
९ 
बतमाने | 

कु, गतिसंज्ञक एवं प्रादि का सुवन्त के साथ समास होता है नित्य । कुत्सित > निन्दित पुरुष 
अर्थ में कुपुरुषः । उत्तरसूत्र में “गतिश्च? से गति की अनुवृत्ति कर के-- 


७७३ ऊयोदिच्विडाचश्र १।४।६१ 


एते क्रियायोगे गतिसंज्ञाः स्युः । ऊरीकृत्य । उररीकृत्य | शुक्लीकृत्य । पट- 
पटाकृत्य । $कारिकाशब्दस्योपसंख्यानम्‌# | कारिकाक्रिया | कारिकाङ्गत्य | 

ऊरी आदि शब्द, च्विप्रत्ययान्तशब्द, एवं डाच्‌ प्रत्ययान्त इनकी क्रिया के साथ सम्बन्ध 
रहते गति संज्ञा होती है । जहाँ गतिसंज्ञा वहाँ पूवसूत्र से समाससज्ञा है। स्वीकार कर वह गया 
इस अर्थ में ऊरी की कृ धातु का अर्थ क्रिया उससे योग होने से गति संशा है, क धातु से क्त्वाप्रत्यय 
उरी कृत्वा का कुगति से समासकर 'समासेऽनज पूरवे क्तवो ल्यप्‌ से ल्यप आदेश अनुबन्ध लोप 
“हस्वस्य पिति कृति? से तुक्‌ आगम ऊरीकृत्य अव्यय है । कृ भू अस्‌ धातु के योग में च्वि एबं डाच्‌ 
प्रत्यय होते हैं शुक्ली कृत्वा यहां शुक्लसे च्विप्रत्यय का सर्वापहारी लोप 'अरयच्चौ से इकार शुक्छी 
की गतिसंज्ञा समास कृत्वा के साथ क्त्वा को ल्यप्‌ टक्‌ शुक्ली कृत्य । द्विव एवं डाच्‌ प्रत्यायान्त पटपटा 
की इत्वा में क्रम घात्व्थ क्रियायोग से गति संज्ञा समासादि पटपराङ्कत्य । कारिका शब्द की गतिसंशा 
कृत्वा के साथ समास क्स्वा को न्यप कारिकाकृत्य । अनेक क्रियाओं का एक कर्ता रहे वहाँ पूवेकालो- 
द्भव क्रिया के वाचक धातु से क्ता प्रत्यय होता है । सूत्र-“समानकतुंकयोः पूबेकाले प्राचां क्त्वा” । 

७६४ अनुकरणं चानितिपरम्‌ १।४।६२। 

खाट्कृत्य । अनितिपरं किम्‌ , खाडिति कृत्वा निरष्ठीवत्‌ | 

इति शब्द से भिन्न शब्द पर रहते अनुकरण की गति संज्ञा होती है क्रियायोग में। “खाट? 
यह अनुकरणशाब्दार्थक किया, गति संज्ञा कृत्वा के यौग में, गतिसमास, स्यप्‌ तुक्‌ खाट्‌ कृत्य । इति. 
शष्द के योग में गतित्वाभाव से इति खाड कृत्वा' यह हुआ । 

विमंश-यद्दां अनितिपरं किम्‌ इस प्रश्‍न कर्ता का आशय यह है कि ते प्रागधातोः' सूत्र में १ 
संशानियम पक्ष है, धातु के पूवं रहनेपर दी गतिसंज्ञा एवं उपसगेसंज्ञा प्राप्त ही नहीं यहाँ अनिति पर 
शब्द सूत्र में व्यर्थं है, अप्राप्त संज्ञा (गति ) का निषेध व्यर्थ है! समाधानबादि-२ प्रयोग 
नियमपक्ष ते प्राग्धातोः? में मानता.है एवं गति तथा उपसग संशा का यह नियमन नहीं 
काता है, वे संशषाएँ स्वतन्त्ररूप से होती है केवल प्रयोग का नियम करता है यथा-धातु के पूर्वे में 
ही गतिसंशक शब्द एबं उपसगे संशक शब्द का प्रयोग होता है तब यहाँ खाटू की गति संशा होकर 
वह इति के बाद इत्वा के पूर्व होकर 'इति खाट कत्वा? बनकर समासादि से इति खाट्कृत्य न 


बन जाय एतदर्थ अनिति आवश्यक है । गले से खांखकर खाट शब्द कर थूक दिया यह इसकाः 
अर्थ है । 


७६४ आदरानादरयोः सदसती १।४।६३। 
सत्कृत्य । असत्कृत्य | 
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आदर अर्थ में सत्‌ एबं अनादर अर्थ में असत्‌ की क्रियायोग में गतिसंशा होती है । सत्‌ 

कृत्वा यहाँ सत्‌ की गतिसंज्ञाः समास क्त्वा को ल्यप्‌ तुक अव्ययसंज्ञा सत्कृत्य । इसी प्रकार अस. 


dS 


स्कृस्य। सन्मान कर वह गया । अपमानकर वह गया । 


७६६ भूषणेऽलम्‌ १।४।६४। 
झलंकृत्य | भूषणे किम्‌ ?, अलं कृत्वेदनं गतः | पयोप्तसित्यर्थः । अनुकरण- 
मित्यादि त्रिसूत्री स्वभावाद्‌ कृञसिषया | 
भूषणाथंक 'भछम्‌? की क्रिया योग में गति संज्ञा होती है। भूषित कर वह गया इस अर्थ में 
गतिसंज्ञा समास से “मळक्कत्य? हुआ है । पर्य्याष्त्यर्थक अलं की गतिसंज्ञा का अभाब है । अलंझ- 
स्वा = पर्य्याप्तं कृत्वा गतः । शब्दशक्तिस्वमाव से 'अनुकरणम्‌? से लेकर तीन सूत्र कन धातु 
के योग में गतिसंज्ञा करते हैं । 


99६ अन्तरपरिग्रहे १।४।६५। 
अन्तर्हत्य = मध्ये हत्वेत्यर्थः । अपरिग्रहे किम्‌ , अन्तहेत्वा गतः | हतं 
-परिगृह्य गत इत्यथेः । 
परिग्रइमिन्न अर्थ में अन्तर्‌ की क्रिया योग में गति संज्ञा होती है । 
मध्य में इनन कर गया अथ में मध्यार्थक अन्तर्‌ गतिसंज्ञक से इत्वा का कुगति से समासः 
आदि कर अन्तदंत्य । मारे हुए को लेकर गया अर्थ में परिग्रह अर्थ है अतः अन्तर्‌ की गतिसंज्ञा 
.का अभाव से समासादि कार्य का मी अभाब है । अन्तहेत्वा । 


७६८ कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते १।४।६६। 
कणेहत्य पयः पिबति । मनोहत्य | कणेशब्दः सप्रमीप्रतिूपको निपातोऽ- 
भिलाषातिशये बतेते | मनःशाब्दोऽप्यत्रैब । 
अद्धा का विषात हो तो क्रिया योग में कणे एव मनस्‌ शब्द की गतिसंज्ञा होती है। यहां 
'कणे? शब्द सप्तमी एकवचन का बिभक्स्यन्त प्रतिरूपक अव्यय है, अथै इसका अधिक भभि 
-छाषा = इच्छा है । अत्यधिक प्यासा व्यक्ति जलकणों के नाशपूर्वंक प्रभूत जळ को पी कर गया । मन 
:में अत्यधिक शद्यु नाश विषय इच्छा कर गया । उभयत्र कणे मनस्‌ की गतिसंा है। 


७६९ पुरोऽव्ययम्‌ १।४।६७। 


पुरस्कृत्य । 
अव्यय पुरस्‌ की क्रियायोग में गतिसंज्ञा होती है। अग्रसर कर गया। पुरस्‌ की गतिसंश्ञा 
ग्युरःकृत्वा इति पुरस्कृत्य । 


७७० अस्तञ्च ९।४।६८ 
अस्तमिति मान्तमव्ययं गति संज्ञं स्यात्‌ | अस्तंगत्य | 


'मान्त *अस्तम्‌? अब्यय झी गति संशा होती है । नाश करके गया । भस्तं गत्वा इति अस्तंगत्य । 
-यहाँ गम्‌ का मकार का “अनुदात्तोपदेश” से छोप है। 


७७१ अच्छगत्यर्थवदेषु १।४।६९। 
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अव्ययमित्येव । अच्छगत्य | अच्छोद्य । अभिमुखं गत्वा उक्त्वा चेत्यथेः । 

अव्ययं किम्‌ , जलमच्छं पिबति । 
गत्वर्थक एवं वद धातु पर र्ते अच्छ अब्यय की गतिसंज्ञा होती है । अच्छ गत्वा इति 

अच्छगत्य, अच्छ उक्त्बा इति अच्छो । यहां अच्छ की गतिसंशा- समास कर ल्यप्‌ , गम्‌ का 
मकार का लोप अच्छगत्य अच्छ पूर्वक वद्‌ से का अच्छ की गतिसंज्ञा वद्‌ का बकार का 
सम्प्रसारण पूर्वरूप “उक्त्वा! बनाकर के अच्छ उक्सवा का समास ल्यपू से 
अच्छन-उद्य गुण अच्छो । सामने जाकर, सामने कह कर, गया अध्यायार्थ। स्वच्छ 
जल को पीता है यह अच्छ अनव्यय है अतः गतिसंज्ञा न हुई ऽलम्‌ भच्छम्‌ 
पिबति । यद्वां गतिसंज्ञा होती तो निपात संज्ञा होकर 'स्वरादिनिपातमन्ययम्‌? सै अव्यय- 
संज्ञा होकर, 'अव्ययादाप? से विभक्ति का लोप होकर अच्छ पिवति होता । अतः अव्यय का ग्रहण- 
रसू में है । 

७७२ अदोऽनुपदेशे १।४।७०। 


अदःकृत्य, अदःकृतम्‌ | परं प्रति उपदेशे प्रत्युदाहरणम्‌ | अदः कृत्वा, 
अदः कुरु | 

उपदेशार्थक से भिन्न अदः की गति संज्ञा होती है । जब स्वयं हौ विषय पर्य्यांछोचन करता है 
तब इसका उदाहरण यथा अदः कृत्वा इति अदः कृत्य । अदः कृत्वा अदः कुरु यहां स्वयं पय्याँ- 
छोचन नहीं किन्तु दूसरे को उपदेश देता है कि यह काये करके या करो। यहां अदः इत्वा, 
अदः कुरु यहां गति संज्ञा नहीं है । प्रथमोदाहरण में उक्त्वा को ल्यबादि का अभाव, एबं द्वितीय 
उदाहरण में गतित्वाभाब से गतिसंश्वामूलक स्बराभाब है । 


७७३ तिरोऽन्तर्धौ १।४।७१। 
तिरोभूय । 
अन्तर्ध्यांन अर्थ में तिरस्‌ की क्रियायोग में गतिसंज्ञा होती है । तिराभूत्वा = तिरोभूय । 
७७४ विभाषा कृजि १।४।७२। 
तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य । तिरः छुरबा । 
कभ. घातु के योग में तिरस्‌ की गतिसंज्ञा बिकश्प से होती है । जहां गतिसंज्ञा वहां समासादि 


एवं 'तिरसोऽन्यतरस्याम्‌? सूत्र से गतिसंशक तिरस्‌ सम्बन्धी विसगै को ` विकल्प से सकारादेश से 
गतिपक्ष में तिरस्कृत्य, तिरःकृत्य, गतित्वाभाव में तिरःकृत्वा । 


७७५ उपाजेऽन्वाजे १।४।७३। 
एतौ कृञि बा गतिसंक्षी स्तः । उपाजेकृत्य, उपाजे कृत्वा । अन्वाजेकृत्य, 
अन्बाजे कुत्वा | दुबलस्य बलमादायेत्म्थः । 


कृञ. धातु के योग में उपाजे एवं अन्वाजे कौ बिकटप गति संज्ञा होती है । दुर्बळ को बू का 
आधान अर्थ में उपाजे, अन्वाजे बिमक्तयन्त प्रतिरूपक अव्यय है । उयाजे कृत्वा एवं उपाजे कृत्य 
दो रूप है, अन्वाजेक्ठत्य, भन्वाजे कृत्वा । 
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७७६ साक्षात्प्रभृतीनि च १।४।७४। 
कृञ्जि बा गतिसंज्ञानि स्युः । &च्वर्थं इति वाच्यमू । साक्षातङ्गत्य, साक्षा- 
त्कृत्बा । लबणं क्त्य । लवण कृत्वा । मान्तत्वम्‌ , निपातनात्‌ । 
कृ धातु के योग में अभूततदभावरूप अर्थ में ( च्विप्रत्ययार्थं में ) साक्षात्प्रभृति गण पठित 
शब्दों की गतिसंज्ञा होती है । साक्षात कृत्वा इति साक्षातकृत्य, पक्ष में गतित्वाभाव से साक्षात 
कृत्वा । न साक्षात असाक्षात , असाक्षाव साक्षात्‌ कृत्वा इति साक्षात्कृत्य दो रूप है । 


७७७ अनत्याधाने उरसिमनसी १।४।७१। 

उरसिकृत्य, उरसि कृत्वा | अभ्युपगम्येत्यर्थः | मनसिकृत्य । मनसि कृत्वा, 
निश्चित्येत्यर्थः । अत्याधानम्‌ = उपश्लेषणम्‌, तत्र न । उससि कृत्वा पाणि शेते । 

अनत्याधान अर्थ में उरस्‌ एवं मनस्‌ की कृषातु के योग में गति संज्ञा होती है । स्वीकार 
कर गया अर्थ में विभक्त्यन्त प्रतिरूपक उरमि की विकल्प से गति संज्ञा कर कृत्वा से समासादि से 
उरसिकृत्य, पक्ष में उरसि कृत्वा । मन में निश्चय कर गया अर्थ में मनसिङ्गत्य । गतिपक्ष में 
मनसिक्कत्य । अत्याधान में वक्षःस्थल पर हाथ को रखकर सोता है। यहां उपइलेष अर्थ है। 
गति संज्ञा का अभाव है । 


७७८ मध्ये पदे निवचने च १।४।७६। 
एते कृञि बा गतिसंज्ञाः स्युरनत्याधाने | मध्येकृत्य, मध्ये कृत्वा । निवच- 
नेकृत्य, निवचने कृत्वा = वाचं नियम्येत्यथ: । 
कृषातु के योग में ( कृपात्वर्थ योग में ) अनत्याधान अर्थ में मध्ये पदे एवं निवचने की 
विकल्प से गति संज्ञा होती है । ये तीनो सप्तम्यन्त विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय है । गति संज्ञा एवं 
उसके अभाव में प्रत्येक के दो दो रूप है । 


७७९ नित्यं हस्ते पाणावुपयमने १।४।७७। 
कृञि | उपयमनम्‌ = विवाहः । स्वीकारमात्रभित्यन्ये | हस्तेकृत्य । पाणौ- 
कृत्य । 
कृ के योग में विवाह अर्थ में हस्ते एवं पाणौ की गति संज्ञा होती है । उपयमन शब्दार्थ 
- विवाह है, शाखोक्त विधि द्वारा वह सम्पन्न होता दै । कोई आचार्ये केवळ स्वीकार अर्थ मानते हैं । 
हस्ते एवं पाणो विभक्तान्त प्रतिरूपक अव्यय है । नित्यगति से एक एक रूप है। 


७८० प्राध्वं बन्धने १।४।७८। 
प्राष्यमित्यव्ययम्‌ । प्राध्वंकृत्य | बन्धनेनानुकूल्यं कृत्वेत्यर्थः । प्रार्थनादिना 
चानुकूल्यकरणे प्राध्वं कृत्वा | 
कृधालु के योग में बन्धन अर्थ में 'प्राध्यम्‌? की गति संज्ञा होती है। बन्धन से प्रतिकूळ को 


अपने अनुकूल बनाकर गया अथे में प्राध्वकृत्य, गति संज्ञादि कायं । प्रार्थना आदि से अनुकूल 
करने में गति संज्ञा नहीं होती है वहां प्राध्व कृत्वा यही होता है । 


७८१ जीविकोपनिषदावोपम्ये १।४।७९। 
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जीविकामिय कृत्वा जीविकाकरृत्य । उपनिषदसिब कृत्वा उपनिषत्कृत्य । 

औपम्ये किम्‌ ?, जीविका कृत्वा । प्रादिग्रहणमगत्यथेम्‌ । सुपुरुषः। अत्र 
बार्तिकानि--&प्रादयो गताद्यर्थ प्रथमया | प्रगत आचाये: प्राचाय्य: | 
&अत्यादय: क्रान्तायर्थ द्वितीयया । अतिक्रान्तो मालाम्‌ अतिमालः । #अबादय: 
कृष्टायर्थ तृतीयया$& । अवक्रृष्टः कोकिलया अवकोकिलः । $पयीदयो ग्लानाः 
दार्थ चतुथ्यो$ । परिग्लानोऽध्ययनाय पर्यध्ययनः | निरादयः क्रान्तायर्थ 
पञ्चम्या । निष्क्रान्तः कौशाम्ब्या निष्कौशाम्बिः । &कर्मप्रवचनीयानां प्रतिः 
षेधः 1६ वृक्ष प्रति । 

उपमाथेक जीविका एवं उपनिषद्‌ शब्द की क्रियायोग में गतिसंज्ञा होती है। 
अपनी जीविका'की तर समझ कर कार्य कर स्वकतंव्य में निष्ठ रहता है। एं वेद मूलक 
उपनिषद्‌ के समान मान कर गया । उपमा के अमाव में जीविकां कृत्वा यहाँ गतिसंज्ञा का अभाव है । 
“कुगतिप्रादयः? में प्रादिकी भी गतिसंज्ञा है, गति से ही समास होत पुनः प्रादि ग्रहण 
वहाँ इस लिए किया कि जहां क्रिया योग नही वहाँ गतिका अभाव से प्र परा आदि का 
समासाथं वह है यथा-सुपुरुषः । यहाँ पाँच वार्तिक है । 

गतादि अर्थ में प्र परा आदि का प्रथमान्त के साथ समास होता है । यथा--आचाये चळे 
गये अर्थ में प्राचार्य: प्र एवं आचार्यैः का समास से एकपदत्व एवं स्वर आदि होते हैं । क्रान्त आदि 
भर्थोमें अवादिका द्वितीयान्त के साथ समास होता है। यथा--माला का अतिक्रमण करने वाला 
अर्थ में अतिमालः । माला अम्‌ अति सभासादि कार्य कर गोःस्त्रियोः से आकार का हस्व हुआ यहा 
विग्रह में नियतठिमक्त्यन्त माला अम है, एकविभक्तौ से उपसजन संशा माला की है। कष्टादि 
अथे में अवादि का तृतीयान्त के साथ समास होता है यथा कोकिलासे हीन अर्थ में अवकोकिलः 
कोकिला आ अव समासादि से अवकोकिलः। पर्यादि का ग्लान आदि अर्थ में चतुथ्यन्त ते 
समास होता है । यथा अध्ययन के लिए अनुत्साही अर्थ में अध्ययन ए परि समासादि पर्य॑- 
ध्ययनः । निर्‌ आदि का क्रान्त आदि अथै में पद्नम्यन्त के साथ समास होता है यथा--कोशाम्बी 
नामक नगरी से निकल चुका व्यक्ति में कौशाम्बी अस्‌ निर समासादि टिका का इस्व निष्कौ- 


शाम्बिः | कमंप्रवचनीय संज्ञक का समर्थं सुबन्त के साथ समःस नहीं होता हे, यथा वृक्ष प्रति 


यहां लक्षणेत्थम्‌ से कर्म्रवचनीय संज्ञा है । इसके बाद उपपद तर 
हो रहा है यथा-- 
७८२ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ ३।२।९२। 
सक्त्यन्ते पदे कर्मणीत्यादौ वाच्यत्वेन स्थितं कुम्भादि तदूबाचकं पद्‌- 
सुपपदसंज्ञं स्यात तस्मिश्च सत्येब बच्त्यमाणः प्रत्ययः स्यात्‌ | , 
"कमेण्यण? में सप्तम्यन्त तदादि जो 'कमंणि' आदि पद उनका वाच्य जो कुम्म आदि अर्थ उनका 
वाचक जो कुम्मादि शब्द उनकी उपपदसंशा होती है, एवं वे उपपद में रहेगे' तब ही धातु से 
प्रत्यय होगें । अन्यथा नहीं । : 
७८३ उपपदमतिङ २।२।१९ | 
उपपद्‌ सुबन्तं समर्थन नित्यं समस्यते | अतिङन्तश्चायं समासः | कुम्भं 
४ सि० द्वि० 
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करोतीति कुम्भकारः । इह कुम्भ अस्‌ कार इत्यलोकिकं प्रक्रियाबाक्यम्‌ | 
अतिङ किम्‌ , मा भवान्‌ भूत्‌ । ‘माङि लुङः इति सप्तमीनिदे शान्माङ उपपदम्‌ । 
अतिङप्रहणं ज्ञ।पयति- सुपेत्येतन्नेहानुबतेते इति । पृबेसुन्नेऽपि गतिप्रहणं 
प्रथकक्रत्य अतिङप्रहण तत्रापकृष्यते सुपेति च निवृत्तम्‌ । तथाच “गतिः 
कारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं प्राक सुबुत्पत्तेरिति सिद्धम्‌ । व्याघ्री । 


अश्वक्रीती । कच्छपी ' 

उपपद संज्ञक सुमन्त का तिङन्ततदादि से भिन्न एवं सामर्थ्ययुक्त के साथ नित्य समास होता 
है । सूत्र में अतिङ्‌ ग्रइण से उत्तर पद तिङन्ततदादिभिन्न लेना । कुम्भं करोति अर्थ में कमे- 
यण्‌! सूत्र कुम्भादि कमै वाचक उपपदसंशक पूर्व में रइते क्रिया वाचक धातु से कर्ता में अणू प्रत्यय 
करता है । विधायक उस सूत्र में सप्तम्यन्त पद कर्मणि है, उसका वाच्य अर्थ घड़ा आदि तद्राचकशब्द 
यहां कुम्भ है उसकी उपपद संशा हुई, यहाँ कर्म संशक एवं उपपद संशक कुम्भ है, उसके पूर्व 
रहते अण्‌ प्रत्यय, वृद्धि से कार हुआ, वह कृदन्त तदादि है, इसके योग में कमंवाचक कुम्भ से 
द्वितीया प्राप्त थी, उसको बाश कर “कटुंकमंणोः? से षष्ठी हुई कुम्म अस्‌ कार यहद अलौकिक विग्रद्द 
वाक्य है । यहां उपपदमतिङ से समास किया । विसक्ति अस्‌ का लोप कुम्भकारः = कुंदार जो 
'भिट्टी का घडा बनातः है, यद शब्द थोगरुढ है। अतिङ का प्रयोजन मा भूत यहां माङि'से 
बोध्य निषेध का वाचक भा यथा उपपद है, किन्तु उत्तर पद भूत ( लब् का ) तिङन्त तदादि 
भिन्न नहीं अतः समासामाव है, मा के योग में अट्‌ नहीं होता है अतः अभूत्‌ न हुआ भवान्‌ 
बीच में अट्की सत्ता के अभाव बोधनार्थ रक्खा है । इस सूत्र में कृत जो भतिछ ग्रहण वह ज्ञापन 
करता है की “सुपा” सूत्र से यहां तृतीयान्त 'सुपा' की अनुवृत्ति नहीं है, उसकी अनुवृत्ति करने पर 
अतिङ्‌ ग्रहण निष्प्रयोननक होता । एवम्‌ “कुगतिप्रादयः में गति अंश को योगविभाग से अलग कर 
इसमें इस अतिङ का अपकर्षे कर यह अर्थ हुआ-गतिसंकं सुबन्त समर्थेन तिङन्ततदादि भिन्नेन 
सह समस्यते = गतिसंज्ञा से युक्त सुबन्त का सामर्थ्यं युक्त अतिङ्‌ से समास होता है, इस गतिश्च : 
विभक्ति सूत्र में “अतिङ्‌? ग्रहण से इसमें भी “छुपा” ठृतीयान्त की अनुवृत्ति नहीं है । इस प्रकार 
वक्ष्यमाण परिभाषा के दो अंश सिद्ध हुए, तृतीयांश =कारकांश में स्थालीपुलाकन्याय या 
“कठुकरणे कृता बहुलम्‌? में बहुल ग्रहण प्रमाण मानकर यहद सिद्ध हुआ कि “गति संशक का 
उपपद संशक का कृदन्ततदादि के साथ. समास उस अबस्था में होता है कि उत्तर पद से सुपू की 
उत्पत्ति के पूर्व में एवं कारक का भी । संस्कृत में परि भाषा स्वरूप यह है “गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह 
समासवचनं प्राक्‌ खुबुसपत्ते” । पूवपद तो सुबन्त अपेक्षित हो है अर्थात्‌ “ुबामन्त्िते ले प्रथमान्त सुप्‌ की 
अनुवृत्ति इनमें मी सातौ हे । अतः चमन्‌ टा क्रीत यहां समास विभक्ति लल होने पर भी प्रत्यय 
लक्षण से चर्मन्‌ को सुबन्त मानकर "सुप्तिङन्तम्‌? से पद संशा से “चर्मक्रीती? को सिद्धि हुई है । 
परिमापा के फल-- 

ब्याप्ली व्याजिघ्रतीति त्याध्री विपूर्वेक आपूर्वक गन्धग्रहृणार्थैक प्रा धातु से 'आतश्चोपसगे’ से 
केभ्रत्यय । 'पाघ्राध्या? सूत्र से धराके जिघ्र आदेश संज्ञा में नहीं होता है, “व्याघ्रादिमिः? निर्देश 
से | व्याळ का घ्र के साथ गतिसमास है । यहां गतिसमास में उत्तर पद प्र सुबुत्पत्त की अपेक्षा 
नहो करता है। यदि सुबुत्पत्ति की अपेक्षा करता तो सुप्‌ की उत्पत्ति के पूव अन्तरङ्ग टाप्‌ घ्रसे 
होता तर सप आता तभ समास करने पर व्याप्रा हस्व .अकारान्त नहीं दै । जातिलक्षण डीप्‌ 
न होकर अनिष्ट व्याग्रा' होता । यह फल है। अश्वेन क्रीता यहां भी अश्व टा क्रीत यहां 
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कटुंकरणे से कारक का समास क्रीत से सुबुत्पत्ति पूर्वं हुआ समाससे अश्वक्रीत बना, तब क्रीतात्‌ करण- 
पूवां? मे डीष्‌ से अश्वक्रीती, यहां उत्तरपद यदि सुनुत्पत्ति की अपेक्षा करता तो मुबुत्पत्ति से पू 
अन्तरङ्गराप्‌ कर विभक्ति लाकर समास कर हस्व भकारान्त नहीं ङीष्‌ न होकर अनिष्ट अश्वक्रीता 
रूप होता, अश्वक्रीती यह इस परिभाषा का फल है। गति का उदाइरण व्याघ्री दे चुके। कारक 
का उदाहरण अश्वक्रीती दे चुके अब उपपद्‌ का उदाहरण यइ है-कच्छेन पिबतीति उस अर्थ 
में 'सुपि स्यः? सूत्र में 'सुपि! योगविभाग कर सुबन्त उपपद रहते धातु से कप्रत्यय होता है उससे 
कच्छ उपपद संज्ञक है पासे कप्रत्यय आकार का लोप उपपद समास करने में उत्तरपद 'प? को सुपू 
की अपेक्षा नहीँ समास ङीष्‌ कच्छपी । यहां पसे विभक्ति की अपेक्षा होती तो अन्तरङ्ग टाप्‌ होता 
तब विभक्ति आती समास के बाद टाप्‌ का श्रवण एव शकार का अश्रवण रहता यहद कच्छपी इस 
परिभाषा का फल है। 


७८४ अमेवाव्ययेन २।२।२०। 


अमैव तुल्यविधानं यदुपपदं तदैबाव्ययेन सह समस्यते । स्वादुङ्कारम्‌ । 
नेह-कालसमयवेलासु तुमुन्‌ । कालः अमयो वेला बा भोक्तुम्‌ । अमैवेति 
किम्‌, अग्ने भोजम्‌ । अग्रे भुक्त्वा | बिभाषाऽमेप्रथमपूर्वेष्विति क्त्वाणसुलौ | अमा 
चान्येन च तुल्यबिघानमेतत्‌ | 
अम्‌ से ही समान विधान जो उपपद अर्थात्‌ जिस उपपद में जिस वाक्य से अम्‌ ही विहित 
हो ऐसे उपपद का अब्यय के साथ समास होता है ! यथा स्वा६&रम्‌ , "स्वादुमि णमुल? से 
णम्ुछ प्रत्यय भावे में धातु से होता हैं, स्वादु का वाच्यार्थ पाचक स्वादु की उपपद संज्ञा है यहाँ 
उपपद संज्ञा एवं णमुरू का भम्‌ दोनों का तुल्य विधान ही है अत समास स्वादु'कारम्‌ । काल 
समय एवं वेला उपपद रहते धातु से तुमुन्‌ होता है, वहां समासाभाव ही रहता है कालादिका 
ओक्तुम्‌ के साथ समास नहीं । सूत्र में एवकार का ग्रहण इस लिए. किया हे जो एक हो सूत्र 
कत्वाप्रत्यय एवं णमुल दोनों का विधायक है बहां उपपद संज्ञा का अम्‌ ( णमुल ) एवं अन्य 
प्रत्यय क्त्वा का तुल्य विधान है जहां अम्‌ से ही तुल्य विधान नहीं अतः वहां भी वाक्य ही 
रहता है, इससे समास नहीं होता है। यथा अग्रे भोजम्‌ । अग्रो मुक्त्वा, यहां विभाषा? सूत्र से 
कत्वा णमुल दोनों का विधान है । 


७८५ तृतीयाप्रभृतीन्यन्य तरस्याम्न्‌ २1२१२१) 


'डपद्शस्तृतीयायाम्‌' इत्यादीन्युपपदान्यमन्तेनाव्ययेन सह वा समस्यन्ते । 
सूलकोपदंशाम्‌ , मूलकेनोपदंशां भुङ्क्ते । 
उपदंरस्तृतीयायाम्‌' इत्यादि सूत्र विषयक उपपदों का अमन्त अव्यय के साथ विकल्प कर के 
समास होता है । मूलकेन उपदंशम्‌ भुङक्ते यहां “उपदंशस्तुतीयायाम्‌? सूत्र. में सप्तम्युन्त पद 
“तृतीयायाम्‌? उसका प्रङ्गत में अर्थ मूळी तद्वाचक शब्द मूलक उसकी उपपदसंश्ञा मूलकेन 
उपपद रहते उपपूर्वक दंष्ट्राव्यापाराथंक दंश्‌ धातु से णमुल प्रत्यय भाव में हुआ है। समास 
शवं समासाभाव से दो रूप यहां हुए है । यहां मूली को चहुहा दांत से काट कर उसके साथ रोटी 
आदि को वह खाता है । यहां भुज धातु वाच्य क्रिया भोजन उसमें मूलक प्रकृष्ट उपकारक है, अतः 
भूलकेन यहां करण में तृतीया हुई है, यद्यपि जो कि उपदंश पदाथ के साथ मूलक का शब्द जन्य 
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सीधा सम्बन्ध नहीं है, किन्तु अर्थकृत सम्बन्ध है वह यह है कि उपदंशन क्रिया का मूलक 

कर्म है। चेत्र भोजन करता है, किसके साथ मूली के साथ, क्या कर के काट कर किस को 

मूली को । चैत्र मूली को काटकर उसके डकड़ों के साथ रोटी खाता है । शाब्द सम्बन्ध के अभावमे 

एवं आर्थे सम्बन्ध में समास एवं णमुल्‌की उत्पत्ति में समास विधायक एवं णमुलू विधायक सूत्र 

ही प्रमाण है, उपदंशन क्रिया का कर्म मूलक से द्वितीया कर्मार्थक नहीं होती है शाब्दबोषमें 

प्रधानीभूत भोजन क्रिया है तन्निरूपित करणत्वनिमित्तक तृतीया ही होती है, प्रधानमनुरुध्यते' 

न्याय से 'सर्वें सेवका राजानम्‌ उपकुवन्ति सेवन्ते च? यह भौ न्याय है । अर्थात्‌ कमेत्व मूलक का 

अनुदभूत एवं करणत्व उद्‌भूत है । क्रियान्वयी उद्भूत करणत्वादि वाचक कारको से तृतीया 

आदि विभक्तियां होती है । यह 'अनमिहिते? सूत्रखण्डनप्रसञ्ग से अन्यत्र वर्णित है । 


७८६ क्त्वा च २।२।१२। क्‌ 
४ 1 
तृतीया प्रश्नतीन्युपपदानि क्त्वान्तेन सह बा समस्यन्ते । उच्च: कृत्य, उच्चः- 
कृत्वा, अव्यये यथामिप्रेतेति क्त्वा | ठृतीयाप्रश्नतीनीत किम्‌ ) अलं क्र्वा, 
खलु कृत्वा ! ror 
त्वाप्रत्ययान्त के साथ तृतीयाप्रमुति आदि सूत्रों में सप्तम्यन्त बोध्य बोधक जो उपपदसंशक 
शब्द है उन सुवन्तों का विकल्प से समास होता है । उच्चैः कृत्वा इति उच्चैःकृत्य । पक्षमें 
उच्चैः कृत्वा है । यहां अन्यये यथामिप्रेत? से क्त्वाप्रस्यय हुआ है, यह अव्यय अधिकरण शक्ति 
प्रधान उच्चैस्‌ उपपदसंश्चक है । अलं कृत्वा खळ कृत्वा यहां क्त्वा अन्य सूत्र 'अळंखल्वोः? से 
हुआ है, वदद तृतीया प्रभृति में नहीं अतः एवं समासामाव यहां है । "अलंखल्वोः? सूत्र “उपदंशः 
स्तृतीयायाम्‌' से पूवं है । 
७८७ तत्पुरुषस्याङ्गुलेः संख्याव्ययादेः ५।४।८६। 
संख्याव्ययादेर्कुल्यन्तस्य तत्पुरुषस्य समासान्तोऽच्‌ स्यात्‌ | द्वे अङ्कुली 
प्रमाणमस्य द्वथक्कुल दारु । निर्गतम्‌ अङ्कुलिभ्यो निरङ्कुलम्‌ । 
जिस तत्पुरुषसमासे संख्यावाचक या अव्यय €शक सुबन्त शब्द पूवं में रहे एबं अङ्गुलि 
सुबन्त समर्थ अन्त में रहे वहां समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है । ढे अङ्गुछी प्रमाणम्‌ अस्य यहाँ तद्धि- 
तार्थं में समास प्रमाणार्थक मात्रच्‌ का लुक्‌ द्विगोनित्यम्‌? ने अच्‌, इफारकोप दयद्भुलम्‌ दारु । निर्‌ 
अङ्कुछी अच्‌ अम्‌ निरङ्कुलम्‌ = जो अङ्गुली से निकल गया । 
७८८ अहस्सर्वेकदेशसंख्यातपुण्याच रात्रेः ५।४।८७। 
भ्यो रात्रेऽच्‌ स्याश्चात्‌ संख्याव्ययादेः | अहग्रेहणं इन्द्वार्थम्‌ । अहञ्च 
रात्रिश्‍्चाहोरात्रः | सबो रात्रिः सबंरात्रः । पूव रात्रेः पूवेरात्रः | संख्यातरात्रः | 
पुण्यरात्रः । द्वयो रात्रयोः समाहारो द्विरात्रम्‌ | अतिक्रान्तो रात्रिम्‌ अतिरात्रः | 
सुबन्त अइ, सवं एकदेश, संख्यात , एवं पुण्य वे है आदि में जिसको एवं सुबन्त रात्रिशब्द 
है अन्त में जिसको ऐसा समास से समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता दै । दिवस की रात्रि यह अर्थ अंसं 
अव है अतः अइन्‌ का रात्रि जहाँ दन्दसमास अहश्च राश्रिस्व वहां अच्‌ से एवं न्‌ को रु, उकार 
झुण इकारलोप “अहोरात्रः! । अथवा ब्रह्मा के दिवस की मनुष्य सम्बन्धिनी रात्रि यहां षष्ठी तत्य 
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रुष समास भी होता है। पूरवकालैक समास एवं अच्‌ से सवेरात्रः । पूर्वापरेति समास अच्‌ पूर्व- 
रात्रः । रात्रेः पूवम्‌ यह एकदेशिसमास है । कर्मधारय में पू्रात्रिः यद्दी होता है । संख्याता 
चासौ रात्रिश्च विशेषणसमास अच्‌ संख्यातरात्रःपुण्या चासौ रात्रिक्ष समास अच पुण्यरात्रः । 
तद्धितार्थ से समाहार में समास अच्‌ द्विरात्रम्‌ । द्वितीयातत्पुरुष अच्‌ अतिरात्रः । 


७८९ राजाहसखिभ्यष्टच्‌ ५४।९१। 


एतदन्तात्‌ तत्पुरुषाटूच्‌ स्यात्‌ । परमराजः | अतिराजी | कृ्‌षणसखः | 

राजन्‌ अन्‌ एवं सखि इन शब्द है अन्तर्मे जिसको ऐसे तत्पुरुष समास से टच्‌ प्रत्यय 
होता है । सन्‌मइत से समास परमश्चा्तौ राजा इति परमराजन्‌ टच्‌ ( अ) छोप परमराजः । 
राजानं अतिक्रान्ता खी अतिराजन्‌ रच्‌ टिलोप, टिड्डाणञ्‌ से डीप्‌ अलोप अतिराजी = राजा को 
अतिक्रमण करनेवाली खो । टच्‌ के टित्‌ का फल है डोप , चकार का फळ 'चितः से अन्तोऽदात्त दै । 


७९० अहनष्टखोरेव ६।४।१४५। 

टिलोपः स्याज्ञान्यत्र । उत्तमाहः | द्वे अहनी भूतो इथहीनः क्रतुः, तद्धि- 
तार्थ द्विगुः । तमधीष्ट इत्यधिकारे द्विगोवेत्यनुवृत्तौ राञ्यहःसंबत्सराचचेति 
खः । लिङ्गविरिष्टपरिभाषाया अनित्यत्बान्नेह--मद्राणां राज्ञी मद्रराज्ञी । 

“नस्तद्धिते? सूत्रसे टिलोप यहां सिद्ध हौ था पुनः टिलोपाथे यह सूत्र नियमाथ है । भषन्‌ 
की टिका झोप हो तो टच्‌ या ख प्रत्यय पर रहेतब ही। उत्तमश्च तत्‌ अहः यहां 'भहःसवेंकदेश संख्यातः 
से समास 'राजाइ' से टच्‌ टिलोप उत्तमाह: | द्वि औ अहन्‌ औ यहां भूत अथे में 'तद्धिताथं? इति 
समास कर द्विगोर्वा की अनुषृत्तियुक्त एव तमधीष्ट सूत्र कौ अतुबृत्ति युक्त जो “रात्र्यदःसषत्स- 
रात! सूत्र है उससे ख प्रत्यय शनादेश टिलोप से 'दद्दीनः सिद्ध हुआ है। दो दिवस में सम्पादन 
किंया'गया यज्ञ । मद्राणां रात्रिः यहां समास, टच्‌ “भस्याढे? वा० से पुंबदुआव ˆ येप से मद्रराजी 
ऐेसा क्यों नहीं हुआ ? छिक्षविशिष्ट परिभाषा “शक्तिलाङ्गुक' बा० में घट से काय ऐोने पर घटी 
अहण से अनित्य है, अतः यहां टच्‌ न होकर मद्रराशी बना है। 


७९१ अहनोऽह्न एतेभ्यः ५।४।८८। 
सबोदिथ्यः परस्याहन्‌ शब्दस्य अह्वादेशः स्यात्‌ समासाभ्ते परे । 
सवं एकदेशादि शब्दों से पर अइन्‌ शब्द को अइनादेश होता है समासान्त प्रत्यय 
पर रहते। ` 
७९२ अहूनोऽदन्तात्‌ ८।४।७। 
` _ अदन्तपू्ेपदस्थाद्‌ रेफात्‌ परस्याह्ोो5ह्वादेशस्य नस्य णः स्यात्‌ । सबोद: । 
पूबौद्द: । संख्याताः ! द्वयोरह्वो अबः, कालाठुञ_, हिगो लुंगनपत्य इति ठञो 
लुक्‌ इयहः । थियाम्‌ अदन्तत्वाट्टाप्‌- ढथह्वा । इःयहप्रियः । अत्यहः । 
अदन्त पूवपद में स्थित रेफ से सर अहन्‌ शब्द के साथ में जायमान अह आदेश के नकार 
को णकार होता है । सवंज्न तत्‌ अहः समास “अह्योषह” से अह आदेश, णकार सर्वाहूण:। भढः 
पूवम्‌ एकदेशिसमास अह आदेश, णकार पूर्वाः । संख्यातञ्च तत्‌ महः संस्थताहः। यहां पवपद 
रेफ युक्त नहीं है अतः णकार म हुआ । तद्भितार्थोरपद से समास द्योः अहोः भव यहां इधइन्‌ 
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७-०) 
से 'कालात” सूत्र से ठञ_का लक्‌ अह आदेश इयहः इस में भवा कन्या अर्थ में 'दयहा? टापू । 
लुप्त तद्धित में 'रात्राह्माह्मा' की प्रवृत्ति नहीं अतः उससे यहां पुंस्त्व बोधन नही किया, अतः टापू 
होता है । इसमें 'लुपि युक्तवत्‌” से लिङ्ग का अतिदेश ही प्रमाण है यहाँ प्रत्ययलक्षणाभाव से 
लुप्ततद्धित निमित्तक डीप की आशा दुराशा मात्र दौ है । हवे अहनी प्रिये यस्य यहां त्रिपद 
बहुब्रीहि कर उत्तर पद परक अवान्तर तत्पुरुष कर अहन्‌ को अह आदेश से द्वयहृप्रियः । अझ 
अतिक्रान्तः भत्यहः टच्‌ अह्वादेश है । 
७९३ क्षुभ्नादिषु च ८।४।३९। 

एषु णत्बं न स्यात्‌ | दीघोह्ी प्राइट्‌। एबं चैतदथमह्न इत्यदन्ताचुकरणे 
क्लेशो न क्तव्यः | प्रांतिपदिकान्तेति णत्बवारणाय क्षुभ्नादिषु पाठस्याबश्यक- 
त्वात्‌ । अदन्तादिति तपद्म्रहणान्नेह्‌-परागतम्‌ अहः पराह्नः | 

क्षुभ्नादि गणपठित शब्दों के नकार को णकार नहीं होता है। दीघंम्‌ अहः यस्यां ऋतौ 
प्राबृषि इतिं दोघे सु भइन्‌ सु बहुब्रीहि समास कर दीर्धाहन्‌ शब्द से खयां ङीप असंश्ञा अन्‌ के 
अकार का लोप दीर्षांही यहां नकार को 'प्रातिपदिकान्त' से णकार प्राप्त है, उसका क्षभ्नादिषु से 
निषेध हुआ है । एतदर्थ अह अदन्त रहे वहां ही णत्व, इलन्त रहे वहाँ णत्वामावाथ अकारान्त 
अह का णत्वविधायक में अ&$रण है णत्व यहां प्राप्त ही नहीं है क्चुम्यादि में इसका पाठ (दीर्षांह) 
का व्यर्थ है वह सब कथन असङ्गत है, यहां तो प्रातिपदिकान्त से प्राप्त णत्व निषेधार्थ ही पाठ है । 
अतः अदन्त का अनुकरण आदि प्रयास निष्प्रयोजनक एवं गौरवय्रस्त है, उसका भनाश्रयण ही 
उचित है । पराह में पर्वपद छस्व अकारान्त नहीं है अतः णत्व का अभाव हे । अदन्तात का 
अर्थ है हस्वत्व अत्व दोने एकत्र विद्यमान रहे अर्थात्‌ हस्व अकारान्त पूर्वपद णत्बविधान में 
अपेक्षित दै । यहां दीधंत्व अत्व आकार में है। 


७९४ न संख्यादेः समाहारे ६।४।८५। 
समाहारे बतं मानस्य संख्यादेरह्वादेशो न स्यात्‌.। संख्यादेरिति स्पष्टार्थम्‌ | 
द्वयोरह्लोः समाहारो यह: | ऽयह्‌ः | 


समाद्दार में विद्यमान संख्या बाचक से पर अहन्‌ को अह आदेश नहीं होता हे । समाहवार में 
संख्या का ही सम्भव है पुनः संख्यादि ग्रहण स्पष्ट ज्ञान के लिए है। अर्थात व्यर्थ ही है । द्वि 
आओस भहन्‌ योस्‌ तद्धितार्थ से समास विभक्ति लक, टच्‌ , टिलोप अह आदेश का निषेध द्वथद्दः । 
तीन दिन का समाहार में त्यहः । 


७९५ उत्तमकाम्याश्च ५।४।९०। 


आभ्याम्‌ अहादेशो न। उत्तमशब्दोऽन्त्यार्थेः पुण्यशब्दमाह | 'पुण्येकाः 
भ्याम्‌? इत्येब सूत्रयितुम्रुचितम्‌ | पुण्याहम्‌ | सुदिनाहम्‌ । सुदिनशब्दः 
प्रशस्तवाची । एकाहः । उत्तमम्रहणमुपान्त्यस्यापि संग्रहाथमित्ये के । 
संख्याताहः | 

उत्तम तथा एक शब्द से पर अहन्‌ को अह॒ आदेश नहीं होता हे । अहः सर्वेकदेश सूत्र में 
अन्तिम पठित पुण्य शब्द को उत्तम शब्द कहता है। कोई उत्तम का अथे उस सूत्र में अन्तिम से 
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पूवे संख्यात को उत्तम शब्द कहता हे, इस मतभेद ज्ञानार्थ उत्तमैकाभ्याम्‌ नहीं किया गया है 
अतः यथाश्रुत न्यासकरण में ही औचित्य है । 'उचितम्‌” शब्द विपरीत लक्षणा वृत्ति से अनुचित 
परक ही है यथा “उपकृतं बहु सखे? की तरह शत्रु के प्रति यह उक्ति--है मित्र का अर्थ शु उपकृत का 
अर्थ अपकृत, सुजनता का अर्थ दुष्टता शतं जीव का अथे अभी तुम मृत्यु को प्राप्त करो । पुण्यन्च 
तत्‌ अददः समास टच्‌ टिलोप पुण्याइम्‌ । शुमदिवस बोधक सुदिन शब्द हैं, सुदिनत्र तत्‌ अहः 
सुडिनाहृम्‌ । एकञ्च तत्‌ अहुः एकाइः । संख्यातञ्च तद्‌ अहुः संख्याताहः । 
७९६ अग्राख्यायाग्ुरसः ५४।९३। 
टच्‌ स्यात्‌ | अश्वानासुर इब अश्वोरसम्‌ । मुख्यो$श्व इत्यथः । 

यहां अग्न शब्दार्थ प्रधान है । प्रधानार्थक उरस्‌ शब्द से पर में टच्‌ प्रत्यय होता है। मुख्य 

अश्व अर्थ में अश्वानां उरः अश्वोरसम्‌ टच्‌ टिलोप अश्वोरसम्‌। 


७९७ अनोऽइ्मायस्सरसां जातिसंज्ञयोः ५।४।९४। 
टच्‌ स्यात्‌, जातौ संज्ञायां च । उपानसम्‌। अमृताशमः | कालायसम्‌ । 
मण्डूकसरसम्‌ , इति जातिः | महानसम्‌ | पिण्डाश्मः । लोहितायसम्‌। जल- 
सरसम , इति संज्ञा । 
जाति एवं संज्ञा में अनस , अइमन्‌ , अयस्‌ सरस्‌ इन से टच्‌ समासान्त होता है । उपगतम्‌ । 
अनः, अमृतस्य अइमा, कालञ्च तत्‌ अयः, मण्डूकस्य सरः, वे जाति के उदाहरण है। महत्‌ च 
तत्‌ अनः, पिण्डस्य अश्मा, लोहितश्च तत अयः, जलस्य सरः यहां सत्र समास एवं टचू 
प्रत्यय है । संज्ञा शब्द में प्रवृत्तिनिमित्त अन्य एवं वाच्यार्थं अन्य रहता दै, अवयवार्थ से भिन्न 
समुदायार्थ संकेतितार्थ बोधक होता है । 
७९८ ग्रामकोटास्यां च तष्ष्णः ५।४।९५। 
ग्रामस्य तक्षा ग्रामतक्षः | साधारण इत्यर्थ: । कुट्यां भवः कोटः = स्वतन्त्रः 
स चासौ तक्षा च कौटतक्षः । 
आम एवं कोट से पर तक्षन्‌ शब्द को टच्‌ समान्तान्त प्रत्यय होता दे । ग्राम अस्‌ तक्षन्‌ सू. 
षष्ठीसमास टच्‌ ग्राम का साधारण बढ़ई = ग्रामतक्षः। अपनी कुटीया में रह कर शिल्प कला 
निपुण बढ़ई है वह = कौटतक्षः दै । झुपडी वाचक कुटी सप्तम्यन्त से भवार्थक अण वृद्धि इकार 
लोप से कोट: । स चासौ तक्षा समास टच्‌ कोटतक्षः । मुख्य बढ़ई । विश्वकर्मा भी बड़र का नाम हे । 
गुजर माषा में उसको “सुधार? कहते हैं । 
७९९ अतेः शुनः ५।४।९६। 
अतिश्चो बराहः | अतिश्वी सेवा ( सेना ) । 
अति के उत्तर खन्‌ शब्द को समासान्त टच प्रत्यय होता हे । कुत्ते की दौड़ को भी तिरस्कार 
करने वाला अथ में श्वानम्‌ अतिक्रान्तः में द्वितीया तत्पुरुष समास टच्‌ टिलोप अतिश्चः कः ? 
वराहः । श्वानम्‌ अतिक्रान्ता सेवा यहां मी समास टच्‌ कुत्ते से भी अधम = नीच सेवा है । कुत्ता 
तो स्वतन्त्र विचरण करता है सेवक तो उससे भी वञ्चित हे अतः इन दोनों से भी अधमतम 
सेवा है दोनों की समता वर्णन करनेवाले कवि ने अन्याय किया है । जोर से भागनेवाली सेना 
ऐसा अर्थ भी दै “सेना? यह भौ मूल में पाठ दै । टच्‌ टित्‌ दै, खियाम्‌ डीप । 


काया 


PP TTY 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


x६ वेयाकरणसिद्धान्तकौयुदी 


Se AA A eee SS ee nn >>... 


८०० उपमानादप्राणिषु ५।४।९७। 


अप्राणविषमकोपमानबाचिनः शुनष्टच्‌ स्यात्‌ । आकषः श्‍वेब आकर्षश्वः । 
अप्राणिषु किम्‌ !, वानरः श्वेव वानरश्वा । 


प्राणिभिच्चार्थक उपमावाचक श्वन्‌ शब्द से टच्‌ प्रत्यय होता है । आकर्षः श्वा इव यहां श्वन्‌ का 
ही अर्थं सदृशगमिंत है आकर्ष स्‌ श्वन्‌ स्‌ उपमितम्‌? से समास टच्‌ आकर्षश्वः = खरिहान में 
धान्य आदि को खींच करने वाला लकड़ी से बना हुआ काठ जिसको पांचा कहते हैं जिसमें 
पांच काट के अलग २ एक लकड़ी में संयुक्त है उसका नाम आाकषंश्वः हे । शुर्जरमाषा में 'दन्ता- 
बली? कृते है । यह अर्थ चिन्त्य है । जहां उपमानाथंक नहीं यथा निष्क्रान्तः शुनः इति निश्च’ 
रूम ही होता है । प्राणिषिषयक उपमा में टच्‌ नहीं होता हे, यथा-वानरश्वा । 


८०१ उत्तरसृगपूरवोचच सक्थ्नः ५।४।९८। 
चाठुपमानात्‌ | उत्तरसक्थम्‌ | सृगसक्थम्‌ | पूसक्थम्‌ | फलकमिब 
-सक्थि फलकसक्थम्‌ । 


उत्तर, पूर्व, मृग पूवे ˆ पर सक्थि शब्दान्त तत्पुरुष से उच्‌ प्रत्यय होता है। काठ की चौढ़ी 
पडिया की तरद सक्थियुक्त को फलकसक्थम्‌ कहते हे) 


८०२ नावो द्विगोः ६।४९९। 
नौशब्दान्तादू हविगोष्टच्‌ स्यात्‌ न तु तद्धितलुकि । द्वाभ्यां नोभ्यासागतो 
-द्विनाबरूप्यः ¦ 'द्विगोलुगनपत्ये' इत्यत्र ,अचीत्यस्यापकषणादूधलादे ने लुक्‌ | 
सख्चनावप्रियः | द्विनावम्‌ | त्रिनाबम्‌ । अतद्धित लुकि किम्‌ , पञ्चभि नौंभि 
क्रीतः पग्चनौ 
नौशब्दान्त दिय से टचप्रत्यय होता है किन्तु तद्धितप्रत्यय का जहाँ लक्‌ होता वहां टच्‌- 
अत्यय नहीं होता हे । तद्धितार्थ में समास 'हेतुमनुष्य” से रूप्यप्रस्यय से द्विनौरूप्य यहां नोशब्दान्त 
को टच्‌ आब्‌ आदेश द्विनावरूप्यः = दो नोकार्भों से आया हुआ । अजादिप्रस्यय का ही 'द्विगोः? 
से इक्‌ होता है इलादि प्रत्यय का नहीं । पञ्चन्‌ जस्‌ नो जस्‌ प्रिय छु बहुब्रीहि समास कर विभक्ति 
का छीप, उसका प्रस्ययक्षण से प्रिय उत्तर पदपरक अवान्तर तद्धितार्थ से समास इससे टचू 
पञ्जनाबप्रियः = पाँच नौकाएं प्रिय हैं जिस मनुष्य को ब्द । समाहार समास में द्विगोः टच्‌ द्विनावम्‌ 


त्रिनावम्‌ । पञ्चभिः नौभिः क्रीतः यहां समास आहीँय ठक्‌ 'अध्यधंपूव' से लक है, अत टच्‌ न हुआ। 
पञ्चनोः । 


८०३ अर्धाच्च ५।४।१००। 


अघोन्नाबष्टच्‌ स्यात | नावोऽ्घम्‌ , भर्धनाबम्‌ | क्लीबत्वं लोकात्‌ । 

अध॑शब्द से उत्तर नौ शब्दान्त तत्पुरुष को समासान्त टच्‌ प्रत्यय होता है । यथा-- 

एकदेखि समास से नावः अधम्‌ यहां टचू से अर्धनावम्‌ । “अर्ध नपुंसकम्‌? ते समास होता 
है । नौशन्द को नपुंसकत्व लोकाधीन है, लिङ्गनिर्णय व्यवहार लोक से होता है । 


८०४ खायौ; प्राचाम्‌ ५।४।१०१। 
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द्विगोरथोच्च खायोष्टच बा स्यात्‌ । द्विखारम्‌। द्विखारि । अर्घखारम्‌। 
१७ 
अघेखारि | 
खारीशब्दान्त द्वु से एवं अधंशब्दाम्त समास से टच्‌ प्रत्यय होता दै । दयोः खार्योः समाहारः 
द्विखारम्‌ , तद्धितार्थ से समाद्वार में समास टच्‌ शंकारलोप । पक्ष मे दिखारि यहाँ नपु सक हस्व 
है । एकदेशि समास टच्‌ अर्धखारम्‌ । अर्पखारि । 
८०५ डित्रिम्यामञ्जलेः ५।४।१०१। 
टच्‌ वा स्यात्‌ द्विगौ । इंयख्जलम्‌ । दयञ्चलि । अतद्धितलुकीस्येव । 
ज्ञाभ्याम्‌ अञ्जलिभ्यां क्रीतो इ-थञ्जलिः । 
डियुसमास में द्वि एवं त्रिसे पर अज्ञलि को विकल्प से टच होता हे । जहां तडितप्रत्यय 
उत्पन्न होकर उसका लोप होता है बां टच्‌ नहीं होता है दथक्ञलम्‌ यहां समाहार में द्विगु है। 
पक्ष में द्वयञ्जलिः। द्वि औ अञ्जलि ओ क्रीतार्थ में तद्धितार्थ विषयमें समास एबं ठक्‌ प्रत्यय उसका 
लक करने पर यहाँ टच्‌ न हुआ द्वथन्जलिः । यहां अजलिशब्द पाणिद्वयाथेक नहीं क्योंकि उससे 
क्रयण क्रिया असम्भव है एवं उसका कमं क्रीत यह भो सम्भव नहीं है अतः अजि शब्द अ्ञछि 
परिमित धान्यादि अर्थक है परिच्छेध धान्य में परिच्छेदकत्व = अज्ञलित्व का आरोप है। 
८०६ ब्रह्मणो जनपदाख्यायाम्‌ ४।४।१०४। 
ब्रह्मान्तात्‌ तत्पुरुषाट्टच्‌ स्यात्‌ समासेन जानपदत्बमाख्यायते चेत्‌ | सुराष्ट्रे 
अह्यसुराष्टरतरहमः | 
समास से देशस्व प्रतीयमान रहे बहां र्न्‌ शब्दान्त तत्पुरुष से टच्‌ प्रत्यय होता है सामीप्य 


से ब्राह्मण का ही जनपदत्ब प्रतीयमान रहे । “सप्तमी शोण्डेः से सप्तमी का योगविमाग से यहां 
समास टच नस्तद्धिते से टिलोप सुराष्ट्रबह्मः । 


८०७ कुमहदूभ्यामन्यतरस्यास्र ५४।१०५। 

आभ्यां ब्रह्मणो वा टच स्यात्‌ तत्पुरुषे । कुत्सितो ब्रह्मा कुब्रह्मः | कुब्रह्मा। 

कु एवं महत शब्द से पर टच्‌ तत्पुरुष में होता है । कुगति से समास उच्‌ कुब्रह्मः। पक्ष में 
कुमझा । 

८०८ आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः ६।३।४९। 

महत आकारोऽन्दादेशः स्यात समानाधिकरणे उत्तरपदे जातीये च परे। 
महान्रह्मः । महात्रह्मा । महादेवः । सहाजातीयः। समानाधिकरणे किम्‌ १, 
महतः सेवा, महत्सेवा | लाक्षणिकं विहाय प्रतिपदोक्तः सन्महदिति समासो 
ग्रहीष्यत इति चेत्‌ महाबाहुने स्यात्‌ तस्माल्लक्षणम्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्त- 
स्येति परिभाषा नेह प्रबतते, समानाधिकरणसामथ्यीत्‌। आदिति योगबिभा- 
गादात्वं प्रागेकादृशभ्य इति निर्देशाद्वा । एकादश | महतीशब्दस्य पुंबत्‌कमे- 
धारयेति पुंबद्भावे कृते आत्वम्‌ । महाजातीया | 
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झमहदात्वे घासकरविरिष्टरेषूपसंख्यानं पुंबदूभावश्च | असामानाधिः 
करण्यार्थमिदम्‌। महतो महत्या वा घाल्लो महाचासः | महाकरः। महावि रिष्टः | 
&अष्टन: कपाले हविषि | अष्टाकपालः । &गवि च युक्ते । गोशब्दे परे 
युक्त इत्यर्थे गम्येऽष्टन आरं स्यात्‌ । अष्टागबं शाकटम्‌ । अच्‌ प्रत्यन्बवेत्यत्रा- 
जिति योगबिभागादू बहुन्रीहावप्यच्‌ | अष्टानां गबां समाहारः--अष्टगबम्‌ । तदू- 
युक्तत्वाच्छकटमष्टागवमिति बा | 


महत शब्द के अन्त्य अल को आकारादेश होता है,- समानविभक्तयन्त होते हुए एकार्थबोधक. 
शब्द उत्तर पद में रहते या जातीयर्‌ प्रत्यय उत्तर रहते । महान्‌ चासो ब्रह्मा यहां सन्‌मइत्‌' 
से कर्मघारय समास कर “३ महत? से टच्‌ टिलोप आत्व से महाब्रह्म । टच्‌ के अमाव में महा- 
ब्रह्मा । महान्‌ देवः आत्व महादेवः । महान्‌ प्रकारः जातीयर्‌ आत्व 'महाजातीयः । बड़े की सेवा 
यहां षष्ठीतत्पुरुष में महतः सेवा महत्सेवा यहां समानार्थक नहों, न यहां समान विभक्ति ही दै, न 
एकार्थबाधकत्व है । अतः आत्व न हुआ । आत्व विधायक सूत्र में महत शब्द को उच्चारण कर 
समास विधान स्थल में आत्ब करने पर महान्तौ बाहू यस्य सः यहां बहुब्रीहि में प्रतिपदोक्त महत! 
शब्द का उच्चारण कर समास नहीं वहां आत्व न हो कर शष्ट प्रयोग महाबाहुः नहीं बनेगा अतः 
इस सूत्र में कृत समानाधिकरण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि लक्षणप्रतिपदोक्त परिभाषा 
अनित्य है यहां आत्वविधायक झा में नहीं लगेगी । आत्व से महाबाहु की सिद्धि हुई है । यदि 
वह परिभाषा लगती तो कमंधारय तमास में उत्तरपद समानार्थक समानविभक्त्यन्त ही मिलता 
समानाधिकरण सर्वथा व्यर्थ ही हों जाता, एक अधिक दश यहां 'आत्‌” योगविभाग से आत्व में 
एकादश । अथवा 'प्रागेकादशम्यः इस निर्देश सामर्थ्यं से आत्व हुआ है। महती प्रकारा महार 
जातीया यहां जातीयर्‌ प्रत्यय कर स्त्रियाः पुंवत्‌ से पुंवद्भाव करके आत्वविधान हुआ है । 


*घास कर विशिष्ट उत्तरपद रहते महत के अन्त्य अल को आवर होता है। जहां समानाधिकरण' 
उत्तरपद नहीं वहां आत्वार्थ यह वातिक है । महतः घासः महत्याः घासः यहां पूर्वं से अप्राप्त आत्व 
था उसका इसने विधान कर उभयन्न मद्दाधासः सिद्ध हुजा। मृतो महत्या वा करः महाकरः। 
करोति इति करः पचादित्वात्‌ अच्प्रत्यय हे । विशिष्ट का अथं युक्त है, महृतः महत्याः विशिष्टः 
महाविशिष्ट: । षष्ठी तत्पुरुष है ।० अष्टन्‌ शब्द को आत्व होता हैं कपाल शब्द उत्तरपद रहते विः 
घ्रूप अन्न में । अष्टसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः अष्टाकपालः, तद्धितार्थविषय में समास, “संस्कृत 
भक्षाः' से अण्‌, 'द्विगोडंगनपत्ये से ठुक्‌ । 

यहां अध्यंधपूर्वात्‌ लक्‌ यह व्याख्यान असङ्गत है, 'संस्कृतं भक्षाः यह अनाहींय है । +गो शब्द 
पर रहते युक्त अर्थ गम्यमान रहते अष्टन्‌ को आत्व होता है। अष्टागवम्‌ । यहाँ अष्टानां गवाम्‌ 
समाइार में 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाद्वारे? से समास आत्व टच्‌ अष्टागवम्‌। अष्टौ गावः वर्तन्ते 
यत्र शकटे यहां वहुन्रीहि समास में आत्व एवं अचप्रत्यन्वबेति अच्‌ योगविमाग से बहुब्रीहि में 
भी करना । अष्टागवम्‌ समाहार में है उसका शकट से सम्बन्ध संयोग है, तत्संथुक्त में तत्‌ शब्द 
व्यवहार होता है, तादर्थ्यात्‌ से । यह भी एक पक्ष है। 


८०९ दूयष्टनः संख्यायामबहुत्रीद्यशीत्यो; ६।४।४७' 
आत्‌ स्यात्‌ | हौ च दश द्रादरा | द्वयधिका दशेति बा। द्वाबिंशातिः । 
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अष्टादश | अष्टाविशतिः । भबहुब्रीह्यशीत्योः किम्‌ ?, द्वित्राः । द्वयशीतिः ।§ 
प्राक्‌ शतादिति बक्तव्यमूर्छ | नेह द्विसहस्रम्‌ । ` 

संख्या वाचक ट्रिशब्द एवं अष्टन्‌ शब्द को आत्व होता है, किन्तु बहुन्नीहि में या अशीति शब्द 
उत्तरपद रहते अन्त्व नहीं होता है। द्वि औ दशन्‌ अस्‌ इन्द्र समास आत्व द्वादश । द्वाभ्यांम्‌ 
अधिका दश यहां मध्यमपद अधिक का लोप करना । संख्याबाचक एवं संख्यावाचक का साक्षात. 
समास नही यह मो एक पक्ष है उस मत से यह कथन है। द्रौ च विंशतिश्च द्वाबिशतिः। समास 
आत्व । द्वौ बा त्रयो वा 'द्वित्रा? यहां संख्या व्ययासन्न” से सुजर्थ में बहुत्रीहि समास हुआ है, अतः 
आत्व न हुआ । दो या तीन तीन या चार ये द्विचताः । पांच या छः मे षड्षाः । आदि का ज्ञानः 
करना । द्विरधिका अशीतिः या द्वौ च अशीति च यहां आत्व न हुआ यण्‌ से द्वयशौतिः = बयासी । 
उत्तरपद संख्यावाचक शतसंख्या से पूवं संख्यावाचक रहे वहां ही आत्व होता है अतः 'द्विसहखम्‌? 
यहां आत्व न हुआ ' 

८१० श्रेयः ६।३।४८। |; 

त्रिशब्दस्य त्रयस्‌ स्यात्‌ पूर्वेविषये | त्रयोदश | त्रयोविंशतिः। बहुत्रीहौ तु 
त्रिदशाः । सुजर्थे बहुत्रीहिः । त्रिदेश। अशीतौ तु उयशीतिः । प्राकशतादित्येव । 
त्रिशतम । त्रिसहस्रम्‌ | 

त्रिशब्द को त्रयस्‌ आदेश होता है पूर्वविषय में अबहुत्रीहि एवं अशीति में.। यह आदेश सान्त 
त्रयस्‌ है । 'सन्धिवेलए? सूत्र मे त्रयोदशी? इस पाठ से । त्रिदशाः में “संख्यया” सूत्र से छुजथ में 
बहुब्रीहि समास है । 

~ 0०७ 
८१.१ विभाषा चत्वारिक्षातप्रभृतो सवषाम्‌ ६।३।४९। 

दःयष्टनोश्चेश्च प्रागुक्तं बा स्यात्‌+ चत्वारिंशदादौ परे | द्विच त्वारिंशत्‌, 
द्वाचत्वारिंशत्‌ | अष्टचत्वारिंशत्‌ । अष्टाचत्वारिंशत्‌ | त्रिचत्वारिशत्‌। त्रयशः 
चत्वारिंशत्‌ | एवं पञ्चाशत्‌ षष्टि-सप्तति नबतिषु | 

चत्वारिंशंत्‌ आदि शब्द पर रहते द्वि, अष्टन्‌ , त्रिशब्द को पूर्वोक्त काये विकश्प से होते है । 
अर्थात्‌ आत्व एबं त्रयस्‌ आदेश रूप काये विकल्प से । उदाहरणों में कायं स्पष्ट है। पन्चाशत्‌ 
आदि पर रहते भी यह कायं होता है । 


८१२ एकादेश्वेकस्य चादुक्‌ ६।३।७६। 

एकादिनन्‌ प्रकृत्या स्यादेकस्य चाढुगागमश्च । नञो बिशत्या सह समासे 
कृते एकशब्देन सह ठृतीयेति योगबिभागात्‌ समासः | अनुनासिकबिकल्पः | 
एकेन न विशतिः- एकान्नबिंशतिः । एकादूनबिंशतिः। एकोनबिशतिरित्यथः । 
छषंष उत्बं दतृदशधासूत्तरपदादेः ष्टुत्वं च घासु वेति बाच्यम्‌$ | षोडन्‌। 
षोडश | षोढा । षड़घा | 

एक शब्द है आदि में जिसको ऐसा नञ्‌ का नकार का लोप नहीं होता है अर्थात्‌ प्रकृतिभाव 
होता है । एवं एक शब्द को अदुक्‌ आगम भी होता है। यहाँ अपवाद का विषय भविष्य में 
आनेवाला है वहां अन्तरङ्ग भौ नलोप नम्‌ का नहीं होता है, उपसञ्ञनिष्यमाण न्याय से। बह 
भविष्यद्‌ अपवादविषयातिरिक्त्वेन उत्सगे शास्त्रीय. उद्देश्यतावच्छेदक धम में संकोच करता है। 
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६० वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


“४४४४ शशी शशश ह लल ना 


यथा प्रक्षत में- पूर्व नञ्‌ का विंशति का समान-'न विशति छु? नर्विशतिः इसका 'तृतीया? 
योगविभाग से 'एक आ नर्विशति? का तृतीयातत्पुरुष समास कर के एक को अदुक्‌ आगम भनु- 
नासिक 'यरो5नुनासिके” से विकल्प होकर एकान्नविंशतिः एकादूनर्विशतिः रूप. बने है। एकका 
न विशति के समास के बाद यहां 'नछोपो नजः से प्राप्त नलोप को प्रकृतिभाव से रोकता है. 
किन्तु तृतीया तत्पुरुष के पूर्व में हौ नकार का लोप अन्तरङ्ग है वह होना चाहिये किन्तु पूव 
कथनानुसार न हुआ | *दतू, दश, धा, पर रहते षष्‌ का अन्त्यवर्ण को उकारादेश होता है, एवं 
उत्तर पद के आदि वर्ण को षत्व होता है, धा के धकार को विकल्प से ष्डुत्व जदं ष्डस्व वहां ही 
उत्व होता है उत्व एवं षत्व दोनों सन्नियोग रिष्ट, है अतः सहैव प्रबृत्ति इन दोनों की । षटू 
-दुन्ता अस्य यहां बहुत्रीहि समास कर “वयसि दन्तस्य दतृ’ से दतृ ( दत्‌) आदेश कर षष्‌, दत्‌ 
उर्व गुण से षोदत्‌ का आदि दकार का डकार ष्टत्व से कर षोडत्‌ का प्रथमेकवचन में षोडन्‌ 
डोता है | षष्‌ जश दशन्‌ जस्‌ का समास कर उत्व ष्डुत्व से षोडश । प्रकार अर्थ में षष्‌ से 'संख्याया 
'विधार्थ धा’ से धाप्रत्यय कर उत्व ष्डुत्व से पोडश, पक्ष में पपू था जत्बसे डू षड्धा ।. 


८१३ परवलिङ्गं इन्द्तत्पुरुषयोः २।४।२६। 

एतयोः परपदस्येव लिङ्गं स्यात्‌ । कुक्ङुटमयूयीविमे । मयूरकुक्ङुटाविमौ । 
अघेपिप्पली । §8द्विगुपराप्ापन्नालम्पूर्बगतिसमासेषु प्रतिषेधो वाच्य: । पञ्चसु 
कपालेषु संस्कृत: पञ्चकपालः पुरोडाशः । प्राप्तो जीविकां प्राप्तजीविकः | आपन्न 
जीबिकः | अलं कुमार्ये अलंकुमारिः । अत एव ज्ञापनास्समासः। निष्कौ- 
शाम्बिः । 

इन्द्र एबं तत्पुरुष समास में परपद का हो लिङ्ग होता है । कुक्कुट शब्द पुंलिङ्ग है, मयूरी 
शब्द खोलिङ्ग है, जहां भनुप्रयुञ्यमान 'इमे” रहे वहां ख्ीरिक्गज्ञान करना, एवं अनुप्रयुज्यमान 
शमौ रहे वहां पु'छिक्ग ज्ञान करना । आदि उदाहरण में ख्ीरिङ्ग है, द्वितीय उदाहरण में पुंलिङ्ग है। 
अर्धपिप्पली में उत्तरपद खीलिङ्ग से अर्धपिप्पली खोलिज्ञ दै इस सूत्र का बाधक वातिक कहता है 
कि» द्वियु समास में एव प्राप्त आपन्न, अलंपूवेक समास ओर गति समास में पर पद का लिङ्ग 
नहीं होता है । जैसे पञ्चकपालः यहां कपाल शब्द नपु'सक होते हुवे भी समासार्थ गत पु'रिलिङ्ग 
डुआ है, पञ्चकपालः ( पात्र ) पकाया हुभा पुरोडाश । प्राप्तजीविकः पुरुषः। इस शापक से कुमाये 
'एवं भलम्‌ का चतुर्थी तत्पुरुष होता है । निष्कौशाम्बि: यहां समासाथंगत रिङ्ग पुंछिह हुआ है । 


८१४ पूर्ववदश्ववडवौ २।४।२७। 
द्वित्बमतन्त्रम्‌ । अश्ववडवौ | अश्ववडवान्‌ | अश्ववडवैः | 
अश्व एवं वडवाशब्द के समास में पूवपद के समानछिङ्ग समास से होता है। सूत्र में द्वित्व 
अविवक्षित है, परि भाषा “सूत्रे लिङ्गवचनमतन्त्रम्‌? इसमें अर्थ नपुंसकम्‌ का नपुंसकग्रहण ही प्रमाण 
है, समांझवाचक अधंशब्द नित्य नपुंसक ही है पुनः नपु सक ग्रहण इस परिभाषा ज्ञापनाध है, 
अतः तस्यापत्यम्‌ में एकवचन एवं अपत्य में नपु'सकत्व दोनों अविवक्षित है । अश्वश्च वडवा च इति 
न्दर में पूवं अश्व पु'िङ्ग है समास से भी पुंस्त्व की हौ प्रतौति हुई--अश्ववडवौ । यह "परवत्‌? 


सूत्र का बाधक है। 
८१५ रात्राषह्लाहाः पुंसि ४।२।२९। 
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एतदन्ती इन्द्वतत्पुरुषो पुंस्येब । अनन्त रात्बात्परवज्िङ्गताऽपबादोऽप्ययं पर 
त्वात्समाहारनपुंसकतां बाधते । अहोरात्रः । रात्रेः पूवेभागः पूवेरात्र: । पूवीढ: | . 
इःथहः । संख्यापूव रात्रं क्लीबम्‌ । द्विरात्रम्‌ । गणरात्रम्‌ | 4 

रात्र एव अह्ह इन शब्दान्त दन्द एवं तत्पुरुष समास पुंलिङ्ग में हो होता है। बाध्यविशेष- 
चिन्तापक्ष में यह समीपस्थ 'परवलिकृ” का ही अपवाद है तो भी समाह्दार में प्राप्त 'स नपुसकम्‌? 
को भी परत्व के कारण बाध करता हे। अद्दश्च रात्रिश्च अहोरात्र: । रात्रेः पूरव म्‌-पूरवरा त्रः । 
यहां पूवेशब्द अवयवार्थक है । अहः पूर्व पूर्वाः । द्वयोरहो भवः द्वयहः। संख्यावाचक पूर्ठपद से. 
परपदस्थित रात्रिशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक है । यथा द्वयो: रात्र्योः समाहारः द्विरात्रम्‌, तद्धितार्थे मेः 
में समास स्चू नपु'सकत्व है । इसी प्रकार त्रिरात्रम्‌ । गणरात्रम्‌ है । 


८१६ अपथं नपुसकम्‌ २।४।३०। 
तत्पुरुष इत्येब । अन्यत्र तु अपथो देशः। कृतसमासान्तनिद्‌शान्नेह्‌- 
अपन्थाः | 
सकासान्त अपथशब्द तत्पुरुष में नपु सक लिङ्गक होता है । अन्यत्र समासार्थगत छिङ्गमाक है. 
यथा न विद्यते पन्थाः यत्र देशे अपथो देः, यद्वां अन्य पदार्थं देशगत पु स्त्व है । “पथो विभाषा? से 
समासान्तप्रत्यय विकल्प है, पक्ष में अपन्थाः यहां समासान्त प्रत्यय नहीं इस सुत्र की प्रबृत्ति नहीं 
है । 'पथः संख्याऽव्ययादेः? वक्ष्यमाण सूत्र से यहाँ गतार्थं है इस "अपथम्‌! सूत्र अनावश्यक होने से 
खण्डनीय है । 
१७ पुंसि 
८१७ अधंचाः पुंसि च २।४।३१। 
अधैचोदयः शब्दाः पुंसि क्लीवे च स्युः | अधर्चेः | अधंचेम्‌ | ध्वज: | 
ध्वजम्‌ | एवं तीर्थ, शरीर, मण्ड, पीयूष, देह्‌, अङ्कश कलश, इत्यादि । 
अर्धै्चौदिगणपठित शब्द पु लिङ्ग एबं नपंसक होता है । ऋचः अधम्‌ समास कर ऋक पूरवधू? 


से अ प्रत्यय समासान्त है, नपुसकत्व पक्ष में भर्धचेम्‌ । 'पुंरिलङ्ग में अर्थचे: । ध्वजादि शब्द 
उमय लिङ्गक है । 


८१८ जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्यास्‌ १।२।५८। 
एकोऽप्यर्थो बा बहुबदू भबति । ब्राह्मणा: पूज्या: । ब्राह्मण: पूज्य: | 

जातिवाचक शब्द से एकत्व अर्थ में बहुवचन विकल्पसे होता है। सकल ब्राह्मण बृत्ति एवं 
ब्राह्मण से इतर में रहनेवाली जाति ब्राह्मणत्व है, इस जातिवाचक ब्राह्मण से एकवचन न्यायतः. 
प्राप्त था, किन्तु बहुचन विकल्प से हुआ है, यथा - ब्राह्मणाः पूज्याः । पक्षम ब्राह्मणः पूज्यः । नित्य 
एवं अनेक में रहते वाली जाति है , चार प्रकारके शब्द है, जातिशब्द, गुणशब्द, क्रियाशब्द, एवं 
संशाशब्द । संशाशब्द को यदृच्छाशब्द भी कहते है नामार्थ = प्रातिपदिकार्थ के विषय में छः पक्ष दै 
१ जाति २ व्यक्ति ३ लिङ्ग ४ संख्या ५ कारक ६ शब्द्‌ । “न ब्राह्मणं हन्यात्‌? यहां जातिगत-- 
एकत्व भनेक व्राह्मणवाचकशब्दमें आरोपित है, अतः जातिगत एकत्व का' बोधक एकवचन ह्वै । 


८१९ अस्मदो द्वयोश्च १।२।५९। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


PaaS 


rN NITIN CETTE 


६५ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


a Se पश eS SS IS SS ng 


एकतवे द्वित्वे च बिबक्षितेऽस्मदो बहुवचनं वा स्यात्‌ | वयं त्रुमः | पत्ते 
अहं त्रवीमि आवां त्रूब इति वा ! सविशेषणस्य प्रतिषेधः । पडुरहं ब्रवीसि । 

एकत्व या द्वित्व विवक्षित हो तो अस्मद्‌ शब्द से बहुवचन विकल्प से होता है । अहं ब्रबी- 
मि अथे में पक्षमें बयं बूमः । आवां ब्रूवः । विशेषण विशिष्ट अस्मत्‌ शब्द से एकत्व या द्वित्व विब- 
क्षित ह बहुवचन विकल्प से नहीं होता है । यथा-निपुण में कहता हूँ यहां पड्डरहम्‌” यही 
होता है । 

८२० फृल्गुनीप्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे १।२।६०। 

द्वित्वे बहुत्वप्रयुक्त कायं बा स्यात्‌ | पूर्वे फल्गुन्यो-पूबी: फल्गुन्यः । पूर्व 
प्रोष्ठपदे, पूबोः प्रोष्ठपदाः । नक्षत्रे किम , पूर्वेफल्गुन्ये माणविके | 

नक्षत्र वाचक फब्युनी एवं प्रोष्ठपदा शब्द के द्वित्व अर्थ में बहुत्व प्रयुक्त कार्य विकल्प से 
होता है । पूर्वफलगुन्यौ, पूर्वाः फल्गुन्यः आदि । पूर्वा फल्युनी मे उत्पन्न कन्याद्दय यहां फल्गुनी 
तृतीयान्त से युक्त अर्थ में अण्‌ प्रत्यय है “नक्षत्रेण युक्तः काल?” सूत्रसे हुआ, उसका 'लुबविशेषे? से 
छप्‌ अदशेन है, 'यः दिष्यते? न्याय से सूत्र तदमावार्थ अथ का वोधक है यहां इस सूत्रकी प्रबृत्ति 
नहीं है । अतः द्वित्व ही रहेगा । 

° भो नक्षत्र ~ ~ ० 
८२१ तिष्यपुनवस्वोनक्षत्रदवन्द्वे बहुवचनस्य द्विवचनं नित्यस्‌ 

१।२।६३। 

बहुत्वं द्विरबबद्‌ भबति | तिष्यश्च पुनवेशू च तिष्यपुर्नबसू | तिष्येति किम्‌ , 
विशाखानुराधाः । नक्षत्रेति किम्‌ , तिष्यपुनवंसवो माणवकाः । 

तिष्य एबं द्विवचनान्तपुनर्वसूका नक्षत्राथं में इन्द्र समास में बहुबचन का नित्य ही 
द्विवचन होता है। तिष्य एक, पुनवसु दो, दो एक तीन मिल कर दन्द्रोत्तर बहुवचन 
प्राप्त था किन्तु इस ने द्विवचन ही बोधन किया । एक विशाखा एवं दो अनुराधा यहां बहुवचन 
-हुआ विशाखानुराषाः यहां इसकी प्रवृत्ति नहीं है । 

तिष्य नकषत्रयुक्त कालोद्भव एवं पुनंबसू कालोद्भव में अण्‌, लक्‌ से माणवकाय वाभेह विशेष्य 
या है वहां इसकी प्रवृत्ति नहीं है, अतः बहुवचन नहीं होता है तिप्यपुननंवसवो माणबकाः । 


८२२ स नपुंसकम्‌ २।४।१७। 

समाहारे द्विगु इन्द्रश्च नपुंसकं स्यात्‌ | परबल्लिङ्गापवादः | पञ्चगवम्‌ | 
-दन्तोष्ठम्‌ । $ैभकारान्तोत्तरपदो द्विगुः खियामिष्टः: । पञ्चपूली | &आबन्तो 
बा पञ्चखट्वी । पञ्चखष्टवम्‌ । $अनो नलोपश्च वा च द्विगुः खियाम्‌$ 
पञ्चतक्षी | पञ्चतक्षम्‌ | &पात्रादयन्तस्य न । पञ्चपात्रम्‌ । त्रिमुवनम्‌ । 
चतुर्युगम्‌ । &पुण्यसुदिनाभ्यामहः छोबतेष्टा& पुण्याहम्‌ । सुदिनाहम्‌ । 
पथः संख्याव्ययादेः$ | संख्योव्ययादेः परः कृतसमासान्तः पथशब्दः क्ठी- 
-बम्ित्यर्थः । त्रयाणां पन्थाः-त्रिपथम्‌ । विरूपः पन्थाः-विपथम्‌ | कृत समासान्त- 
निर्देशान्नेह, सुपन्थाः । अतिपन्थाः | &सामान्ये नपुंसकम्‌ । मृदु पचति । 
रात्तः कमनीयम्‌ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


तत्पुर्षसमासप्रकरणम्‌ ६३ 


SS Saas Pe nnn 223... 


समाहार में द्वियु खं द्वन्द्व नपुंसक लिङ्ग होता है । यह सूत्र परपदगतछिङ्ग बोधक पर वहिछङ्गम्‌? 
सूत्र का निषेधक है । पञ्चगवम्‌ , पञ्चानां गवां समाहारः इति तद्धितार्थे सूत्र से समाहार समास 
कर, गोऽम्ततत्पुरुष होने से रच्‌ प्रत्यय इससे नपु सकत्व बोधन से पञ्चगवम्‌ । दान्ताश्च ओष्ठो व 
यहां समाहार इन्द्र इससे नपुंसत्व से दन्तोष्ठम्‌ अकारान्त शब्द है उत्तर पद में जिसको ऐसा 
द्वि समास जीलिङ्ग है ऐसा समझना चाहिये । पञ्चानां मूलानां समाहारः पञ्चमूली, समाहार 
में समास, वातिक से खीत्वबोधन 'द्विगोः' सूत्र से डीप्‌ , भसंज्ञा भकार लोप, पूवेपद में लप्तवि- 
अक्तिका प्रत्यय लक्षण से पदत्व, नलोप से पन्नमूली । »आबन्तरोत्तर पद द्वियु में खीत्व वैकल्पिक 
है । पञ्चखट्वम्‌ पञ्चखट्वी, पन्चानां खट्वानां समाह्दारः।# अन्‌ है उत्तरपद का अवयव जिसका. 
ऐसा अन्नन्तोत्तरपदक द्वियु में विकल्प से ख्रीत्व है, एवं अन्‌ का न लोप विकल्प से होता है । 
पञ्चतक्षी पञ्चतक्षम्‌ ।» पात्रान्त उत्तरपदक द्विगु में खीत्व इष्ट नहीं है । स नपुंसकम्‌ से नपुंसक 
ही होगा । पञ्चानां पात्राणां समाहारः पञ्चपात्रम्‌ । त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम्‌ । 
समाहार में समास नपुंसकत्व है । चतुर्णाम्‌ युगानां समाहारः चतुयुंगम्‌ । पुण्य एवं सुदर्शन शब्द 
से पर अहन्‌ तदन्त में नपुंसकत्व इष्ट है। पुण्यन्च तत्‌ अदः पुण्याहम्‌ । सुदिनन्च तत्‌ अददः 
शुदिनाइम्‌ ।« संख्यावाचक शब्द से पर एवं अव्यय से पर कृतसमासान्तपथिद्‌ शब्द में झीबत्व = 
नपु सत्व इष्ट है । त्रयाणां पथां समाहारः .त्रिपथम्‌ यहां “ऋक्‌पूरब्धूः? से अ प्रत्यय दै । 'न पूजनात्‌? 
से समासान्त : निषेध होने पर इसकी प्रवृत्ति नहीं है यथा-सुपन्धाः, अतिपन्थाः । जहां पुंस्त्व 
एवं जीत्व आदि को अविवक्षा रहें वहां नपुंसकलिङ्ग ही रहता है, यथा सदु पचति पच्‌ 
धातु का अथ है-विक्छित्ति जनक ब्यापार । यहां फल है--विक्लित्ति = रूपान्तरप्रापति । उसमें अभेद 
सम्बन्ध से विशेषण है मृदुपदार्थ, वह फलरूप क्रिया का विशेषण है अतः क्रिया है, अतः क्रियाविशेषण 
है क्रियाविशेषण में भी ब्यपदेशिवद्भाव से कमंत्व है, उससे द्वितीया है, 'सामाभ्ये नपुंसकम? 
से नपुंसत्व मान कर विभक्ति अम्‌ का लुक कुटार है, "फलमपि फलाश्रयः? आश्रय शब्द नित्य 
पुंर्लङ्ग है । एतन्मूलक है--'क्रियाविशेषणानां कमेत्व॑ नपुंसत्वम्‌ , ˆ एकवचनत्वज्ञ?? इति । 
प्रातः कमनीयम्‌ यहां कमु धातु का अर्थ-इच्छाजनक व्यापार है, उसपे इच्छा का विशेषण 
आतः पदार्थं है, उससे अम्‌ विमक्तिका लुक से प्रातः कमनीयम्‌ । 


८२३ तत्पुरुषोऽनभूकर्मंधारयः २।९।१९। 
अधिकारोऽयम्‌ । 
यहां से अग्रिम सूत्रों में नञ्‌ समास एवं कर्मधारय से भिन्न तत्पुरुषाधिकार है । 
८२४ संज्ञायां कऱ्थोशीनरेषु २।४।२०। 
कन्थान्तस्तत्पुरुषः क्लीबं स्यात्‌ सा चेत्‌ उशीनरदेशोत्पन्नायाः कन्थायाः 
संज्ञा । सुशमस्यापत्यानि सौशभयस्तेषां कन्था सौशमिकन्थम्‌ । संज्ञायां किम्‌ , 
चीरणकन्था । उशीनरेषु किम्‌ , दाक्षिकन्था । 
उशीनर देश में उत्पन्न यदि कन्या है तो कम्थान्त तत्पुरुष नपुंसक लिङ्ग होता दै । मूलम्रन्थ 
में व्युत्पत्ति का प्रदशन है किन्तु यह संशा वाचक है, संज्ञावाचक का प्रवृत्तिनिमित्त 


भिन्न है एवं अर्थबिशेष समुदाय से भिन्न दै ( यहां संश्ञा अनादि गृहीत है, आधुनिक नहीं। ' 


संशा न होने पर नपुंसकत्वामाव है, यथा वीरणकन्था, उशीनरदेश से भिन्न संज्ञा मे दाक्षिकन्था, 
यहां नपुंसकत्व का अभाव है । 
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८२५ उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासायाम्‌ २।४।२१। 

उपज्ञान्त उपक्रमान्तञ्च तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ तयोरुपज्ञायमानो पक्रम्य- 
माणयोरादिः = प्राथम्यं चेदाख्याठुमिष्यते | पाणिनेरुपज्ञा--पाणिन्युपज्ञं ग्रन्थ; | 
नन्दोपक्रमं द्रोणः । 

आथ शान को उपज्ञा कहते है । उपज्ञायते इति इति उपज्ञा, 'आतश्रोपसर्गे! से अङ प्रत्यय 
हे । जिस प्रकार का उपदेश के विना ही इलोक निर्माण में वाल्मिकि का ज्ञान | उपक्रम = एक का 
शान करके प्रथम । उपपूर्वक “क्रसु पादविक्षेपे? से भावमें घञ्‌ प्रत्यय है । 

उपश्ञान्त उपक्रमान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है, उपज्ञायमाण एवं उपक्रम्यमाण का आदि 
अर्थात्‌ प्राथम्य के आख्यान की इच्छा हो तो। इच्छा हौ विवक्षित है। वस्तुतग्तु स्थिति की 
अपेक्षा नहीँ मी होतो भी कार्य होता है यथा 'त्वदुपक्रमं सौजन्यम्‌? पाणिनेः उपशा, यहां 
पष्ठीतत्पुरुष है । पाणिन्युपक्षा इससे नपुंसकत्व हे पाणिन्युपज्ञम्‌ ग्रन्थ = पाणिनिसम्बन्धि आद्यः 
आद्य ज्ञानविषयीभूत ग्रन्थ अष्टाध्यायी है । पाणिनि को किसी अन्य के उपदेश विना ही यह 
प्राप्त है । नन्दस्य उपक्रमः नन्दोपक्रमम्‌ । नन्दसम्बन्धी आदि ज्ञान से जन्य ज्ञान का 
विषय द्रोण है । यहां उभधत्र षष्ठी कर्ता है । 


८२६ छाया बाहुल्ये २।४।२२। 
छायान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकं स्यात्‌ पूवपदार्थबाहुल्ये । इक्षूणां छाया इति इक्षु- 
छायम्‌ । 'बिभाषा सेना’ इति बिकल्पस्यायमपवादः | 'इक्षुळायानिषादिन्यः? 
इति तु आ=समन्तात्‌ निषादिन्य इत्यत्राङ प्रश्लेषो बोध्यः । 
पू्वपदाथंगत बाहुल्य में छायाशब्दान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है । यह सूत्र 'विभाषा सेना? 
का बाधक दै कवि कालिदास की रचना में इक्वछायनिषादिन्यः वही पाठ है उचित, व्यर्थं की 
शङ्का एबं उसके समाधनार्थ यल भो ब्यथ है । किन्तु कुत्रचित्‌ ऐसा पाठ है तो आनिषादिन्यः से 
समाधान करना । 
८२७ सभाराजाऽमनुष्यपूवो २।४।२३। 
राजपय्यीयपूर्योऽमनुष्यपूबश्च सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसक स्यात्‌ । इन- 
सभम्‌ । ईश्वरसभम्‌ । &पयीयस्यैवेष्यते% । नेह्‌-राजसभा, चन्द्रगुप्रसभा | 
अमनुष्यशब्दो रूढ्या रक्षःपिशाचादीन्‌ आह । रक्षःसभम्‌ । पिशाचसभम्‌ | 
राजपर्य्याय पूर्वेमे रहे या अमनुष्य पूवे में रहें ऐसा समासान्त तत्पुरुष नपुंसक होता है। 
इनस्य = राशः समां इति इनसभम्‌ । यहां राजपर्याय का ही ग्रहण दै । राज्ञः समा यही रूप 
रहता है, एवं राजविशेष जहां रहे वहां भी नहीं, यथा--'चन्द्रयप्तसमा? । अमनुष्य शब्द रूढिशक्ति 
से राक्षस एवं पिशाच आदि का बोधक है, केवल योगिक नहीं । योगरूढ हो सकता है । रक्षः 
सभम्‌ । पिशाचसभम्‌ । 


८२८ अशाला च २।४।२४ । 
संघाताथो या सभा तदन्तस्तत्पुरुषः छीबं स्यात्‌ | ख्रीसभम्‌ = खीसंघात 
इत्यर्थः | अशाला किम्‌ ? घर्मसभा = धमंशालेत्यर्थः | 
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सभाराब्द के दो अर्थ है-शाला एवं संधात, उभयवाचक समा 


न्त तत्पुरुष क! नपुंसक 'सभा- 
राजाऽमचुष्यपूर्वा? से कह चुके है 


। यहां शाला भिन्ना्थक अर्थात्‌ संघात = समूह उसका वाचक 
कर ही अहण है । सूत्रार्थ-समुदायार्थक जो सभाशब्द तदन्ततत्पुरुष नपुंसक होता दै । जीणां 
समा इति ख्रीसभम्‌ = स्त्रियां का समुदाय । 'धमेसमा? यहां सभा शब्द का अर्थ गृह है । अतः 
परपद शाला का ही लिङ्ग जीत हैं । 


८२९ विभाषा सेनासुराच्छायाशालानिशानाम्‌ २।४।२५। 
एतदन्तस्तत्पुरुषः क्लीबं बा स्यात्‌ | ब्राह्मणसेनम्‌ । ब्राह्मणसेना । य 
बसुरम्‌ , यवसुरा | कुब्यछायाम्‌ । कुडयछाया । गोशालम्‌ | गोशाला । श्वनि- 


शम्‌ | श्वनिशा । 'तत्पुरुषोऽनञृकर्मधारयः? इत्यनुवृत्तेनेह-दृढसेनो राजा । 
असेना । परमसेना । 


इति तत्पुरुषः 
सेना, सुरा, छाया, शाला, एबं निशा इन शब्द है अन्त में जिनके ऐसा तत्पुरुष नपुंसक 
विकल्प से होता है । बराह्मणस्य सेना षष्ठी तत्पुरुष नपुंसश्चब्द इस रूप से ब्राह्मणसेनम्‌ । पक्ष में 
माह्णसेना आदि । कुड्य = दिवाल = भित्ति। इस सूत्र में पूवेतः 'तखुरुषोऽनञ्‌ कमंधारयः की 
अनुवृत्ति है । अतः 'इढा सेना यस्य सः? यहां बहुत्रीहि समास है दृढसेनः अन्यपदार्थ राजा है 
इससे नपुंसकत्व बोधन न हुआ | 'अशाला? यहाँ नञ्‌ तत्पुरुष में नपुंसक नहीं है । परमा चासौ 
सेना परमसेना यहाँ कर्मधारय है ! तत्पुरुष के अधिकार में पठित समास को तत्पुरुष कहते हैं । 


प० श्री बा० कृ० पन्चोलिविरचित रत्नप्रभा में तत्पुरुष समास समाप्त । 


५ सि० द्वि० 
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अथ बहुत्रोहिसमासप्रकरणग्‌ ॥ १७ ॥ 
८३० शेषो बहुब्रीहिः २।२।२३ । 


अधिकारोऽयम्‌ | द्वितीयारेतेत्यादिना यस्य त्रिकस्य विशिष्य समासो नोक्तः 
स शेषः = प्रथमान्तमित्यथेः | 

जिन पदों का जिस अर्थ में अव्ययीभाव आंदि समास नहीं कहा गया है उसको शेष कहते 
है, वहुनीडि प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान डोता है, किन्तु यह लक्षण “उन्मत्तगङ्गम्‌? अव्ययीभाव मे 
अतिव्याप्त है । शेष ग्रहण से 'उन्मत्तगङ्गो देशः? न हुआ वहाँ अव्ययीभाव विधान से शेष नहीं है। 
यह अधिकार सूत्र है, उत्तरोत्तर सूत्र जो इस प्रकरण के समास संज्ञा विधायक है उनमें जाकर 
समाससंज्ञा के पश्चाद उसकी बहुत्रीश्ि संज्ञा होती हे इसको यह बोधन कराता है । ; 

सूत्राय--जहाँ द्वितीयाश्रित णादिः सूर्यो से समास जिस अनेक सुबन्तो का अविदित है ऐसे 
प्रथमार्न्तों को शेष कहते हैं । बहुद्रीहि पद का अधिकार कर के विहित समास को बहुत्रीध्ि 
कहते हैं । 


८३१ अनेळमन्यपदार्थ २।२।२४ ! 


अनेकं प्रथमान्तमन्यपदार्थ बत सान बा समस्यते स बहुनीहिः । अप्रथमा" 
बिभक्त्यर्थ बहुत्रीहिरिति समानाधिकरणानामिति च फलितम्‌ । प्राप्तमुदकं यं 
प्राप्तोदको मामः । ऊढरथोऽनड्वान्‌ । उपहतपशुः रुद्रः | उद्धुतोदना स्थाली । 
पीताम्बरो हरिः | बीरपुरुषको ग्रामः | प्रथमार्थे तु न | वृष्टे देवे गतः | व्यधि- 
करणानामपि न | पश्चमि भुक्तमस्य । &प्रादिभ्यो धातुजस्य बाच्यो वा चोत्तरः 
पद्लोपः& । प्रपतितपणेः प्रपणे:& । नञोऽस्त्यथोनां वाच्यो वा चोत्तरपद्‌- 
लोपः । अबिद्यानपुत्रः--अपुत्रः । अस्तीति बिअक्तिप्रविछपकम्‌ अव्ययम्‌ । 
झास्तिक्षीरा गौः । 
__ अन्यपदार्थ का बोधक अनेकप्रथमाम्त पद का विकल्प समास होता है, वह बहुत्रोहिसंशक है । 
अप्रथमाविमत्रस्यर्थ में एवं समानाधिकरण सुबन्तों का बहुत्रीहि समास होता है यही इसका 
सारांश दै । प्राप्तमुदकम्‌ यं सः प्राप्तोदकः ग्रामः । प्रपूवंक आप्‌ धातु से कता में क्त प्रत्यय से 
प्राप्त का अथै प्राप्ति का कर्ता, कर्म यहां ग्राम है । कतृंभूत उदक है। विप्रह्मर्थ यह हुमा कि “्राम- 
कमंकप्राप्ति कटुकम्‌ उदकम्‌? । प्राप्त स्‌ उदक स्‌ समाल, विभक्ति का लक्‌ प्राधोदकः = उदककर्तृकः 
प्राप्तिकमःटग्रामः । 

ऊढः रथः येन ऊढरथः अनड्वान्‌ । ऊड़ः का वहन कमं अथे है। वहन क्रिया कर्ता अनडुह (बेल) 
हे-अनुड॒इकतेक वहन कमींभूतः रथः यह विद्रहाभ है । समास करने के बाद ऊढरथः अनड्वान्‌ 
यहाँ रथकर्मकवइनकर्ता यह अथ है । उपढ्तः पशुः यस्मै इति उपहृतपशुः रुद्रः । बढाँ विग्रहा 
यह है- रुद्रसंप्रदानकोपद्वार कर्मौभूतः पञ्चः । समासार्थ-पशुकमंकोपहरणसम्प्रदानम्‌ । 
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उद्धृतः ओदनः यस्या. सा उद्पृत्तोदना स्थाली । स्थाल्यवधिकोद्धरणकमे ओदनः, विग्रहार्थः । 
ओदनकमंकोद्धरणावधिः स्थाली समासार्थ है। यहाँ कमांदि समास से अभिहित है, अतः प्रथमा 
विभक्ति हुई है । 

पीतम्‌ अम्बरः यस्य सः पीताम्बरः = पीतशुणाश्रय जो वस्न उसका धारणकर्ता इरि दै । बीराः 
पुरुषाः वर्तन्ते यस्मिन्‌ ग्रामे स वीरपुरुषको ग्रामः = पोरुषार्थयुक्त पुरुषों का आश्रयभूत आम । 
प्रथमान्ताथे में समास नहीं होता है । वृष्टे देवे गतः'-मेघवृष्टि के समय वह गया । व्यधिकरणो का 
भी बहुब्रीहि समास नहीं होता है । पाँच पुरुष कतृक भोजन का अधिकरण स्थान वाला यहाँ 
` “पञ्चभिः भुक्तम्‌ अस्य 'यह वाक्य ही है । 
पञ्चन्‌ शब्दार्थ पञ्चत्वसंस्थायुक्त पुरुषरूप कठ्‌' अर्थ का प्रत्यायक है । भुक्त में अधिकरणार्थक 
भोजनार्थक भुज धातूत्तर क्तप्रत्यय है, विभिन्न विमक्तियां दोनों से है, एका्थबोधकल्व नहीं है दोनों 
का । विभिन्नम्‌ अधिकरणम्‌ येषां तेषां न समासः = 'न्यधिकरण का अर्थ है । प्रादि उपसगैसे पर 
जो धातुजन्यरूप तदन्त का अन्यपद के साथ समास होता है । उत्तरपद का लोप होता है। 
प्रपतितं पर्णं यस्य स प्रपर्णः, यहाँ पतित का लोप हुआ हे । नन्‌ से पर अत्यर्थवाची शब्दों का 
समास होता है एबं अस्त्यर्थक धातुजन्य शब्द का लोप होता है । 
सस वातिक में दो अंश है समासांशतो सूत्र सिद्ध है, अपूर्वं नहीं, वह सिद्धवस्तु का 
अनुवादमात्र है, धातुजशब्दरूप का लोप यह द्वितीयांश अपूर्वं इसका विधेय है। न विद्यमानः 
अविद्यमानः अविद्यमानः पुत्रः यस्य, समास, विद्यमान का लोप अपुत्रः = जिसको पुत्र नहों है । . 
पुस्‌ = नामकं नरकं प्रोक्तम्‌ , तसमात्‌ त्रायते इति पुत्रः नरक से पिता कौ रक्षा करनेवाला को 
पुत्र कहते हैं, शास्रोमे कहा है कि “अपुत्रस्य गति नास्ति/किन्तु वह सुपुत्र रहे तब । कुपुत्र से अपुत्र 
रहना ही उचित है । पुत्र का लक्षण जीवित पिता की आज्ञा पालन करना, पिता के मृत होने 
पर सविधि श्राद्धादि क्रियाओं को एक वर्ष तक करना, वान्त में गया में मोक्षार्थ पिता आदि का 
श्राद्ध करना “त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता” इन तीनों से पुत्र का पुत्रत्व है । अस्त्यर्थ ज7* नहीं वहाँ 
इसको प्रवृत्ति नहीं है । यथा 'अनुपनीतपुत्र यहाँ केवल बहुत्रीहि समास है “अनेक! सूत्र से । 
यहांलोप नहीं । एवं जहाँ नञ्‌ नहों वहाँ मौ लोपाभाव है, यथा 'निर्वियमानपुत्रः अस्ति शब्द जहाँ 
तिङम्तप्रतिरूपक अव्यय है वहाँ अस्तिः सुवन्त का सु का लोप से प्रत्ययलक्षण से सुवन्त है, समास 
से आस्ति क्षीरं यस्याः सा 'अस्तिक्षीरा गौः? । 


८३२ खरियाः पुँवद्भाषितपुस्कादनूङ समानाधिकरणे ख्रियाम- 
पूरणीप्रियादिषु ६।३।३४। 
भाषितपुंस्कादनूङ्‌ ऊङोऽभाबोऽस्यामिति बहुत्रीहिः; निपातनारपञ्चम्या 
अलुक्‌ षष्ठ्याश्च लुक्‌ । तुल्ये प्रबृत्तिनिमित्ते यढुक्तपुंस्क तस्मात्‌ पर ऊङभाबो 
यत्र तथाभूतस्य स्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंबाचकस्येब रूपं स्यात्‌ समानाधिकरणे 
खीलिङ्गे उत्तरपदे, न तु पूरण्यां प्रियादौ च परतः । गोःखियोरिति ह्वस्वः । 
चित्रा गावो यस्येति लौकिकविप्रहे चित्रा अस्‌ गो अस्‌ इत्यलौकिकविग्रहे 
चित्रगुः । रुपबदूभायेः ' चित्रा जरती गौयेस्येति विग्रहे अनेकोक्तेबहूनामपि 
बहुत्रीहिः | अत्र केचित्‌-चित्राजरतीगुः। जरतीचित्रागुबी । एवं दीघोतन्बी 
जङ्घ, । तन्बीदीघोजङ्घः | त्रिपदे बहुत्रोहो प्रथमं न पुंबत्‌ , उत्तरपदस्य 
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मध्यमेन व्यवधानात्‌ । द्वितीयमपि न पुंवत्‌ , पूर्देपदत्बाभावात्‌। उत्तरपद्‌- 
शब्दो हि समासस्य चरमावयवे रूढः। पूर्वपदशब्दस्ठु प्रथमावयवे इति बदन्ति। 

वस्तुतस्तु नेह पू्वेपदमाश्चिप्यते । आनङ ऋ:त इत्यत्र यथा । तेनोपान्त्यस्य 
पुंबदेब | चित्राजरदूगुरित्यादि । अत एव चित्राजरत्यो गावो यस्येति इन्द्र 
गर्भेऽपि चित्राजरदूगुरिति भाष्यम्‌ | क्मेधारयपूर्वण्दे तु द्वयोरपि पुंवत्‌, जरच- 
चित्रगुः । कमेघारयोत्तरपदे तु चित्रजरदूगबीकः । स्त्रिया: किम्‌ ; ग्रामणि 
कुलं दृष्टिरस्य ग्रामणिदृष्टिः । आाषितपुंस्कात्‌ किम्‌ , गङ्गाभायः। अनूङ०- 
किम्‌ , वामोरूभार्यः। समानाधिकरणे किम , कल्याण्या साता 
कल्याणीमातः | खियां किम्‌ , कल्याणी प्रधानं यस्य सः कल्याणीप्रधानः | 
पूरण्यान्तु— 

यहाँ भापितपुंस्काद्‌ अनूङ्‌ = उडोऽमावो यस्याम्‌ ऐसा बहुब्रीहि है । सोत्रत्वलक्षण निपातन 
से यहां पञ्चमी विभक्ति का न्यायतः प्राप्त छक का अभाव है, एवं समासोत्तर षष्ठी का लक्‌ अप्राप्त 
हैं उसका लक है । प्रथम भाषितपुंस्कं को व्याख्या विस्तृत कर चुके है । तुल्य प्रवृत्तिनिमित्त 
में उक्त पुंस्क से पर ऊड का माव हो जहां ऐसे ज्जीवाचक शर्ब्दो को पुंवद्भाव होता है, किन्तु 
पूरणाथे प्रत्ययान्त ( पूरणो ) एवं प्रियादि से भिन्न समानाधिकरण स्न्रीलिङ्गक शब्द उत्तरपद 
रहते । गोःख्रियोः से हस्व हुआ उदाहरण में । 

समास में द्विविध विग्रइ है-लोकिक एवं अलौकिक | यहां स्पष्ट ज्ञानार्थ द्विविध बिग्रह 
प्रदर्शन करते है, समासादि सवविध शास्त्रीय कायं अलौकिक विग्रह में ही होता है । 
अलौकिक नाम इस लिए हुआ कि उस विग्रह लोक में उपयुक्त नहीं है । चित्रयुरिति चित्रा 
अस्‌ गो अस्‌ यहां अन्यपदार्थ स्वामी है, समास, विभक्ति का लक्‌ , से चित्रागो? चित्र शब्द 
पुंछिङ्ग खीलिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग, है, इसका प्रवृत्ति निमित्त-धर्म चित्रत्व है, तद्युक्त\चित्रशन्द भाषित 
पुंस्क होने से पुंवदूभाव से टापू की निवृत्ति हुई, एवं अन्त्य अच्‌ ओकार का हस्व से उकार हुआ 
समुदाय से चित्रगुः रूप की सिद्धि हुई है । रूपवती सार्या यस्य स यद्वां रूपवती स्‌ भाया स्‌ 
समास, विभक्ति लक्‌ , पुंवदूभाव, छस्व) समुदाय से विभक्ति छक रूपवदूभाय्यँः । 

अनेकमन्यपदार्थे में अनेक ग्रहण से तीन पदों का भी बहुब्रीहि समास होता है । यथा--'चित्रा 
जरती गौः यस्य सः’ यहां बहुत्रीहि समास विभक्ति का ठक्‌ गोका.ओकार का इस्व से 
ऽचित्राजरतीयुः? । जरती चित्रा गौर्यृस्य स समास एवं हस्व से जरतीचित्राशुः । 

इसी प्रकार दीर्घे तन्त्यौ ङ्गे यस्य सः दीर्धातन्वीअङ्गः । तन्वी दीर्घां जङ्गाः यहां 
तीन पदों का बहुत्रीदि हुआ है, वहां प्रथम का इस लिए पुंवद्भाव नहीं होता है कि 
उत्तरपद से प्रथम शब्द अव्यबद्दित पूर्व नहीं है मध्यमपद व्यवधायक है । द्वितीयपद 
( मध्यम पद का पुंवद्भाव इस लिए न हुआ कि वह पूर्वपद नहीं है । उत्तरपद शब्द 
यहां योगिकार्थमान्र प्रत्यायक नहीं है किन्तु समास चरमावयव में रूढ है । इसी प्रकार 
पूर्वपद भौ समासाधजयव पद में रूद्‌ है । 

यद्यपि सूत्र में पूर्वपद नहीं है, केवल उत्तरपदे का ही अधिकार यहां प्राप्त है । 
किन्तु पूर्वपद बिना अनुपपन्न उत्तरपद है, अतः उत्तरपद से पूर्वपद का यहां आक्षेप है 
झर्थापत्तिरूप प्रमाण से । यथा पीनत्त से रात्रि भोजनवत्‌ । तन्वविद्‌ लोक कहते हैं कि 
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यहां उत्तरपद से पूर्वपद का आक्षेप नहीं है, जिस प्रकार आनङ्‌ विधायक "आनङ्‌ ऋतो 
दन्द्रे? में। ऐसी अवस्था में उत्तर पद से अव्यवहित जो अन्त्य समीप मध्यम पद दै 
उसका पुंवदमाव इस सूत्र से होता ही है। 

यथा-चित्राजरद्गुः । जरतीचित्रगुः । दीर्षातनुजङ्गः । तन्वौदीरघंजङ्गः । इस प्रकार दन्द में 
चित्राच जरती च चित्राजरत्यो, चित्राजरत्यौ गाढी यस्य स यहां भो चित्राजरदर्युः । 
मध्यम पद का पुंवद्भाव गो पर रहते है । यहद भाष्य प्रयोग से मौ श्ञात 
होता है कि पूर्वपद का आक्षेप यहां नहीं है। कर्मधारय समास कर बहुब्रीहि में यया 
जरती चासौ चित्रा च यहां पूर्वपद जरती का पुंवद्‌ भावकर जरश्चित्रा का गो के साय 
बहुब्रीहि में गो पूर्वं चित्रा का पुंवद्भाव से जरश्चित्रयुः | कमंधारय पूर्वपद का उदाहरण 
देकर सम्प्रति कर्मधारय उत्तरपद फा उदाहरण बता रहे है। 

जरती चारसौ गोः कर्मधारय समास गो उत्तर में जरती का "पुंवत्‌ कमंधारय? सूत्र से पुंवद्‌माव 
हस्व जरदूगवी चित्रा जरदगवी यस्य सः पुंबद्‌ भाव कप्‌ से चित्रजरदगवीकः । कमंघारयसमासोत्तर 
“गोरतद्धितङुकिः से उच्‌ प्रत्यय में भकार शेष ओ का अवादेश 'टिड्डाण भ' से छीप्‌ चित्रजरद्गवीकः । 
गामं नयति यत्‌ कुलम्‌ तत्‌ ग्रामणि ( कुलं ) दृष्टियंस्य सः यहां पूर्वपद नपुंसक लिङ्ग है, अतः 
पुंवद्भाव न हुआ यहां 'खियाः' का प्रयोजन है। पुंबद्आव होने पर ग्रामणी होता नपुंसक 
हस्व की निवृत्ति होती सो न हुई । भाषितपुंस्क सूत्र में कहते से नित्यजीलिङ्ग गङ्गा है 
गङ्गा भायां यस्य स यहां पुंवदभावन डुआ। गङ्गामायैः। अनूड से जहां जौ प्रत्यय 
छङ्‌ है वहां पुंवदभाव न हुआ ऊढ की निवृत्ति न हुई, यया वायोरूमायेः । 
'षष्ठी ततपुरुष में पुंवद्भाव न हो एतदर्थ सूत्र में समानाधिकरणे कहा हे, पूर्वेपदाथै 
उत्तरपदार्थ वे दोनों एकार्थवाचक रहे एवं पूर्वपद उत्तरपद समान विमक्त्यन्त रहे ऐसा 
यहां नहीं हे यथा कल्याण्याः माता = कल्याणीमाता । उत्तरपद स्रीलिङ्ग रहे यह कहने से 
“जहां उत्तरपद नपुंसक है वहां पूर्वपद का पुंवद्भाव न हुआ, यथा कल्याणी प्रधानं यस्या सा, 
“कर्याणीप्रधाना' । पूरणार्थक प्रत्ययान्त रहे वद्दां तो-- 


८३३ अप्‌ पूरणीप्रमाण्योः ५।४।११६। 


'पूरणार्थकम्रत्ययान्तं यत्‌ खीलिङ्ग तदन्तात्‌ प्रमाण्यन्ताञ्च बहुजीहेरप 
स्यात्‌ । कल्याणी पञ्चमी यासां रात्रीणां ताः कल्याणीपञ्चमा रात्रयः | खी 
प्रमाणं यस्य स ख्रीप्रमाणः । पुंबदूसावप्रतिषेघोऽपभ्रत्ययश्च प्रघानपूरण्या- 
सेब । रात्रिः पूरणी वाच्या चेत्युक्तोदाहरणे मुख्या | अन्यत्र तु | 

पूरण प्रत्ययान्त स्रीलिङ्ग शब्द, तदन्त एवं प्रमाण्यन्त से बहुब्रीहि समास में अपू प्रत्यय होता 
है । कल्याणी पञ्जमौ यासां रात्रीणां ताः कस्याणपञ्चमाः रात्रयः । यहाँ पञ्चमी शब्द पञ्चन्‌ से डट्‌ 
अनूलोप डीप से सिद्ध है, यहां डट प्रत्यय को मद्‌ आगम है ( अपू प्रत्यय परमे ईकारलोप ) जिन 
रात्रिया में पाँचवी रात्रि कल्याण युक्ता मङ्गलप्रद है । जी प्रमाणं यस्य स यहां समास अप्‌ इकार 
लोप, प्रमाणः = कतैव्याकतंव्य में निर्णायक खा है जिस देश में यथा- मारत में संप्रति विदुषी 
प्रधान मन्त्रिणी है, वह उच्चकोटि के निर्णय में प्रमाणीभूता है-श्रीइन्दिरा देवी । पुंवदमाव का 
प्रतिषेध एवं अप्‌ प्रत्यय वहां होता है । जहां प्रधान पूरणी हो । रात्रि शब्द उक्तोदाहरण में पूरणी 
है, इससे पूरण प्रत्ययान्त का प्राधान्य ज्ञान करना, अन्यत्र नहीं यह न कपि के व्याख्यान 

समय स्पष्ट किया जायगा । 


छ 
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८३४ नद्यृतश्च ५।४।१५२। 
नदयत्तरपदाद्‌ ऋदन्तोत्तरपद!च्‌ च बहुबीहेः कप्‌ स्यात्‌ | पुंबदू भाबः | 
नदी संज्ञक या हस्व ऋकार तदन्त उत्तर पद रहते बहुब्रीहि समास से कप्‌ प्रत्यय समासा- 


न्त होता है। 
८३५ केऽणः ७।४।१३। 


के परेऽणो हस्वः स्यात्‌ | इति प्राप्ते | 
कप्‌ प्रत्यय पर रहते अण्‌ का हस्व होता दै । ऐसी प्राप्ति होने पर । 


८३६ न कपि ७।४।१४। 

कपि परेऽणो हृस्वो न स्यात्‌ | कल्याणपञ्चमीकः पश्च: | अत्र तिरोहितावय- 
बभेदस्य पक्षस्यान्यपदार्थया रात्रिरप्रधानम्‌ । बहुकतृक: | अग्रियादिषु किम्‌ ? 
कल्यःणीग्रियः | प्रिया, मनोज्ञा, कल्याणी, सुभगा, दुभंगा, भक्तिः, सचिवा 
स्वसा, कान्ता, क्षान्ता, समा चपला, दुहिता, बामा, अबला, तमया, 
प्रियादिः | सामान्ये नपुंसकम्‌ | दृढं भक्ति यस्य स दृढभक्तिः | स्रीत्वविव- 
क्षायान्तु टढाभक्तिः | 

कपू प्रत्यय पर रवते अण्‌ का हस्व नहीं होता है । 

कल्याणी पश्चमी यस्य सः । यहां अन्यपदार्थ पक्ष है, पन्द्रह रात्रि के. समुदाय को पक्ष कहते 
है, जब पक्ष शब्द अवयव गत भेद को तिरोहित करके पक्षत्वेन पक्ष रूप अर्थ का बोधक है तब 
पक्ष ही प्रधान है, पूरणप्रत्ययान्त पञ्चमी उसका अर्थ पाँचवी रात्रि यह अर्ध अप्रधान है, अतः 
यहां अपू प्रत्यय एवं पुंबद्‌ भाव का निषेध न हुआ कपू प्रत्यय पर रहते पञ्चमी के इकार का हस्व 
न हुआ । ऋकारान्तोतरपद में कपू प्रत्यय का उदाहरण-बह्दवः कर्तारः यत्र बहुकतंकः । प्रियादि 
गण पठित जहाँ उत्तरपद रहे वहां पुंवदमाव न हुआ । कल्याणी प्रिया यस्य सः- 
कस्याणीप्रियः । भक्ति का विशेषण जीलिङ्ग दृढा होना चाहिये किन्तु 'सामान्ये नघुंसकम्‌? से दृढं 
भक्ति यस्य सः दृढभक्तिः । ञ्रीत्वकी विवक्षा में तो दृढभक्तिः । 


८३७ तसिलादिष्वाकृत्वसुचः ६।३।३५। 

तसिलादिषु आङ्ऋत्वसुजन्तेषु परेषु स्रियाः पुंबत्‌ स्यात्‌ | परिगणनं कते- 
व्यम्‌ , अव्याप्त्यतिव्याप्तिपरिहाराय त्रतसौ तरप्तमपौ । चरदजातीयरौ ।. 
कल्पब्देशीयरौ । रूपप्‌पाशपौ | थाल्‌ । तिलथ्यनौ । बहबीषु बहुत्र | बहुतः | 
दशेनीयतरा ! दर्शनीयतमा, घरूपेति बद्यमाणो हस्वः परत्बातपुंबदूभावं बाधते | 
पटिबतरा | पट्बितमा । पटुजञातीया। दशनीयकन्पा । द्शनीयदेशीया । 
दर्शनीयरूपा । दर्शनीयपाशा । बहुथा | प्रशस्ता वृक्की वृकतिः | अजञाभ्यो 
हिता अजथ्या | & शसि बहल्पाथेस्य पुंबदूभावो वक्तव्य; ई । बह्वीभ्ये! देहि 
बहुशः | अत्पाभ्यो देहि अल्पशः । & त्वतलो शुंणबचनस्य ईः । शुक्लाया 
भाव: शुक्लत्वम्‌ | गुणवचनस्य किम्‌ ?, कऽ्यो भावः कत्रीत्वम्‌ । शारदः कृताः 
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तार्थसेत्यादौ तु सामान्ये नएुंसकप्‌ । ४8 भस्याढे तद्धिते & । हस्तिनीनां 
समूहो हास्तिकम्‌ | अढे किम्‌ , रौहिणेयः | स्रीभ्यो ढगिति .ढोऽन्न गृह्यते । 
अग्ने ढकि तु पुंबदेव । अग्नायी देवत!ऽस्य स्थीलपाकस्याग्नेयः | 

तसिलादि कृत्वसुच्‌ प्रत्यय पर्यन्त प्रत्यय पर रते स्लीवाचक का पुंबदमाव होता है । ळक 
में अप्रवृत्तिरूप अव्याप्ति दोष एवं अलक्ष्य में प्रवृत्ति रूप अतिव्याप्ति दोष के परिहार के लिए 
यहां प्रत्ययो का परिगणन अत्यावश्यक है । मूल्य में प्रत्यय निर्देश स्पष्ट किया है । सप्तम्यन्त 
किमादिसर्वनाम से त्रल्‌ प्रत्यय-वहीषु इति बहुत्र, एंवदूमाव । पञ्चम्यन्त से तसिल्‌ बहव्‌याः 
इति बहुतः । अनयोर्मध्ये इयं दशनीया तरप्‌ , पुंबदू भाव । तमप्‌ पुंवद्माव:-दशनीयतमा । 
अनयोमंध्ये इयम्‌ अतिशयेन पट्वी इति यहाँ पुंबद्‌भाव को घरूप सूत्र विदित हस्वबाध करता है अत्र 
हस्व ही हुआ पटिवतरा, पटिवतभा । पट्वी प्रकारा पड॒जातीया । ईषद्‌ असमाप्ता दशनीया दशनी- 
यकल्पा । एवं देशीयर्‌ से दशैनौयदेशीया । प्रशस्ता दशनीया इति दशेनीयरूपा । कुत्सिता दशनीया 
शैनीयपाशा । बही प्रकारा बहुया। प्रशस्ता वृकी इति वृकतिः । अजाभ्यो हिता अजथ्या । शस्‌ प्रत्यय 
पर रहते बहु अर्थ अल्प अर्थक स््रीवाचक का एंवद्भाव होता है। मङ्गलमें बह्दीभ्यः देहि बहुश । अमङ्गछमें 
अल्पाभ्यो देवि अब्पशः । »त्व एवं तल्‌ प्रत्यय पर रहते गुणविशिष्टगुणी (द्रव्य) वाचक स्नीछिम्न का 
पु'वद्‌भाव होता है । शुद्धा से मावायंकत्वप्रत्यय एवं पुंबदूभाव। शुद्धत्वम्‌ । क्रीत्वम्‌ यहाँ गुणवाचक- 
स्व नहीं पुंबद्माव का अभाव है । इतार्थाता न हुआ यहां अधेशग्द- नपुंसक है ।* ढमिन्न तद्धित प्रत्य 
यविवक्षित रहे वहां भसंशक जीवाचक शब्द का पुवद्भाव होता है । अहे में ढे विवक्षितार्थपरक है, 
अतः प्रत्ययोत्पत्ति के पूर्व में ही पुंवदभाव होता दै । यथा-इस्तिनीजां समूहः हास्तिकम्‌ । यहां 
पुंवद्भावकर हरितन्‌ से “अचित्तहस्तिः सूत्र से ठक्‌ शकादेश आदिषृद्धि “नस्तद्धिते’ से टिकोप 
हास्तिकम्‌ । 

विमश--यहां कोई शङ्का करता दै किं पु वद्माव न कर ठक इकादेशकर के यस्येति च से शकार 
का लोपकर हास्तिन्‌ की टिका छोपसे प्रयोगसिद्धि होती हे इसको पुंबदमाब बोधन व्यर्थ है, इस शङ्का 
का समाधान - यस्येति लोप “असिद्धवदत्राभात्‌? से आमीयल्वेन असिद्ध होने से टिछोप नहीं होगा । 
अथवा स्थानिवद्‌ भाव से भी टिलोप नहीं होगा । झस्‌ साइचयं से उक्‌ मी भवत्‌ शब्द विहित 
का ही ग्रहण है, अतः 'ठकशसोः से यहां पुंबद्माब सिद्ध नहीं है । एवं सूत्रप्राप्पुंबदमाव का ही 
“जातेश्च? निषेधक है, यहां तो वातिक प्राप्त पुंवद्भाव होता ही है 'हास्तिकम्‌? भाष्य प्रयोग- 
सिद्ध हुआ । 

रोहिण्या अपत्यम्‌ रौहिणेयः यहां पुवद्‌आव ढक्‌ होने से न हुआ । यदि पु वदमाव होता तो 
रौरितेयः बनता । रोद्दित से 'वणांत? सूत्र से ढीष्‌ एवं सकारादेश विहित है। रोहिणी । यहां प्रतिपदोक्त 
परिमाषासे स्रीभ्यो ढक्‌ का ग्रहण है वहां पुंवद्माव का प्रतिषेष । अन्य डक्‌ में पुंवद्माव होता ही 
है यथा अग्नायी देवता अस्य पाकस्य यहां अररनेढक्‌ से ढकप्रत्यय है, पुंबदमाव हुआ-आग्नेयः। 

सपत्नीशब्दस्जिधा | शत्रुपय्यीयात्सपत्नशव्दाच्छाङ्गरबादित्वात्‌ ङीन्येकः 
समानः पति यस्या इति विग्रहे बिबाहनिबन्धनं पतिशब्दमाश्रित्य नित्यस्नी 
लिङ्गो द्वितीयः । स्वामिपय्योयपतिशब्देन भाषितपुंस्कस्ृतीयः। आद्ययोः 
शिबाद्यण | सपत्न्या अपत्यं सापत्न: । तृतीयात्त लिङ्गविशिष्टपरिभाषया 
पत्युत्तरपदलक्षणो ण्य एव, न त्वण । शिवादौ रूढयोरेव प्रहणात्‌ , सापत्यः । 
&ठकछसोय्य£& | भवत्याशछञात्रा भावत्काः | भवदीयाः | एतदूदातिकम्‌ , एकः 
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तद्धिते चेति सूत्र न कतंव्यम्‌ , §सर्वनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबदू भावः | इति भाष्य- 
कारेष्टया गतार्थत्वात्‌ । सर्वमयः । सर्वकाम्यति | सर्विका भायी यस्य सः सर्वक- 
सायं । सर्वप्रियः, इत्यादि । पूर्वस्यैवेदम्‌ , भस्त्रेषाज्ञाह्षेति लिङ्गात्‌ । तेनाकचि 
एकशेषवृत्तो च न। सबिका | सबोः | &कुक्कुट'यादीनासण्डादिपु% । कुक्कुटा 
अण्डं कुक्कुटाण्डम्‌ | मृग्या: पदं सृगपदम्‌ | सृगक्षीरम्‌ | काकशाबः । 

सपत्नी शब्द तीन प्रकार का है- सपत्नः शत्रः । इस अर्थ का वाचक सपत्न शब्द से ढीन्‌ 
प्रत्ययान्त सपत्नी शब्दः । विवाइप्रथुक्त तुल्यपति युक्त में सपत्नी अर्थ में नित्यज्जीलिङ्ग है, 
स्वामिपर्याय वाचक भाषितपुंस्क तृतीय है। पूर्वोक्त दो शिवादिगण पठित होने से अणू प्रत्यय 
होता है, 'योगादरूढिवलीयसी' न्याय से । योगिकार्थ विलम्ब से रूढि अर्थ का शीघ्रता से शान इस 
अन्तरङ्ग परिभाषा मूलक ही योगाद्रूढिर्वलीयसी है, अपूर्व नहीं है । सपत्नी से भण्‌ एवं पुंवदभाव 
इुआ-सापत्नः । तृतीय से लिङ्गविशिष्टपरिभाषा बल से ण्य प्रत्यय ही है, अण्‌ नहीं । शिवादिगण में 
रूढ का ही अइण है वह प्रथम कह चुके हैं । ठृतीयमें सापत्यः । *ठक्‌ एवं शसू प्रत्यय की विवक्षा में 
या पर रहते सत्री वाचक का पुंवद्भाव होता है । अवत्याः छात्राः यहां भावत्काः यक 
पुंवद्भाव इकादेश को बाधकर 'इसुछु’ से कादेश है । छस्‌ में भवदीयाः । यहां भवती का भवत्‌ 
पुंबद्‌आव से । यह वातिक एवं 'एकतद्धिते! छस्वविधायक दोनों की आवश्यकता नहीं है । व्यापक 
वचन यह है - “सर्वनाम्नोः? उससे पुंबदआव में भावत्काः, भवदीयाः, एकस्या अगतम्‌ एकरूप्यम्‌ । 
एकस्याः क्षीरम्‌-“एकक्षौरम्‌? आदि की सिद्धि होती है। नामवातुरूपा वृत्ति -स॒वौ काम्यति सर्व- 
काम्यति । सर्विका भार्या यस्य सर्वंकमार्यः । उभयत्र पुंवद्‌भाव हुआ । बृत्तिषटक अनेक भाग मध्य में पूर्व 
सर्वनाम रदे वहां हो पुंबद्भाव 'स्वनाम्नो? से होता है। अन्यथा एषा द्वा इनको क से पूवं आपू 
पर रहते इकार विधान निर्विषय हो जायगा। मल्नोषा सूत्र व्यर्थं होगा अतः 'पूवेस्थेवेदम्‌? । 
यह शाप्य वचन सिद्ध हुआ । 

श्ससे सर्विका यहां अकचू में पुंबद्आव न हुआ । एवं सर्वा च सर्वा च सर्वा च, इति सर्वाः यहां 
एकशेष रूपा वृत्ति में पुवद्भाव न हुआ, वृत्ति घटक अनेक अंश नहीं एवं उन अंशों के अभाव से 
तन्निरूपितपूवत्व का तो अत्यन्तामाव यहाँ है । *अण्डादि उत्तरपद रहते ख्रीलिङ्ग कुक्कुटी आदि का 
पुंवदूभाव होता है । कुकूट्या: अण्डम्‌ यहां समास, पुंवदूमाव से कुक्कुटाण्डम्‌ । जातिमात्रपरक कुक्कुट 
से अण्ड का समास होकर प्रयोगसिद्धि हो हो जाती है। स्रौलिङ्गक कुक्कुटी का अण्ड के साथ 
समास नहीं होता हैं अनभिधान से। इस वार्तिक की आवश्यकता नहीं है, “यथाळक्षणमप्रयुक्त?। 


८३८ क्यङ्मानिनोश्च ६।३।३६। 
एतयोः परतः पुंबत्‌ । एनीबाचरति एतायते । श्येनीबाचरति शथेतायते | 
'स्वभिन्नां काञ्चिद्‌ दशेनीयां मन्यते दृशंनीयमानिनी | दर्शनीयां खियं मन्यते 
दशंनीयमानी चैत्रः । 

वणेवाचक एत एवं इयेत से डीष्‌ तकार को नकार से एनी एवं इयेनी खीलिङ्ग में रूप है। क्यङ्‌ 
तया पु'बदूभाब से एतायते । श्येतायते । अपने से भिन्न खी को दशैनौय माननेवाली मी दशेनीया- 
मानिनी पुवद्माव यहां हुआ। मनश्च से णिनि प्रत्यय से मानिन्‌ शससे ङीप्‌ मानिनी । 

पु छिङ्गमे मानी होता है, दशनीया मानी पुंवद्माव दर्शनीयमानी चैत्रः । 


८३९ न कोपधायाः ६।३।३७। 
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कोपधायाः स्त्रिया न पुंबत्‌ | पाचिकाभायं: । रसिकाभार्यः । मद्रिकायते । 

'सद्रिकामानिनी । &कोपघप्रतिषेधे तद्धितवुप्रहणम्‌# । नेह-पाका भायो यस्य 
स पाकभाये: | 


ककारोपध स्त्री वाचक का पु वद्‌भाव नहीं होता है । पचतीति पाचिका ण्चुल्‌ अक टापू इकार 
“प्रत्ययस्थात? से हुआ । पाचिका भाया यस्य स यहां ख्रियाः पुंवत' से प्राप्त पुवद्‌ 
भाव का निषेध है । रसः अस्ति अस्याः ठकृप्रत्यय, इकादेश रसिका, रसिका माया यस्य 
सः रसिकामार्यः पुंबदभाव न हुआ । टाप्‌ इकार की निवृत्ति न हुई । मद्रे भवा मद्रिका क्यङप्रत्यय 
है-मद्रिकायते यहां 'क्यङमानिनोश्च? से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेष है । मांद्रकाभानिनी यहां 
णिनि प्रत्ययाम्त मानिन्‌ स्त्रियां मानिनी पुंवद्भाव निषेध है। +न कोपधायाः से कोपध में 
जो पुवद्‌भाव का प्रतिषेध होता है वहां तद्धित ग्रहण करना एवं बु ग्रहण करना । 
तद्धित एवं बु का इन्द्र समास है, ग्रहण का प्रत्येक से सम्बन्ध है | तद्वितप्रत्यय 
घटक ककार या बुस्थानिक अकादेश का ककार कोपध से ग्रृह्वीत है । अन्य नह्वीं। पाका में ककार 
धातु का चकार की 'चजोः सूत्र से कुत्व हुआ है अतः पाका भार्या यस्य सः पाकमायंः यहां 
पुवद्‌माव हुआ । निषेध का विषय नहीं है । 

[| च 
८४० सञ्चापूरण्याश्च ६।३।३८। 

एतयोने पुबत्‌ । दत्ताभायो | दत्तामानिनी । दानक्रियानिभित्तः स्त्रियां पुंसि 
च संज्ञाभूतोऽयमिति भाषित पुंस्कत्बमस्ति | पश्चमीभायेः | पञ्चमीपाशा | 

संशावाचक एवं पूरणप्रत्ययान्त सन्नीवाचक का पु वदूमाव नहीं होता है । दान देनेवाली स्त्री की 
संज्ञा दत्ता है, दत्ता भार्या यस्य स दत्ताभाये: । स्वां दत्तां मानिनी यहाँ मो पुंवद्माव का अमाव है, दत्ता- 
मानिनी। दत्ता शब्द माषितपुस्क एवं यौगिक है । क्योंकि दानक्रिया कतृत्व इसका प्रबृत्तिनिमित्त दै। 


वह पुरुष साधारण भी हे । पञानां पूरणी पञ्चमी, पञ्चमी भायां यस्य स पञ्चमौमायः यहां भी 
(पुवद्‌भाव प्रतिषेध है । 


८४१ वृद्धिनिमित्तस्य च तद्वितस्यारक्तविकारे ६।३।३९। 

बृद्धिशब्देन विहिता या बृद्धिस्तदूषेतुयंस्तद्धितोऽरक्तविकारार्थस्त दन्ता 
स्त्री न पुंवत्‌। स्रोघ्नीभायः | माधुरीयते । माधुरीमानिनी | वृद्धिनिमित्तस्य किम्‌ , 
सध्यमभआयः | तद्धितस्य किम्‌ , काण्डलाबभायेः | वृद्धिशब्देन किम्‌, तावद्‌- 
आर्यः । रक्ते तु काषायी कन्था यस्य सः काषायकन्थः | विकारे तु हैमी मुद्रिका 
यस्येति हेममुद्रिकः | वृद्धिशब्देन बृद्धि प्रति फलोपघानाभाबादिह पुंबत्‌- 
बेयाकरणभायः । सौबश्वभायेः । 

वृद्धिशब्द को उच्चारण करके जो वृद्धि उसका कारणीभूत जो रक्तार्थक एवं विकाराथ भिन्न तद्धित 


प्रत्यय तदन्त स्रीवाचक शब्द का पुंवद्भाव नहीं होता दै । खुघ्ने मवा स्रौग्नी यहां भवार्थक भण्‌, 


प्रत्यय है, एवं आदि वृद्धि डीप्‌ अकारलोप से सरोष्नी सा भार्या यस्य सः स्रोष्नीमायंः । यहां पुंवद्भाव 
न हुआ। माथुरीयते यहां क्यङ्मानिनोश्च का यह निषेधक है । माथुरीमानिनी । मध्ये भवा मध्यमा 
सा भाया यस्य स मध्यममायं: यहां मप्रत्यय वृद्धिनिमित्त न होने से 'खियाः से एंबद्भाव हुआ 
है । काण्डं लुनातीति यहां कर्मण्यण्‌ से अण्‌ प्रत्यय, उपपदसमास डीप्‌ काण्डलावी भाया यस्य स 
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eS SS 
यहां बृद्धिनिमित्तक कृत प्रत्यय है । पुंवद्धाब हुआ है । तावती मायाँ यस्य सः यहां आ सर्वनाम्नः से 
तद्‌ के दकार को आकारादेश, वह बृद्धिश्दोच्चरित बृद्धिशन्द से विधीयमान नहीं है, अतः 
ुंबद्भाव हुआ । रक्तार्थक अण्‌ में काषायौ कन्था यस्य स काषायकन्थः पु वद्भाव है । हेम्नः विकारा 
हैमी सा मुद्रिका यस्य स हैममुद्रिकः, पु वद्धाव हुआ यहां विकारार्थ अण्‌ है । तस्य विकारः सै । 

विम्रशे-निमित्त कारण को कहते हैं, निमित्तवृत्तिथम को निमित्तता या कारणता कहते हैं। 
कारणता दो प्रकार की है--स्वरूपयोग्यतारूपा, एवं फलोपधानतारूपा । यथा घट प्रति दण्डः कारः 
णम्‌ यहां जिस दण्ड से घट रूप कार्य की उत्पत्ति होती है उस दण्ड में घट निर्माणरूप फलोपधाय- 
कता रूषा कारणता है । एवं कुलाल के गृह कोण में रक्खा हुआ जो दण्ड है उनमें स्वरूपयोग्यत्व- 
रूपा कारणता है । कारणता में रहनेवाला धर्म = कारणतावच्छेदक धर्मवतत्वरूपा कारणता स्वरूप 
योग्यतारूपा कारणता कहते हैं, प्रकृत में कारण दण्ड है कारणता दण्ड में है कारणताऽवच्छेदक 
धर्म है दण्डत्व तद्वान्‌ गृह कोण स्थित दण्ड भी है । प्रकत में जिस तद्धितनिमित्त वृद्धिरूप कार्य 
लक्ष्य में हुआ हो वहां ही यह पुंवद्भाव का निपेधक है यहां निमित्तता = कारणता फलोपधायक- 
तारूपा ही ग्रहीत है। वैयाकरणी भार्या यस्य सः यहां बैयाकरणभार्यः पुंवद्भाव का निषेध न 
हुआ । एवं सोवश्वी भार्या यस्य यहां भौ पुंवद्भाव से सौवश्वमार्यः। क्योकि अण्‌ निमित्त वृद्धि को 
“न य्वाभ्याम्‌? से ऐच्‌ ने बाध किया है, अतः यहां तद्धित प्रत्यय अणु निमित्तक वृद्धि रूप कार्य नहीं 
हुआ है। 


८४२ स्वाङ्गाच्चेतः ६।३।४०। 
स्वाङ्गादू य ईकारस्तदन्ता स्री न पुंबत्‌ । सुकेशीभार्यः। स्वाङ्गात्‌ किम्‌, 
पटुभायः । ईतः किम्‌, अकेशभायेः । &अमानिनीति वक्तव्यम्‌ऽ | सुकेशः 
सानिनी | 


स्वाङ्गवाचक से विहित जो ईकार तदन्त ल्लीवाचक का पुंवद्भाव नहीं होता है. सुकेशी भार्या 
यस्य सः सुकेशीभार्यः । यहां स्वाङ्गाच्चोपसजंनात्‌ से सुकेश से ङीष्‌ प्रत्यय है । यहां 'रित्रयाः पुंबद्‌ 
भाषित से प्राप्त पुंवद्भाव का निषेध हुआ है । शुणवाचक से ढीष्‌ पट्वी सा मार्या यस्य स यहां 
पूर्वपद स्वाङ्ग वाचक नहीं है। पुंवद्भाव से पडमार्यः । अकेशा मार्या यस्य सः अकेशमार्यः यहां 
शकार नहीं है । मानिनी पर रहते पुंबद्भाव निषेध नहीं होता दै । सुकेशमानिनी । 

८४३ जातेश्च ६।२।४१। 

जातेश्च परो यः ख्नीप्रत्ययस्तदन्तं न पुंबत्‌ । शूद्वाभायैः । ब्राह्मणीभार्यः । 
सौत्रस्यायं निषेधः । तेन हस्तिनीनां समूहो 'हास्तिकम्‌? इत्यत्र 'भस्याढे” 
इति तु भवत्येब। | 

जातिवाचक शब्द से पर जो जीप्रत्यय तदन्त का पु बद्धाव नहीं होता है । 

शृद्वा माया यस्य स श्चद्नामायंः, यशां 'खियाः पुःवत" से प्राप्त पु'वद्भाव का निषेध है । ब्राह्मणी 
भार्या यस्य सः ब्राह्मणीमार्य:। ास्तिकम? इति माष्यप्रयोग से यह सूत्र सूत्रप्राप्त पुःवद्धाव का 
ही निषेधक है | यशां हस्तिनीनां समूइः अर्थ में ठक्‌ की उत्पत्ति पूवे ही 'भस्याढे? वा० से घुवद्धाव 
ततः ठक्‌ , इक, नस्तद्धिते से टिलोप-हास्तिकम्‌ । 


८४४ संख्ययाडव्ययासन्नादूराधिकसंख्याः सङ्ख्येये २।२।२५। 
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संख्येयाथेया संख्यया अव्ययादयः समस्यन्ते स बहुत्रीहिः । दशानां समीपे 
ये सन्ति ते उपदशाः। नब एकादश वेत्यर्थः । “बहुत्रीहौ सङ्ख्येये’ इति 
बच्यमाणो डच्‌ | 
संख्याविशिष्ट द्रन्याथंक संख्यावाचक से अव्यय, आसन्न, दूर, अधिक एवं संख्या का समास होता 
है एवं उसकी बहुब्रीहि संज्ञा होती है । उपशब्द समौपाथेक है, वहां अव्ययीभाव है । समीपिनि = 
` सामीपवत्‌ में बहुत्रीहिः । दशानाम्‌ = वृक्षाणां समीपे ,ये सन्ति वृक्षादयः उपदशाः, यहां 
*बहुन्नीहो? से डच्‌ प्रत्यय है, एवं टिलोप | नब या ग्यारह । 


८४५ ति विशते डिति ६।४।१४२। 


बिंशतेर्भस्य तिशब्दस्य लोपः स्याडिडति । आसन्नबिंशाः। बिंशते- 
रासन्ना इत्यथ:। अदूरत्रिंशाः । अधिकचत्वारिशाः | हौ वा त्रयो वा द्वित्राः । 
द्विराबृत्ता दश द्विदशाः | विंशतिरित्यथ: । 

पूर्व सूत्र से समास डच्‌ कर 'ति' का लोप है । विंशतः भदूराः अदूरविश्ाः । अदूराः त्रिंशतः 
अदूरत्रिशाः । द्वौ वा त्रथो वा यहां पूर्व से सुजथं में बहुब्रीहि समास, समास से सुजथ उक्त है भतः 
यहां सुच्‌ न हुआ । विंशति अर्थ में द्विराबृत्ता दश समास द्विदशाः डच्‌ एवं टिलोप हुआ । 


८४६ दिइ्नामान्यन्तरारे २।२।२६। 


दिशो नामान्यन्तराले बाच्ये प्राग्वत्‌ । दक्षिणस्याः पूर्वस्याश्च दिशोऽ- 
न्तरालं दक्षिणपूवी | नामेग्रहणाद्‌ यौगिकानां ग्रहणं न । ऐेन्द्रथाश्च कौजेयो्चा 
न्तरालं दिक | 

मध्यार्थक अन्तराल शब्द है, प्रत्यासत्त्या = सामीप्यमूळक सम्बन्ध से अन्तराछ मी दिशा ह 
लेना, अन्य नहीं । अन्तराल बाच्य होने पर दिक्‌ बाचक शब्दों का समास होता है। 
यथा-दक्षिणपूर्वा । सूत्र में नामग्रहण में यौगिकार्थ बोधक दिकवाचक का ग्रहण नहीं है। 
बहाँ समास न होकर वाक्य ही रहता है। इन्द्रो देवता अस्याः= दिशः पऐन्द्री, कुबेरः 
देवता यस्याः कौवेरी । साऽस्य देवता से अण्‌ , बृद्धयादि, डीप्‌ । 


८४७ तत्र तेनेदमिति सरूपे २।२।२७। 


सप्तम्यन्ते ग्रहणबिषये सरूपे पदे तृतीयान्ते च म्रहणबिषये इदं युद्धं 
बृत्तमिस्यर्थे समस्येते कर्मव्यतिहरे द्योत्ये स बहुन्रीहिः । इतिशब्दादयं 
विषयबिशेषो लभ्यते । 
समानरूपबाले सप्तम्यन्त के ग्रहण विषय में, एवं समानरूप वाले तृतीयान्त के ग्रहणविषय 
में 'इदं युद्ध प्रदत्तम्‌? = अर्थात्‌ यह युद्ध प्रवृत्त हुआ इस अथ में कमेव्यतिहार द्योत्य हो तो ब्रहुत्रीहि 
समास होता है । इति शब्द निपात है, निपात अनेकार्थक है, उससे वह विशाल काया वाला अथे 
निष्पन्न हुआ हे, इष्टाभुरोध से । 


८४८ अन्येषामपि इश्यते ६।३।१३७। 
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दीघे इत्यबुषतते | इचि कर्मव्यतिहारे बहुब्रीहो पूवेपदान्तस्य दीर्घः | इच्‌ 
समासान्तो वक्ष्यते । तिष्ठ्गुप्रश्वतिष्बिच्‌प्रत्ययस्य पाठादव्यीभावत्वमठययत्बं 
'च । केशेषु केशेषु ग्रहीत्वेदं युद्धं प्रवृत्तं केशाकेशि | दण्डेश्व दण्डेश्च प्रह्ृत्येद्‌ 
युद्ध प्रवृत्तं दण्डादण्डि । मुष्टीमुष्टि । 
कर्मव्यतिद्वार में बहुत्रीहि समास में पूर्वपद का दोघे होता है । 'इयू कमंब्यतिहारे? सूत्र से श्च्‌ 
समासान्त प्रत्यय का विधान करता दै । इस प्रत्यय का 'तिष्ठद्यु' में पाठ से अव्ययीभाव एवं 
अन्ययत्व है । केशेषु केशेषु यहां परस्परय्रहण में युद्धप्रबृत्ति में समासकर इच्‌ प्रत्यय पूर्वपद का 
अच्‌ का दीं केशाकेशि । ठृतीयान्तदण्डैः दण्डैः प्रहृत्य यह युद्ध प्रवृत्त अर्थ में समास, दोघे इच्‌ 
अव्ययत्व दण्डादण्डि । मुष्टिभिः मुष्टिभिः प्रहृत्य इदं युद्ध प्रवृत्तमिति यहाँ समास पूर्व का अच्‌ 
का दौघे इच्‌ सुष्टीमुष्टि । 
८४९ ओगुणः ६।४।१४६ । 
उबणोन्तस्य भस्य शुणः स्यात्‌ तद्धिते । अवादेशः । बाहूबाहवि | ओरो- 
दिति बक्तव्ये गुणोक्तिः 'संज्ञापूबको विधिरनित्यः? इति ज्ञापयितुम्‌ | तेन 'स्वाय- 
'म्भुबम? इत्यादि सिद्धम्‌ | सरूपे इति किम्‌, हलेन मुसलेन । 
उवर्णान्तमसं्षक शब्द का गुण होता है तद्वित पर रहते । बाहुभिः बाहुभिः प्रहृत्य इदं युद्ध 
अवृत्तम्‌ इस अर्थ में (तत्र तेनेदम्‌ से समास विभक्ति लक्‌ इच्‌ प्रत्यय करके इससे गुण पूर्वे का दोघे 
अवादेर्शवाहूवाइवि' । 'ओ युँणः, यहाँ ओत करते या अव्‌ करते पुनः गुण ग्रहण क्यों किया वह 
व्यर्थ होकर संशपू्वेक विधि अनित्य है एतदर्थक परिभाषा को ज्ञापन करता है, फल यह है-स्वायंभवे 
न हुआ किन्तु गुण का अनित्यत्वसे उवड्‌ से 'स्वायंभुवे' बना । वस्तुतः “ओयुगः? यही ठीक है गुणशब्द 
संज्ञावाचक है इसकी अर्धमात्रा मानी गई है “संशावाचकानामर्धमात्रिकत्वम्‌ यह नियम है । 
“यह परिभाषा भाष्यकार से असम्मत है । इलेन मुसलेन यहाँ सरूप नहों है, अतः वाक्य ही रहता है । 
८५० तेन सहेति तुल्ययोगे २।२।२८ । 
तुल्ययोगे वतेमान सहेत्येतत्‌ तृतीयान्तेन प्राग्बत्‌ । 
तुल्ययोग में बतंमान सह का तृतीयान्त तदादि के साथ समास होता है । 
८५१ वोपसजेनस्य ६।३।८२ । 
बहुन्रीह्यवयवस्य सहस्य सः स्याद्वा । पुत्रेण सह-सपुत्रः। सहपुत्रो वा 
आगतः | तुल्ययोगबचनं प्रायिकम्‌ | सकर्मकः । सलोमकः । 
बहुब्रीहि समास का अवयव सहद शब्द के स्थान में स आदेश विकल्प से होता है। उदाइरण 
में मप्रधान में तृतीया से पुत्रेण सह समास विकल्प से हुआ। सपुन्रः, सहपुत्रः, पुत्र सहाथ साहित्य का 
प्रतियोगी हे एवं पिता अनुयोगी हे दोनों का सहगमन हे किन्तु पुत्र का पिता द्वारा क्रिया में 


अन्वय दै साक्षात्‌ पिता का अन्वय दै । तुल्ययोग वचन को प्रायिक मानकर 'कर्मणा सह? यहाँ 
“समास खं स आदेश से सकमंकः हुआ । 


८५२ प्रकृत्याऽऽशिषि ६।३।८३। 


सहशब्दः प्रकृत्या स्यादाशिषि | स्वस्ति राज्ञे सहपुत्राय, सहामात्याय | 
अगोबत्सहलेष्विति वाच्यम्‌ | सगवे | सबस्साय | सहलाय | 
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वि त पत NS I I UV) 


आशीर्वाद अर्थ में सहद को स आदेश नहीं होता हे, किन्तु स्वरूपस्थिति सह की रहती हे । गो, 
वत्स, एवं इल विषयक आशीर्वाद में सद्दको सादेश होता है वहाँ सह का स्वरूपावस्थान नहीं. 
रहता, आदेश से सह स्वरूप नष्ट हुआ यथा “संगवे? आदि । 


८५३ बहुब्रीहौ सङ्ख्येये डजबहुगणात्‌ ५।४।७३ । 
सङख्येये यो बहुन्रीहिस्तस्माट्टच स्यात्‌ । उपदशाः | अबहुगणात्‌ किम्‌ „ 
उपबहवः | उपगणाः। अत्र स्वरे विशेषः । &संख्यायास्तपुरुषस्य बाच्यः# 
निर्गतानि त्रिंशितो निस्त्रिशानि वषोणि चैत्रस्य । निर्गेतस्निशतोऽङ्कुलिभ्यो 
निस्त्रिशः खड्गः । 
संख्येयार्थक बहुत्रोहि समास के उत्तर टच्‌ प्रत्यय होता हे । दशानां उप = समीपे ये सन्ति अर्थ 
में “संख्यया? सूत्र से समास कर रच्‌ प्रत्यय, टिलोप से उपदशाः । “उपबहुवः? उपगणाः? यहां टच्‌ न 
हुआ। रूप में भेद न होने पर भी डच्‌ होता तो चितः से अन्तोऽदात्त होता सो न हुआ किन्तु पूर्वपद 
प्रवृतिस्वर रहा । +संख्यावाचक शब्द के उत्तर तत्पुरुष समास से डचू प्रत्यय दोता है । निस्निशाः 
में पञ्चमी तत्पुरुष कर डच्‌ हुआ । 


८५४ बहुन्रीहौ सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌ ५।४।११३। 

व्यत्ययेन षष्ठी । स्वाङ्गवाचिसकथ्यच्त्यन्ताद्‌ बहुव्रीहेः षच स्यात्‌ । 
दीर्घे सकूथिनी यस्य स॒ दीघसक्थः । जलजाक्षी | स्वाङ्गात्‌ किम्‌ , दीघे- 
सक्थि शकटम्‌ । स्थूलाक्षा वेणुयाष्टिः | अक्षोऽदशेनादित्यच्‌ । 

प्रत्यय विधान में प्रकृति वाचक से पञ्चमी विभक्ति उचित है 'सक्थ्यक्षिभ्याम्‌? न कहकर 
षष्ठयन्त निर्देश जो है वह “व्यत्ययो बहुलम्‌? से यहां पष्ठी पञ्जम्पर्थं में लाघवार्थं हे । अथ करने 
में पञ्चम्यन्तता है । इसी प्रकार 'बहब्रीहेः? पञ्रम्यन्त न कर सप्तम्यन्त दै यहां भी व्यत्यय से 
सप्तमी दै राघवार्थ | 

शरीरावयव वाची सक्थि एवं अक्षि वे दै अन्त में जिसको ऐसे बहुजीहि से षच्‌ समासान्त 
होता है । दीर्घे सक्थिनी यस्य यहां समासादि षच्‌ (अ) इकार लोप से दीघ॑सक्थ्नः=कमल समान दो 
त्रां से युका खी यहां समास षच्‌ षित्त्वात्‌ ढीष जलजाक्षी । स्वाञ्गवाचक नहीं जहां वहां षच्‌ 
होता है । स्थूछाक्षा में अच्‌ प्रत्यय हैं=वेतकी छड़ी । 


७५५ अङ्गुलेदोरुणि ५।४।११४। 
अङ्ुल्यन्ताद्‌ बहुत्रीहेः षच्‌ स्यात्‌ दारुण्य । पख्चाङ्खलयो यस्य तत्‌. 
पञ्चाङ्गुलं दारु | अङ्लुलिसदृशाबयवं धान्यादिविक्षेपणकाष्ठमुच्यते । बहुः 
ब्रीद्देः किम्‌ , दे अङ्ुली प्रमाणमस्या इःयक्षुला यष्टिः । तद्धिताथे तत्पुरुषस्या- 
कुलेरित्यच्‌ | दारुणि किम्‌ । पश्चाह्ुलि हस्तः ¦ 
अङ्गुलि शब्द है अन्त में जिसको ऐसा बहुब्रीहि से पच्‌ प्रत्यय होता है, दारु अथे में । पन्नाङु- 
लम्‌ यहाँ षच्‌ प्रत्यय हुआ है-पांचा भाषा में कहते है । तद्वितार्थोत्तरपद से समास तत्पुरुष में भच 
प्रत्यय से पन्नाहुला यष्टिः | इस्त अथ में पञचाङ्गुिः । 


७५६ द्वित्रिभ्यां ष मूष्नेः ५।४।११५। 
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क `` 
आभ्यां सूध्न: षः स्याद्‌ बहुत्रीहौ । दविंमूद्धः । त्रिमूद्धः । &नेतुनेक्षत्रे अब 
वक्तव्य» मृगो नेता यासां ता सृगनेत्रा रात्रयः । पुष्यनेत्राः । 
बहुजीहि समास में द्वि एवं त्रिशब्द से पर मूद्धन्‌ शब्द को समासान्त ष प्रत्यय होता है 
दो मूर्धानौ यस्य स द्विमूडधंः। श्रिमूर्डः | «नक्षत्रवाचक नेतृ शब्दान्त बढुन्रीहि में अपू प्रत्यय शोता है । 
खृगनेत्राः रात्रयः । पुष्यः नेता यस्य पुष्यनेत्राः। 


अन्ति 
८५७ भ्याञ्च लोम्नः ५।४।११७। 
आभ्यां लोम्नोऽप्‌ स्यादू बहुन्रीहौ | अन्तर्लोमः | बहिर्लोमः । 
अन्तर्‌ एवं बहिस्‌ शब्द से पर लोमन्‌ वह है अन्त में जिसको ऐसा बहुब्रीहि से अप्‌ । होता 
है । अप्‌ कर टिलोप अन्तर्लोमः । 


८५८ अन्‌ नासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ५।४।११८। 
नासिकान्तादू बहुब्रीहेरच्‌ स्यात्‌ नासिकाशब्द्श्च नसं प्राप्नोति न तु 
'स्थूलपूवीत्‌ । 
नासिकाशब्दान्त बहुत्रीहिसे अच्‌ होता है, एवं नासिका को नस्‌ आदेश होता है, किन्तु स्थूल- 
शब्द पूरव में रहे तब नहीं होता है। 


८५९ पूवेपदात्‌ संज्ञायामगः ८1४1३ 
पूर्वपद्स्थान्निमित्तात्‌ परस्य नस्य णः स्यात्‌ संज्ञायां न तु गकारव्यब- 
घाने । हुरिव नासिकाऽस्य द्ुणसः। खरणसः | भगः किम्‌ , ऋचामयनम्‌ 
ऋगयनम्‌ | अण॒गयनादिभ्य इति निपातनाण्‌ णस्बाभाबमाभ्रित्य अग इति 
प्रत्याख्यातं भाष्ये । अस्थूलात्‌ किम्‌ स्थूलनासिकः | %खुरखराभ्यां वा 
नस्‌ & | खुरणाः | खरणाः । पत्ते अजपीष्यते | खुरणसः | खरणसः | 
संज्ञा में पूवेपद में स्थित रेफरूप निमित्त से पर नकार को णकार होता है, किन्तु गकारके 
व्यवधान में णत्ब नहीं होता है। शाखा पेड़ की डाली वाचक दुशब्द है, द्रुरिव नासिका यहां 
दुका हुसइश में लक्षणा हे, दुः नासिका अस्य समास, पूर्व सूत्र से अच्‌ प्रत्यय नकार को णकार 
हुणसः । गकार का व्यवधान से ऋगयनम्‌ । यहाँ णकार न हुआ । 'ऋगयन? निपात से णत्व का 
बाध हो जाता “निपातनानि बाधकानि? पुनः अगः? सूत्र में न करना । स्थूल के वाद नासिका 
को अच्‌ नहीं हुआ स्थूलनासिकः। *खुर एवं खर से पर नासिका को नस्‌ आदेश विकल्प से 
होता है । अनु पूर्व से नित्य है वह तो होगा ही । खुरणाः । खरणाः । पक्ष में खुरणसः । खरणसः । 
८६० उपसगोच्च ५।४।११९। 
प्रादे्यो नासिकाशब्दस्तदन्तादू बहुत्रीह्देरच्‌ नासिकाया नसादेशश्च । 
असंज्ञायां वचनम्‌ । उन्नता नासिका यस्य स उन्नसः | 'उपसगौदनोत्परः' इति 
सूत्र भङ्क्त्वा भाष्यकार आह-- 
प्रादि उपसर्ग से पर स्थित जो नासिका तदन्त बहुब्रीहि से अच्‌ एवं नासिका को नस्‌ आदेश 
होता है । संज्ञा में जहां नहीं है उसके लिए सूत्र है । पूर्व संक्षा मे कार्थ करता है । अनोत्पर को 
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न कर उसके स्थान में “बहुलम्‌? पढ़कर 'उपसगादनोत? के स्थान पर “उपसर्गाद्‌ बहुछम्‌? सूत्र 
सम्प्रति है, उसी को बता रहे दै । 
८६१ उपसगोद्‌ बहुलम्‌ ८।२।२८। 
उपसगस्थान्निमित्ता्परस्य नसो नस्य णः स्यादू बहुलम्‌ । प्रणसः। 
इवेग्नो बक्तञ्यः $ | बिगता नासिका अस्य विग्रः | &्यश्च्ँ | बिर्यः | कथं 


तहिं 'बिनसा हतबान्धबा' इति भद्रि, बिगतया नासिकयोपलक्षितेति 
व्याख्येयम्‌ । 


उपसगे में स्थित जो रेफ उससे पर नसू के नकार को णकार विकल्प से होता है । प्रणसः, 
समास, अच्‌ नसादेश, णकार । श्वि से पर नासिका को ग्र आदेश होता है। बिगता नासिका 
अस्थ विगमः । वि से पर नासिका को ख्य होता है। विख्यः | विनसा क्यों हुआ १ ग्र या ख्य 
होना चाहिये, वह प्रयमान्त भट्टि वाक्य नहीं है किन्तु पदूदन्नोमास्‌ से नसादेझ युक्त तृतीयान्तरूप 
-नासिका का है विनसया नासिकया युका सा शूर्पणखा । यह भाव है । 
८६२ सुप्रातसुश्वसुदिवशारिकुक्षचतुरश्रैणी पदाजपदप्रोष्ठपदाः ५।४। 
१२०। 
एते बहुत्रीहो अच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । शोभनं प्रातरस्य सुप्रातः | 
"शोभनं श्वोञस्य सुश्वः | शोभनं दिवा अस्य सुदिवः । 
शारेरिव कु्षिरस्य शारिकुक्षः । चतस्जोऽभ्रयोऽस्य चतुरश्रः । एण्या इब 
यादाबस्य एणीपदः | अजपदः । प्रोष्ठो गोस्तस्येब पादाबस्य प्रोष्ठपद: | 
सुप्रात-आदि शब्द बहुत्रीहि समास से अच्‌ प्रत्ययान्त निपातित होते है । यहां 'अव्ययानाम्‌? 
से टिलोप है। 
८६३ नम्‌ दुःसुभ्यो हलिसकथ्योरन्य तरस्यास्‌ ५।४।१२१। 
अच्‌ स्यात्‌ । अहलः ! अहलिः | असक्थः | असकिथः । एबं दुःसुभ्याम्‌ । 
शक्त्योरिति पाठान्तरम्‌ | अशक्तः | अशक्तिः | 
बहुत्रीहि समास में नञ्‌ दुस्‌ एवं सुशब्द से पर इरि एबं सक्थि शब्द से अच्‌ प्रत्यय होता 
है विक्ररप से । सूत्र में शक्ति ऐसा भौ पाठ है। अशक्तः । अशक्तिः । 
८६४ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधसोः ५।४।१२२। 
नमूदुःसुभ्य इस्येव । अप्रजाः | दुष्प्रज्ञाः | सुप्रजाः | अमेघाः । दुधाः । 
सुमेधा: | 
नन्‌ , दुर्‌ , खु से पर प्रजा खं मेथा को नित्य असिच्‌ प्रत्यय होता है । 
८६५ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ ५४।१२४। 
केचलात्‌ पूर्वप्रदात्‌ परो घर्मेशब्दस्तदन्ताद्‌ बहुब्रीदेरनिच्‌ स्यात्‌ | कल्याण- 
सौ । केवलात्‌ किम्‌, परमः स्वो घर्मो यस्येति त्रिपदे बहुत्रीहो मा भूत्‌ । स्व- 
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८० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
“>. A SS TA As Ss ~ ss Ss As ons Sonn, es 
शब्दो हीह न केबलं पूर्वेपदं किन्तु मध्यमत्वादापेक्षिकम्‌ | संदिग्घसाध्यधर्मेत्यादौः 
तु क्मंधारयोत्तरपदो बहुत्रीहिः । एवञ्च परमस्वघमें्त्याप साध्येव निवृत्तिधमी 
अनुच्छित्तिघर्मेत्यादिवत्‌ । पूर्वेपद्न्तु बहुत्रीहिणा55क्षिप्यते | 
केवळ पूर्व पद से पर स्थित धर्म शब्द तदन्त बहुत्रीहि से अनिचू प्रत्यय होता है। जहां दो 
पद पूरव में रहे धर्म अन्त में रहे ऐसा बहुब्रीहि में भनिच्‌ नहीं होता है केवळ ग्रहण त्रिषद बहुत्रीहि में 
परम सुस्व सु धमं सु यद्दां समास कर अनिच्‌ नहीं होता है।केवल अइण से यहां मथ्यमपदापेक्षया आपे 
क्षिक पूवेपदत्व परम में है । यदि प्रथम पदद्वय का कर्मधारय समास कर कर्मधारय समास संज्ञक पद 
का धर्म से बहुत्रोदि समास करने पर वहां कर्मधारय समास संक एक पूर्वपद है उसके उत्तर 
धर्म है। वहां अनिच्‌ प्रत्यय होता ही है यथा संदिग्ध साध्य का प्रथम कमंधारय, वाद में सन्दिग्ध- 
साध्यो धर्मः यस्य यहां अनिच्‌ हुआ, उसी प्रकार परमश्चासौ स्वश्च तदनन्तर परमस्वः धमो यस्यः 
यहां समास में अनिच्‌ परमस्वधर्मा । दृष्टान्त प्रदर्शन करते है, वादि एवं प्रतिवादी उभय सम्मत 
अर्थ को दृष्टान्त कहते है--“वादिप्रतिवादिनोयैत्र साम्यधीः” तद्‌ दृष्टान्तम्‌ । प्रकृत में न उच्छित्तिः 
अनुच्छित्तिः अनुच्छित्तिः धर्मः यस्य सः अनुच्छित्तिधर्मा । निवृत्तिधर्मा उसी प्रकार । यहां 
बहुत्रीहि से पूर्वपद का आक्षेप है । 
८६६ जम्भा सुहरिततृणसोमेभ्यः ५।४।१२५। 
जम्भेति कृतसमासान्तं निपात्यते । जम्भो भक्त्ये दन्ते च। शोभनो 
जम्भोऽस्य सुजम्भा । हरितजम्भा | तृणं क्त्यं यस्य तृणसिव दन्ता अस्येति बा 
तृणजम्भा | सोमजञम्भा | स्वादिभ्यः किम्‌ , पतितजम्भः | 
सु, हरित, तृण, सोम से उत्तर कृतसमासान्त जम्भा शब्द निपातित होता है । जम्म शब्द का 
भक्ष्य एवं दन्त अर्थं है, छु = शोभनो जम्भो यस्य स सुजम्मा । अनिच्‌ प्रत्यय है । स्वादि से 
पर नहीं वहां पतितजम्मः है । 
८६७ दक्षिणेमों छुब्धयोगे ५।४।१२६। 
दक्षिणे ईमम्‌ =त्रणं यस्य दक्षिणेमी मृग: | व्याघेन कृतत्रण इत्यर्थः | 
व्याध सम्बन्ध होने पर दक्षिणेमां निपातित होता है ( अनिच्‌ प्रत्यय होता है ) मृगविशेष याः 
ब्याधक्ृत व्रण युक्त । 


८६८ इच्‌ कमेव्यतिहारे ५।४।१२७। 


कमेव्यतिहारे यो बहुन्रीहिस्तस्मादिच्‌ स्यात्‌ समासान्तः । केशाकेरि | 
मुसलामुसलि | 
कर्मव्यतिद्दार में जो बडुत्रीदि उसके उत्तर समासान्त इच्‌ प्रत्यय होता दै । केशेषु केशेषु. 
गृहीत्वा इदं युद्ध प्रवृत्तमिति केशाकेशि “तत्रः से समास पूवपद का दीर्घश्च । 
८६९ द्विदण्डयादिभ्यश्च ५।४।१२८ 
तादथ्ये चतुथ्यंघा | एषां सिद्धयर्थमिच्‌प्नत्ययः स्यात्‌ । द्वौ दण्डौ यस्मिन्‌ 
प्रहरणे तदू द्विदण्डि प्रहरणम्‌ | द्विसुसलि । उभाइस्ति । उभयाहस्ति । 
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| 


बहुश्रीहिसमासप्रकरणम्‌ ८९ 


SINS Sen SSS og ss “४६-४४. SI sn Ss oss Sms अन्न 
इस सूत्र में तादर्थ्यं में चतुर्थी है। इस गण में पठित शब्दों की सिद्धि के लिए श्च्‌ होता 
उभाइरित में पूर्वपद का दौघे एवं उभयाइस्ति में भी समास इच्‌ दौधे । 
८७० अरसंभ्यां जाइुनोज्ञः ५।४।१२९। 
आभ्यां परयोजीनुशब्दस्य 'ज्ु:' आदेशः स्यादू बहुन्रीही । प्रगते जानुनी 
यस्य प्रज्ञुः | संज्ञुः | 
बहुत्रीहि समास में प्र एवं समसे पर जानु को शु आदेश होता है । 
८७१ ऊर्ध्वाद्‌ विभाषा ५४।१३०। 
९ ७ 
ऊध्वज्ञु: | ऊध्वजानुः । 


बढुन्नीहि में ऊध्वे से उत्तर जानु को शु आदेश विकल्प से होता है। ऊर्वे जानुनी यस्य 
ऊर्ध्वः । पक्ष में ऊर्ध्वजानुः । 


८७२ धनुषश्च ५।४।१३२। 
घनुरन्तस्य बहुब्रीद्वेरनङादेशाः स्यात्‌ । शाङ्गेघन्वा | 
भघुरन्त वहुतीहि को अनङ्‌ आदेश होता है । शाङ्ग धनुः यस्य सः शाम्गषन्बा । 
८७२ वा संच्चायाम्‌ ५।४।१३३। 
शतधन्वा | शतधनुः । 
संज्ञा में धनुष को अनकादेश विकल्प से होता है । शत थनूंषि यस्य स शतथन्या, शतधनुः । 
८७४ जाया या निङ्‌ ५।४।१३४। 
जायान्तस्य बहुब्रीदे निंङदेशः स्यात्‌ । 
जाया शब्द है अन्त में जिसको ऐसे बहुब्रीहि को निळादेश होता है । अलोऽन्त्यर५ ते अन्तः 
आकारको यद होगा । 
८७५ लोपो व्योवेलि ६।१।६६। 
यकारवकारयोर्लोपः स्याद्‌ बलि । पुंबद्भावः | युत्रति जीयाऽस्य युब- 
जानिः | 
बल पर रहते यकार एवं वकार का लोप होता हे । पुंबद्माब भी होता है खियाः पुंवत सूत्र 
से । 'यूनस्तिः से तिप्रत्यय जीलिङ्ग होकर युवतिः । युबतिः जाया=पत्नी यस्य सः में निङ्‌ आदेश 
एवं यकार लोप युवजानिः । कोई यहां “जाया? को लप्तपष्ठयन्त माजकर उसके “या? को निङः 
आदेश करता है तब यहां यरोपकी आवश्यकता नहीं हैं, पुंवद्भाव से युवति का युवन्‌ उसका, 
नकार लोप । जायायाः या इति जायाया या! को हो निढ हुआ । 
८७६ गन्धस्येदुत्पूतिसुसुरभषिभ्यः ५।४।१३५। 
एभ्यो गन्धस्येकारोऽन्तादेशः स्यात्‌ । उद्गन्धिः | पूतिगन्धिः | सुगन्धिः । 
सुरभिनन्धिः । & गन्करस्येत्वे तदेकान्तम्रहणम्‌ ६ । एकान्तः = एकदेश इव 
अविभागेन लक्ष्यमाण इत्यर्थः । सुगन्धि पुष्पं सलिलं च | सुगन्धि बीयुः | 
नेह--शोभना गन्धाः = द्रव्याण्यस्य सुगन्ध आपणिकः | 
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७२ वेयाकरणसिद्धान्त कौमु दी 
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उत्‌ , पूति „ खु, सुरभि इनसे पर गन्ध शब्द को समासान्त इकारादेश होता है । गान्ध शब्द 
को इत्व विधान में एकदेश के समान अविभाग से ल्क्ष्यमाण रइते। दूकानके एक कोने में गन्धक 


नामकद्रन्य रक्खा दै वहां छुगन्धः ही दोगा, इस्व नहीं । 
८७७ अर्पाख्यायाम्र ५।४।१३६। 
सूपस्य गन्धः = लेशो यस्मिन्‌ तत्‌ सूपगन्धि भोजनम्‌ । घृतगन्धि | गन्धो 
गन्धक आसोदे लेशे सम्बन्घगबेयोः” इति बिश्व; | 
अल्पा बोषन में गन्धशब्दान्त बरुत्रीहि को इकार समासान्त होता है | अनेकार्थक गन्ध शब्द 
'विश्वकोशकारके कथन से है । गन्धक, आमोद, लेश, सम्बन्ध एवं गरवे । 
८७८ उपमानाच ५'४।१ ३७) 


पद्मस्येब गन्धोऽस्य पद्मगन्धिः । 
उपमानवाचक गन्धशब्दान्त यइत्रीहि से इकारादेश समासान्त होता है। यहाँ उदाहरण में 
कमछार्थ पद्म शब्द सद्दशा्थक है । व्यधिकरण बहुब्रीहि का यह उदाहरण है । 
८७९ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिम्यः ५।४।१३८। 
हस्त्यादिबजिंताठुपमानात्परस्य पादशब्दस्य लोपः स्यादू बहुत्रीही । 
स्थानि्ठारेणायं समासान्तः । व्याघ्रस्येव पादौ अस्य व्याघ्रपात्‌ । अहस्त्यादिः 
भ्यः किम्‌ , हस्तिपादः । ङुसुलपादः । 
बहुनीहि समास में इस्स्यादि भिन्न उपमावाचक शब्द से पर स्थित पाद का अन्त्य वर्ण का लोप 
होता हे, यच्रपि छोप भभाबस्बरूप या शुन्यस्वरूप है वह किसी का अवयव नहीं हो सकता है । 
उसका समासान्ताधिक्षार में पाठ भनुपयुक्त है तो भो यहां आदेशरूप छोप में पाद का अकार में 
समासावयवत्व या उसका णादेश छोप में आरोप कर लोप को भी समासान्त मानना चाहिये। 
ज्यधिकरण बब्रीहि में व्याघ्रपात्‌ । इस्त्य।दि उपमान रहने पर लोपामाव हे । यया--इस्तिपादः । 
८८० कुम्भपदीषु च ५।४।१३९। 
कुम्भपद्यादिषु पादस्य लोपो ङीप्‌ च निपात्यते ञ्मियाम्‌ | पादः पत्‌ | 
कुम्भपदी | स्त्रियां किम्‌ , कुम्भपाद्‌ः । 
स्रीलिङ्ग में कुम्भपदी इत्यादि में पाद शब्द का अकार का लोप होता है एवं छीपू भी। 
पादशब्द की षहाँ असंशा वहां पत्‌ आदेश होता है “पादः पत” सूत्र से । कुम्भस्य ( इव ) पादौ 
यस्याः सा कुम्मपदौ | पुरुष में कुम्मपादः । 
८८१ संख्यासुपूर्वस्य ५४।१४०। 
पादस्य लोपः स्यात्‌ समासान्तो बहुत्रीहौ । द्विपात्‌ सुपात्‌ । 


संख्या वाचक शब्द पूवं में या झु पूवं में रहते पाद के अन्त्य का लोप होता है । द्वौ पादौ यस्य 
स द्विपाद्‌ | शौमनौ पादौ यस्य सुपात । 


८८२ वयसि दन्तस्य दद ५।४।१४१। 
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संख्यासुपूर्वस्य दन्तस्य दण इत्यादेशः स्याद्‌ बयसि । द्विदन्‌। चतुदन्‌ । 


षट्‌ दन्ता अस्य षोडन्‌। सुदन्‌ , सुदती | वयसि किम्‌ १, द्विदन्तः करी । 
सुदन्तो नटः | 


वयः = अवस्था गम्यमान रहे वहां दन्त को दत आदेश महुत्रीहि में होता हे। पशुओं में 
दांत दिख कर वय का निर्णय होता है । द्विदन्‌ वृषभः । द्रौ दन्तौ यस्य स द्रिदन्‌ दतृ में ऋकार 
की इत्संज्ञा से उगित्‌ मानकर ख्रीकिङ्ग में उगितश्च से ढीप्‌ यया सुदती । हाथी आजीवन दो दांतों 
से युक्त है यहां भवस्था गम्यमान नहीं, भतः दन्त को दतू न हुआ । 
८८३ ख्नियां संज्ञायाम्‌ ५।४।१४३। 
दन्तस्य दशु स्यात्‌ समासान्तो बहुत्रीहौ । अयोदती । फालदती | संज्ञायां 
किम्‌ , समदन्ती । 
संज्ञा में दन्त डो दत आदेश .बहुत्रीहि में होता हे। अयोदती फाछदती संश्च है। समान 
दात वाली में समइन्ती । नासिकोदर से ढीपू । 
८८४ विभाषा श्यावारोकाभ्याम्‌ ५।४।१।४४। 


दन्तस्य दतृ स्यादू बहुत्रोहौ | श्यावदन्‌ | श्याबदन्तः | अरोकद्न्‌। अरोकदन्तः। 
कपिश वर्ण को श्याव कहते है । छिद्र रहित को अरोक कहते है । बहुब्रीहि में याव एवं 
अरोक के बाद का दन्त को दतृ भादेश होता है विकश्प से । 
८८५ अग्रान्तशुद्धशुञ्रबृषबराहेभ्यथच ५।४।१४५। 
एभ्यो दन्तस्य दत वा | कुडमलाप्रदन्‌ | कुड्मलामरदन्तः | 
अआन्त, शुद्ध, शुभ्र, वृष एवं बराइ से पर दन्स को विकरप दत आदेश होए, ) पुष्ष की 
कलियो के अग्रभाग समान दांत वाछ भथ में कुडमछाअदन्‌ । 
८८६ ककुदस्यावस्थायां लोपः ५।४।१४६। 
अजातकङ्ुत्‌ | पूर्णककुत्‌ | 
अवस्था गम्यगान होने पर ककुद शब्द के अन्त्य अल का लीप होता । बाल्यावस्थ। यहां 
अजातं ककुदं यस्य अजातककुत से गम्यमान है । युवावस्था पूर्णककुद्‌ से गम्यमान है । 
~ ९ 
८८७ त्रिककुत्पवते ५।४।१४७। 
त्रीणि ककुदानि अस्य त्रिककुत्‌ | संज्ेषा पर्वेतबिशेषस्य | त्रिककुदोऽन्यः । 
पेत विशेष की संशा में त्रिशष्दोत्तर ककुद का अन्त्य अकार का लोप होता है । 
८८८ उद्विभ्यां काकुदस्य ५४।१४८। 
लोपः स्यात्‌ | उत्काकुत्‌ विकाकुत्‌ | काकुदम्‌ तालु । 
बहुत्रीहि में उत्‌ एवं वि से पर काकुद का अन्स्यलोप होता है । मुखावयवस्थानविशेष को यहां 
काकुद ताल को कहता है । 


८८९ पूर्णाद्‌ विभाषा ५।४।१४९। 
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पूणकाकुद्‌ । पूर्णकाकुदः । 
पूर्ण शब्द से पर काकुद का अन्त्य लोप होता है । 
८९० सुहृद्दुहृदौ मित्रासित्रयो; ५।४।१५०। 
सुढुभ्यीम्‌ हृदयस्य हृदूभावो निपात्यते | सुहृ = मित्रम्‌ । दुह्वेद्‌=अमित्रः। 
छन्यत्र सुहृदयः । दुह्लंदयः । 
मित्र अर्थ में सु से उत्तर हृदय शब्द को छद्‌ आदेश होता है । एवं अमित्र = शानु अथै में 
दुर्‌ के उत्तर हृदय को द्‌ आदेश होता हे । जहां मित्रता या झाज्ञता नहीं उस उदासीन 
में 'सुद्ददयः यही होता है । एवं दुहंदयः । 
८९१ उरः प्रश्तिभ्यः कप्‌ ५।४।१५१। 
व्यूढोरस्कः । प्रियसपिष्क: । इह पुमान्‌ , अनड्वान्‌ , पय; नौः. लक्ष्मी- 
रिति एकचचनान्तानि पठ'चन्ते | द्विवचनबहुबचनान्तेश्यस्तु शेषादू विभाषेति 
विकल्पेन कपू | डविपुमाच्‌ द्विपुस्कः । $अथोन्यःशै अनर्थकम्‌ | नञःकिम्‌। 
अपार्थम्‌ । अपार्थकम्‌ । 
बहुत्रीहि समास में उरः प्रभृति शब्दों से कपू प्रत्यय बिकल्प से होता है । व्यूढम्‌ = विपुलम्‌ 
उरः = वक्षस्तलस्‌ यस्य असौ व्यूढोरस्कः । प्रियं सपिंः यस्म प्रियसपिष्कः । इस गण में एकवच- 
नान्त जो शब्द पठित हें उन्हीं को नित्य कप्‌ इससे । अर्थाद्‌ द्विबचनादि में विकरप कप । नजपूवक 
जो अर्थ तदन्त बहुब्रीहि से कप्‌ होता है । अनर्थकम्‌ । अपगतः अर्थः यस्मिन्‌ तत्‌ भपार्थकस्‌ , यह 
नञ्‌ नहीं अतः कप्‌ न हुवा | न विद्यते अर्था यस्मिन्‌ वाक्ये तत्‌ अनर्थकम्‌ वाक्यम्‌ यहां इस से 
कपू हुआ है । 
८९२ इनः ख्मियास्‌ ५४१५२ 
बहुदण्डिका नगरी । अनिनस्मन्ग्रहणान्यर्थशता चानर्थकेनापि तदन्तः 
विधि प्रयोजयन्ति | बहुबाग्सिका | स्त्रियां किम्‌? बहुदण्डी । बहुदण्डिको 
आमः | | 
इन्‌ प्रत्ययान्त से ज्ञीलिङ्ग में कप्‌ प्रत्यय होता है । बहवो दण्डिनो वर्तन्ते यस्यां नगय्या 
स्ता नगरी बहुदण्डिका । अर्थवान्‌ या अनथक अन्‌ इन्‌ अस्‌ भन्‌ रहे वहां तदन्तविधि द्वारा 
अनन्त इनन्त असन्त मनन्त का ग्रहण करना चाहिए । अर्थात्‌ अर्थवद्ग्रहणे नानर्थकस्य’ परि" 
भाषा यहां अनित्यत्व के कारण नहीं प्रवृत्त होती । अनित्य में प्रमाण “इणः षीध्वम्‌? सूत्र मे 
भद्गग्रहण है । प्रत्यय अर्थवान्‌ उसका अंश = अवयव अनर्थक है । यथा वाच से स्मिनि प्रत्यय 
का इन्‌ निरथंक है । सुन्दर प्रवचन अधिक करने वाले पुरुष युक्ता नगरी बुवागिमका । पुंहिङग 
में यथा बहवो दण्डिनो यस्मिन्‌ ग्रामे बहुदण्डी यहाँ कप्‌ नित्य न हुआ, विकल्प से हुभा ह। 
८९३ शेषाद्‌ विभाषा ५।४।१३४। 
अनुक्तसमासान्तःच्छेषाधिकारस्घादू बहुजीहेबी कप स्यात्‌। सहायशास्कः | 
महायशाः । अलुक्तेत्यादि किम्‌ , व्याप्नपात्‌ | सुगन्धिः । प्रियपथः । शेघाधिकार 
स्थात्‌ किम्‌ , उपबहबः | उत्तरपूची ! सुपुत्रः | तन्त्रादिना शेषशब्वोऽ्थेद्ठयपरः | 
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जदो समासान्त न कहा गया हो एबं शेषाधिकार में विद्यमान रहे वहाँ बहुन्रीहि के उत्तर 
कप्‌ प्रत्यय समासान्त विकल्प से होता है । यथा महत यशो यस्य सः महायशस्कः । महायशाः । 
ब्याघ्रपात में लोपरूप समासान्त उक्त है । सुगन्धि में इकारादेशरूप समासान्तविदिति हवै । प्रियपथः 
में ऋक्पूः से भपू प्रत्ययविहित है । इन सब में अनुक्त नहीं अतः विकल्प से इससे कप्‌ न हुआ । 
'उपबहवः, मैं 'संख्ययाव्यया? से समास है। वह शेषाधिकारस्थ नहीं हे! उत्तरपूर्वा में दिछ- 
नामान्यतराले समास हे । सुपुत्र में 'तेन सह? से समास है । शेषो बहुब्रीहि शेष का अधिकार 
“संख्यया? आदि में नहीं हे । शेष का अनेकमन्यपदार्थे में ही सम्बन्ध दै । अन्यत्र उसकी निवृत्ति 
है । यहां अनुक्त एवं शेषाधिकार दो अर्थ तन्त्र या थाबृत्ति से है । सङृदुच्चरितन्याय से एक शब्द 
से एक ही अर्थ का एक काळ में बाथ होता है अतः यहाँ आवृत्ति का भाश्रयण करना वस्तुतः 
अनुक्तार्थक येष की आवश्यकता यहाँ नहीं हे तत्‌ तत्‌ समासान्त अपने अपने विषय में कपू का बाध 
करेगें अतः अबशिष्ट में हौ यह कए होगा, शेष की आवृत्ति के वीना ही यइ शेष शब्द शेषाधिकार 
परक होगा । 


८९४ आपोऽन्यतरस्मास्‌ ३।४।१५। 
कप्याबन्तश्य हृस्वो वा स्यात्‌ । बहुमालकः | वहुमालाकः । कवभावे 
बहुमालः । 
कपू प्रत्यय पर रहते आबन्त का स्व विकल्प से होता हे । हृस्व एवं कपू पक्ष में बहुमाछाकः । 
हस्वामाव में बहुमाळकः । कप्‌ के भभाव में बहुमालः । दो विकरप में तीन रूप है । 
८९५ न संज्ञायास्‌ ५।४।१५५। 


शेषादिति प्राप्तः कप्‌ न स्यात. संश्चायाम । विश्वे देवा अस्य विश्वेदेबः | 
संज्ञा में 'शेषातः से प्राप्त कप्‌ नहीं होता है । समास में एकार निपातन है । 


८९६ इयसश्च ५।४।१५३। 
ईयसन्तोत्तरपदात्‌ न कप्‌ । बह्वः श्रेयांसोऽस्य बहुश्रेयान्‌ । गोः खियोरिति 
हस्वत्वे प्रापे $ईयसा बहुजोहेनंति वाच्यम्‌ | बहूऽ्यः त्रेयस्योऽस्य बहुश्रेयसी । 
बहुन्रीहेः किम्‌ , अति श्रेयस्िः । 
ईयसन्तोत्तरपदक बहुनौहि से कप्‌ नहीं होता है । अर्थात्‌ ईयस्‌ है उत्तर पद में जिसको. ऐसा 
उत्तर पद युक्त बहुब्रौहि से कप्‌ नहीं होता है । प्रशस्य से इयसुन्‌ प्रदास्य को श्र आदेश प्रकृतिमाव, 
गुण से श्रेयस्‌ के बहुवचन में स्रीळिन्ग में श्रेयस्यः। ईषसुन्‌ उगित है जौलिङ्ग में डीप्‌ । बहुश्रेयसी में 
गोत्रः स्त्रियोः? सूत्र से हस्व प्राप्त था किन्तु» श्यसन्त बहुत्रीहि में हस्व नहीं होता दै । बहुश्रेयसी । 
अयसीम्‌ अतिक्रान्ता या श्रो द्वितीया तत्पुरुष में हस्व होता है । यथा--अतिश्रेयसिः । 


८९७ वन्दिते भ्रातुः ५४।१५७। 
पूजितेड्थ यो भावशब्दस्तदन्तान्‌ कप्‌ न स्यात्‌। प्रशस्तो आता यस्य 
प्रशस्तश्राता । न पूजनादिति निषेधस्तु बहुव्रीही सक्थ्यदणो? प्रागेव वच्यते | 
बन्दिते किम्‌ ?, मूखन्नातृकः । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


खच बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


re oe 
DD PS td — यि 


पूजित अर्थ में जो आठ शब्द वह हे उत्तरपद में जिसको ऐसे बहुत्रीद्दि से कपू प्रत्यय नहीं 
होता है । प्रशस्त्राता यहां कप्‌ न हुआ । मूखंभ्रातुकः यहां कप्‌ इुआ । 


८९८ नाडीतन्त्योः स्वाङ्गे २।४।१५९। 
स्वाङ्गे यौ नाडीतन्त्रीब्दौ तदन्तात्‌ कप्‌ न स्यात्‌ । बहुनाडिः कायः | 
बहुतन्त्री ग्रीवा । तन्त्री = धर्मनी । स्रीप्रत्ययान्तत्वाआवाद्‌ हृस्वो न । स्वाङ्गे 
किम्‌ !, बहुनाडीकः स्तम्भः | बहुतन्त्रीका वीणा | 
स्वाङ्ग वाचक नाडी एवं तन्त्री वे है उत्तरपद में जिसको ऐसे बहुत्रीहि से कप्‌ प्रत्यय समासान्त 
नहीँ होता से । बहुनाडिः में “गोः ख्रियोः से उपसजन हस्व हे । तन्त्री में इंप्रत्यय "सियाम्‌? 
के अधिकार में विहित नहों है । अतः हस्व न हुआ, स्वाज्ञवाचक न होने से कपू होता है, यथा-- 
स्तम्भ एवं वीणा अर्थ में । 
८९९ निष्प्रवाणिश्च २।२।१६०। 
कबभावोऽत्र निपात्यते | प्रपूबोदू बयतेल्युँट्‌ । प्रवाणी = तन्तुवायशला- 
का । निरता प्रवाण्यस्य निष्प्रवाणिः पटः | समाप्तवान्‌ = नव इत्यथः । | 
निष्प्रवाणि में कप्‌ का अभाव निपातन से होता हे । प्रपूर्वं वेञ्‌ तन्तुसन्ताने से ल्युट प्रत्ययान्त 
प्रवाणी दै । जुलाह्दा की बीननेकी शलाका को प्रवाणी कहते है। नवीन पट को निष्प्रवाणि कहते है 
यहां उपसजन हस्व है , 
९०० सप्तमी विशेषणे बहुत्रीहौ २।२।३५। 


सप्तम्यन्तं विशेषणं बहुन्रीही पूवं प्रयोज्यम्‌ । कण्ठेकालः | अत एव ज्ञापनाद्‌ 
व्यघिकरणपदो बहुब्रीहिः | चित्रगुः। $सवेनामसंख्ययो रुपसंख्यानम$ सबेश्वेतः। 
द्वि्ुक्लः ।$मिथोऽनयोः समासे संख्यापूवेम्‌ , शब्द्परविप्रतिषेघात्‌& दःचन्यः। 
संख्याया अल्पीयस्या:क। द्वित्राः । इन्द्ेप द्वादशा । छवा प्रियस्यक््वप्रियगुडः । 
गुडप्रियः ।$गड्बादेः परा सप्तमी गडुकण्ठः ।कक्कचिन्न | वहेगडुः | 
बहुत्रीहि समास में सप्तम्यन्त पद एवं विशेषण बाचक पद का पूर्वनिपात करना चाहिये । 
यथा कण्ठे काल: = सदाञ्चिव भगवान्‌ शङ्कर आशुतोष दै । समुद्रमथन से उत्पन्न हाऴाइहल विष 
का पान करने से गले में नौलमा हो गईं इस किए उनका नाम शितिकण्ठ, नौलकण्ठ हुआ है । 
इस सूत्रारम्म से श्वापन होता है कि अप्रथमान्त का भौ व्यधिकरण बहुत्रौद्दि होता है । यथा कण्ठे 
सप्तम्यन्त का प्रथमान्त काल का यहां समास कर 'इकदन्ताव' से सप्तमौ का अलुक्‌ हुआ है 
चित्राः गावो अस्य “चित्रण; 'गोःस्त्रियोः से हस्व हुआ हे । सवेनाम एवं संख्या का भी पूर्वनि पात 
होता दै । सवंश्वेतः | द्विशुक्लः । स्वनाम एवं संख्यावाचक के समास में शब्दकृत परत्व के कारण 
संख्यावाचक का हौ पूर्वनिपात होता दै । सूत्रक्ृत परस्व के कारण विप्रतिषेधे? जैसे लगता है वैसा 
ही कचित्‌ शब्द कृतपरत्व को लेकर भी परश्नब्द को वछवत्ता बोधन होती है । यथा इयन्यः । 
दोनों संख्यावाचक समासान्त)त रहें वहां अतिशय अल्पत्व संख्यावाचक का ही पूर्वनियात 
होता दै । यथा दो च त्रयश्च इति द्वित्रा, यहां सुजथ में बहुनी हि हे, बहुत्रीहि से सुजर्थ उक्त है, अतः 
सुच न हुआ, नदर में मी अल्परत्तीवोटक संख्यावाचक का पूर्वनिपात होता है, यथा द्वादश । प्रिय में 
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i 


विकल्प करके पूर्वेनिपात बहुब्रीहि में होता है । प्रियगुडः । गुडप्रियः । गडुः कण्ठे यस्य यहां: 
गढु आदि में सप्तम्यन्त का परनिपात होता है । गडुकण्ठः । कचित्‌ नहीं भी होता है--. 
वहेयुडुः । 

९०१ निष्ठा २।२।३६। 


निष्ठान्तं बहुब्रीहो पूर्वं स्यात्‌ । कृतकृत्यः | &जातिकालसुखादिभ्यः परा 

निष्ठा वाच्याई। सारङ्गजग्धी । मासजाता । सुखजाता | प्रायिकं चेदम्‌ । 
कृतकटः । पीतोद्कः | 

बहुत्रीहि समास में निष्ठा प्रत्ययान्त पद का पूर्वनिपात होता है । कृतं इर्यं येन इति कृत- 
कृत्यः ।#जाति वाचक, काळवाचक एवं सुख आदि झब्द जहां समास घटक रहे वहां निष्ठा प्रत्ययान्त 
पद का परनिपात होता है । यया जग्धः सारङ्गः यया सारक्घग्धी । 

मासाता । सुखजाता । कचित्‌ यह वातिंक नही लाता है । कृतः कटः येन स यहां निष्ठान्तपद 
का ही पूर्वनिपात हुआ दै, भाधिताग्निस्व की कल्पना से | सकर्मक कृधातु से कमं की अविवक्षा कर 
आव में क्तिन्‌ ततः अशे आदिभ्यः से अच्प्रत्यय दै, करणम्‌ कृतिः सा अस्ति अस्य इति कृतः । 
पीतम्‌ उदकम्‌ येन सः । यहां पानस्‌ पौतिः सा अस्य अर्थ में पा धातु से भावायेक किन्‌ कर अशे 
आदिभ्यः से अन्‌ प्रत्यय है। पान क्रिया युक्त अथे हुआ । अन्यथा पा धातु सकमक है कर्मे 
में क्तप्रस्यय से उदक कमं उऊ है एवं पीतपदार्थ उदकार्थं में सापेक्ष है सापेक्ष स्थल में सामर्थ्य 
नहीं । समासाभाव होगा । पीतोदकः । 


९०२ वबाहिताण्न्यादिषु २।२।३७॥। 
आहिताग्निः । अग्न्याहितः । आङ्ातगणोऽयम्‌ | &प्रहरादिभ्यः परे 
निष्ठासप्तम्यौ । अस्युद्यतः । दण्डपाणिः | कचिन्न विवृतासि: | 
इति बहुब्रीहिः | 
आहिताग्नि आदि में विकल्प से पूर्व निपात होता है । यइ आकृति गण है। 


४प्रहरणार्धक के उत्तर निष्ठान्त एवं सप्तम्यन्त का प्रयोग होता हे । यथा उद्यता असिः येन 
उद्यतासिः । अस्युद्यतः । दण्डः पाणो यस्य दण्डपाणिः । कचित्‌ नहीं भी होता है । बिबृतासिः । 


| 2 
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अथ इन्इसमासप्रकरणम्‌ ॥ १८ ॥ 


९०३ चार्थे इन्द्र! २।२।२९। 


अनेक सुबन्तं चार्थे वमानं वा समस्यते स इन्द्र: | समुच्चयान्बाचये- 
तरेतरयोगसमाहाराम्चाथीः । परस्परनिरपेक्षस्यानेकस्य एकस्मिन्तन्यः समु- 
ज्ञयः । अन्यतरस्यानुषङ्गिकस्वेऽन्वाचयः । मिलितानामन्वय इतरेतरयोगः । 
समूहःऱसमाहारः | तत्र ईस्परष्घ गुरुश्च भजस्वेति समुच्चये, मिश्चासट गाव्वा- 
नयेत्यन्वाचये च न समासोञ्सामथ्यौत्‌ । धवखदिरो । संज्ञापरिभाषम्‌ | 
अनेकोक्तेहोतपोवनेष्टोद्वातारः । ढृयोडेयोहन्हं कृत्वा पुनढ्धन्द्धे तु होतापोता- 
निष्टोदूगातारः | 


चार्थ में विद्यमान अनेक सुबन्त का समास होता है । एबं इस समाससंश्ञक की इन्द्र संज्ञा भी 
होती है। चार्थ चार दै-१-समुच्चय, २-भन्वाचय, ३-इतरेतरयोग, ४-समाहार । १ परस्पर- 
अपेक्षा न रखने वाले पर्दो के अर्थी का एक में सम्बन्ध को समुच्चय कहते हैं । दो पदार्थों में एक का 
प्राषान्य अन्य का अप्रावान्य को अन्वाचय कहते हैं । सुख्यप्रवृत्तिम्‌ उद्दिश्य प्रवृत्तस्य पुरुषस्य अन्याथे- 
लाभः = अन्वाचयः । एकार्थीमाव रूप सामर्थ्य के अभाव से समुच्चय एवं अन्वाचय में समास 
नहीं होता है। परस्परमिलित पदार्थ बोषक को इतरेतरयोग कहते हैं । अनेक पदार्थों का 
समुदाय को समाहार कहते हैं । 


यथा ईश्वर एवं गुरु की सेवा करो यहां ईश्वराध एवं गुरु का अर्थ दोनों अर्था का परस्पर 
सम्बन्ध नहीं है किन्तु इन दोनों अर्यो का साक्षात्‌ भजन क्रिया में दी सम्बन्ध है, यथा ईश्वरं च 
गुरु च भजस्व यहां समुच्चय में सामथ्ये नहीं, समास न हुआ, वाम्य ही रहा । प्रवृत्ति का मुख्य 
उद्देश मिक्षा है, यदि मिले तो गाय को भी लेते आना यहां गाय का आनयन अप्रधान है, 
यथा भिक्षाम्‌ अट, गाञ्रानय । यहां मी समाप्ताभाव असामर्थ्यं से हे । इतरेतरयोग का उदाहरण-- 
धवश्च खदिरश्च धवखदिरौ यहां समुदित धवखदिर का छेदनादि क्रिया में कमंत्व सम्बन्ध से 
अन्वयः है, सईविवक्षा है, इन्द्र हुआ । पृभक -ज्ञात पदार्थों का परस्पर अन्वय को सहविवक्षा 
कहते हें, सह विवक्षा साहित्य रूप है साहित्य उसको कहते हें कि-- एक धर्म युक्त काएक सम्बन्ध से 
एक पदार्थ में अन्वय को । यथा प्रकृत में षबखदिर समुदाय का कर्मत्व रूप एक सम्बन्ध से 
च्छेदन रूप अध्याहृत एक क्रिया में भन्बय हे । संस्कृत में यह स्वरूप है -- "“एकधर्मावचिछन्नस्य 
एकधमांवच्छिन्नसम्बन्वेन एककर्मावच्छिन्नेऽन्वयः = सामथ्य॑म्‌। सहविवक्षा पदार्थं = पृथकश्ञातयोः 
पदार्थयोः परस्परम्‌ अन्वयः । इतर शब्द अन्याथंक है, दूसरे इतर का भी अन्यार्थ है। योग का 
अथे है सम्बन्ध: मिलकर अर्थ परस्पर सम्बन्ध वाच्यार्थं है, इतरेतर योग द्वन्द्व में अवयव गत 
संख्या द्वित्व एवं बहुत्शादि उद्भूत होती है तदर्थक संख्या वाचक विभक्ति द्वन्द्व समासोत्तर 
आती है । 

यथा धवगत एकत्व खदिरगत एकत्व यहद दोनों एकत्व मिलकर द्विल्व संख्या के 
उत्पादक हुए, अतः धवखदिर का दन्द के बाद ओ विभक्ति द्विखार्थक आई है । समाहार इन्द्र का 
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उदाहरण - यथा संज्ञा च परिभाषा च एतयोः समाहारः = समूह इति संक्षापरिभाषम्‌ । समाहार 
इन्द्र में समस्यमान पदायंगत संख्या तिरोहित होती हे । एवं उन वस्तुओं का समुदाय उस समुदाय 
एक होने से एक वचन ही आता है याँ अनुदभूतावयवाधंगत संख्या है । एबं समाहार द्द में 
“स॒नपुंसकम? से नपुंसत्व रहता है । यथा संज्ञापरिमाषा का समुदाय = संज्ञापरिभाषम्‌ । 
कुछ विशेष बाधक स्थर्लाको छोड़कर सर्वत्र इतरेतर योग विवक्षा, या समाहार दन्द विवक्षा, या 
उभय विवक्षा होती है । अपवाद इतरेतर योग के पश्चात्‌ बताये जायेगे । 

चार्थे न्द्रः में 'अनेकम? की अनुवृत्ति में दो सुवन्त तीन सुबन्त या इससे मी अधिक सम्बन्धो 
का इन्द्र होता है, यथा होता च पोता च नेष्टा च उद्गाता च इति यहां इतरेतरयोग द्वन्द्व से 
होठ्पोतृनेष्टोद्गातारः। यहां डद्गात उत्तर पद से पूर्वे नेष्ट को 'आनळ ऋतो दन्दे) से आनङ्‌ 
आदेश ऋकार को होकर नकार का लोप इुभा हें 'ेष्टोदगातारः? में। आनङ ऋतो दनद में उ 
पूर्वपद यौगिकार्थ मात्र बोधक है रूढ नहीं है । एबं बहां उत्तरपद से पूबपद संकेतितार्थे का आक्षेप भी 
नहीं है। केवल पूर्वपद = पूर्वञ्च तत्‌ पदश्च ऐसा चाहिये ।'इस परिस्थिति में पूर्वोक्त चार में दो दो का 
इन्द्र करने पर पूर्व तीन पदों के ऋकार का आनड्‌ आदेश होता ही है यथा होता च पोता च 
इति यहां इन्द्र समास बिभक्तिका उम्‌ होत के ऋकार को आनड्‌ ( आन्‌ ) इभा है-- 

होतापोतारौ, एवं नेष्टा च उद्गाता च यहां मी द्वन्द्व समास करके बिमक्ति क्‌ से नेष्ट उदः 
गातु औ पूर्व ऋकार को थान्‌ नलोप नेष्टोद्गातारो, पुनः इन्द्र होतापोतारौ च नेष्टोद्गातारौ च 
होतापोतानेष्टोदगातारः । यहां भबयबार्थंगत बहुत्व संख्या उदभूत होने से इतरेतरयोग द्वन्द्व के वाद 
समुदार्थ बोधक बहुवचन बिमक्ति उत्पन्न हुई है-। 


९०४ राजदन्तादिषु परम्‌ २।२।३१ । 
एषु पूवेप्रयोगाहँ परं स्यात्‌। दन्तानां राजा इति राजदन्तः | $घमौदिष्वः 
नियमः £अर्थघर्मो । घमोर्थो । दम्पती | जम्‌पतिः | जायापतिः । जायाशब्दस्य 
जम्भावो दम्भावश्च वा निपात्यते । आकृतिगणोऽयम्‌ | 
राजदन्तादि शब्दो में खो शब्द पूर्वप्रयोग के योग्य हो उसका परन्निपात होता है। यथा 
षष्ठीतत्पुरुष में षष्ठयन्त की उपसजन संज्ञा होकर पूर्वनिपात प्राप्त का इसने परनिपात किया 
दन्तानां राजा इति राजदन्तः । धर्मादि शब्द बिषय में पूर्वनिपात या परनिपात का कोई नियम 
नही है | यथा--अर्थश्च पमैक्षेति भ्षमों, धमायों । नाया च पतिश्च यहाँ द्वन्द्व कर जाया के स्थान 
में जम्‌ आदेश विकल्प से होता है जहाँ वे नद्दो होंगे वहाँ जाया रहता है यथा दम्पती । 
जम्पती । जायापतिः । रानदन्तादि आकृतिगण है । 
९०५ इन्हें घि २।२।३२। 
इन्दे घिसंज्ञ पूष स्यात्‌ | हरिश्च हरa्च हरिहरौ । $ अनेकप्राप्ती एकत्र निय- 
मोऽनियमश्च शोषे $ | हरिगुरुहराः | हरिहरगुरवः । 
इन्द्र समास में घिसंशक का पूर्वनिपात होता हे । दरिशब्दधिसंशक हे। जहाँ अनेक का 
पूर्वेनिपात प्राप्त रहै वहाँ एक में नियम अन्यत्र यथेच्छ प्रयोग होता है। इरि एवं गुरु दोनों घि 
संजक हे, वहां जब हरिका पूर्व निपात तब गुरु का नहीं । जब गुरु का तो हरि का नही, पूर्वी 
निपातित पद को छोड़कर बाकी में यथेच्छ प्रयोग थथा-हरिशुरुहराः । हरिहरशुरवः। यह- 
गुरु हरमें अनियम दै । 
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९०६ अजाद्यदन्तम्‌ २।२।३३। 
इदं ढुन्द्वे पूवं स्यात्‌ । ईशकृष्णी | बहुष्वनियमः । अश्वरथेन्द्राः । इन्द्राख- 
रथाः !§ घ्यन्तादजाद्यन्तं विप्रति पेघेन । इन्द्राग्नी । 
इन्द्र समास में अज्रादिरूप अदन्त का पूर्वनिपात होता है । इशङ्कष्णो । अनेक अजादिरूप 
अदन्त का युगपत्‌ दवन्द्रसमास में थह नियम नहीं है। यथा अश्वरथेन्द्राः । इन्द्राश्वरथाः। जिस 
स्थल में थि संक रहे एबं अजादिरूप अदन्त रहै वहाँ “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌' से अजाचन्तम्‌ से 
परत्व के कारण अजादि रूप अदन्त का हो पूर्व निपात होता है? यथा इन्द्रश्च अरिनश्च इन्द्राग्नी । 


९,०७ अल्पाचूतरस्‌ २।२।३४। 

शित्रकेशबौ | #ऋतुनक्षत्राणां समानाक्षराणामानुपूर्व्येण&। हेमन्तशिशिर- 
बस्ता: । कृत्तिकारोहिण्यौ | समानाक्षराणां किम्‌ . प्रीष्मबसन्तो । लघ्वक्षरं 
पूम्‌ । कुशकाशम्‌ | अभ्यहितत्चर् । तापसपवेतौ । $वणौनामानुपूर्व्यण | 
त्राह्मणक्षत्रियविट्‌ शूद्राः । $श्रातुञ्योयसः् । युघिष्िराजुनौ । 

इन्द्र समास में अलंप अच्‌ युक्त का पूर्वनिपात होता है । शिवश्च केशवश्च शिवकेशवौ । 
समानाक्षर युक्त जो ऋतुवाचकशब्द एवं नक्षत्र वाचक शब्द उनका उद्भवक्रमाचुसार 
पूवॅनिपात होता है । अर्थात #तुर्ओं में प्रादुमांव क्रम एवं नक्षत्रों मे उदयकृतक्रम पूर्वनिपात में 
कारण है । प्रथम हेमन्त द्वितीय शिशिर तृतीय वसन्त इसका द्वन्द्व में 'हेमन्तशिशिरवसन्ता? हुआ 
है । कृत्तिका के बाद रोहिणी का उदय होता है कृत्तिकारोहिण्यो । समान अक्षर = अच्‌ नहीं वहां 
इस नियम नहीं है । वहां अल्पाच्‌ का ही पूर्वेनिपात होता है । यथा ग्रीष्मवसन्तौ । यहां वसन्त 
का प्रादुर्माव पूर्व में होते हुए तीन अच्‌ युक्त है, अतः परनिपात ग्रीष्मापेक्षया हुआ है । इन्द में 
रूघुअक्षरयुक्त का पूर्वेनिपात होता है कुश का काश की अपेक्षा पूर्वप्रयोग से कुशकाशम्‌ । द्वन्द्व में 
पूज्य का पूवनिपात है । यया तापसपर्वतो । यहां पव॑त लघु अक्षर युक्त है किन्तु पूज्य नहीं अतः- 
परनिपात इसका हुआ है। चारबणं है उनमें उत्पत्ति क्रम से पूर्वेनिपात होता है। यहां वर्णपद 
से ब्राह्मणादि का ग्रहण होता है। यथा व्राह्मणक्षत्रियविट्शद्राः। इन्द्र में आताओं के मध्य में 
ज्येष्ठ का पूर्वनिपात होता है । युधिष्ठिराजुंनो | युधि तिष्ठतीति युधिष्ठिरः, यहां सप्तमी समास 
एवं सप्तमी का अलुक एवं स्थिर का सकार का षकार एवं ष्टुत्व है, 'हलदन्तात? से अलुक । गवि: 
युधिभ्यां स्थिरः से षत्व है। छि 


> ९ 
९०८ दुन्द्रञ्ज प्राणिवूयसेनाङ्गानाम्‌ २।४।२। 

एषां इन्द्र एकाबत्‌ स्यात । पाणिपादम्‌ । मार ज्ञिकबेणविकम्‌ | रथिका- 
खारोहम्‌ । समाहारस्येकत्वादेकत्वे सिद्धे नियमार्थ प्रकरणम्‌ ! प्राण्यङ्गादीनां 
समाहार एब यथा स्यात्‌ । 

सूत्र में इन्दसमास का अन्त में अङ्ग का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध है । अन्त का अर्थ समीप 
है । द्वन्द्व समास में प्राणी के अङ्गवाचक का तूर्याङ्ग का एवं सेनाङ्ग का एकवद्‌ भाव अर्थात्‌ एक 
वचन ही होता है यथा पाणी दो है पाद दो है मिलकर बहुवचन प्राप्त था एकवचन से पाणिपादम्‌, 
ही हुआ । मृदङ्ग बजाने का शिल्पयुक्त एवं वेणुनिमित वंशी के बजानेवाला अर्थ में मादजिकश् 
वेणविकश्च मादेज्ञिकवैणविकम्‌ । रथ से अमण करनेवाला एवं अश्‍वारोहो इनके बाचक का नद 
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रथिकाउवारोहम्‌ | समाहार द्वन्द्व से समूह एक होने से एकवचन सिद्ध ही या यह सूत्र नियमार्थ है -- 
प्राण्यज्ञ तूर्य के अङ्ग एवं सेनाङ्ग का समाहार इन्द्र ही होता है । ऐच्छिक इतरेतरयोग दन्द जो 
प्राप्त था वह इनका कथमपि नहीं होता है । समाहार में नपुंसकत्व एकबचनत्व हौ रहता सदा दे । 


९०९ अनुवादे चरणानामू २।४।३। 
चरणानां इन्द्र एकबत्‌ स्यात्‌ सिद्धस्योपन्यासे | कषस्थेणोलुंङिति बक्तः 
व्यम्‌ । उदगात्‌ कठकलापम्‌ । प्रत्यष्ठात्‌ कठकौथुमम्‌ । 
सिद्ध का कथन होने पर चरणवाचक शब्दों का द्वन्द्व एकवद्‌ होता हे । लढन्त स्था धातु 
तथा लुङन्त इण्‌ धातु के प्रयोग में ही । शाखा के अध्येता का वाचक को 'बरण कहते है । छात्त्रा- 
वस्था में परस्पर वार्ताछाप प्रसङ्ग का स्मरण दिलाता है कि कर्ठा के प्रतिष्ठित होने पर खं 
कलापो का उदय होने पर हम दोनों को वहां जाना चाहिए बह काळ उपस्थित हो गया था, अतः 
तुम इस बात को भूक गये हौ यह अपने सहयोगौ सहपाठी को कह रहा है । कउप्रोक्त शाखा के 
अध्ययन करने वालों को मौ कठाः कदा जाता है यहां वेशम्पापन छात्र होने से णिनिप्रत्यय हुआ 
उसका'कठचरकाव्‌? से लुक हुआ है । अध्येता अर्थ का अण्‌ का प्रोक्ताल्क्‌ से लक्‌ हुआ हे । कला- 
पिन्‌ से अण्‌ "नान्तस्य टिरोपे 'सब्रह्मचारि? वा० से टिळोपामाब है । 


९१० अध्वर्युक्रतुरनपुंसकस्य २।४।४। 


यजुर्वेदे विहितो यः क्रतुस्तदूवाचनामनपुंसकलिङ्गानां इन्द्र पकबत्‌ स्यात्‌ । 
अकोश्वमे घम्‌ । अध्वर्युक्रतुः किम्‌ , इषुवज्रौ सामवेदे विहितौ | अनपुंसकं किम्‌ , 
राजसूयत्राजपेये । अर्धचीदि । 
यजुर्वेद में विद्वित जो क्रतु तद्वाचक अनपुंसकजिन्ग का इन्द्र एकबत होता है। उदाहरण 
स्पष्ट है । 
९११ अध्ययनतो5विप्रकृष्टाख्यानाम्‌ २।४।५। 
अध्ययनेन प्रत्यासन्ना आख्या येषां तेषां द्वन्द्व एकवत्त्‌ । पदकक्रमकम । 
अध्यकनकृत सामीप्य जिनका हो उनका इन्द्र एकबत्‌ होता है । पर्दो का अध्ययन करनेवाले 
को “पदक? कहते हैं, यहां क्रमादिभ्यो बुन्‌ से बुन्‌प्रत्यय है । क्रम के अध्येता को क्रमक कहते हें. 
यहां भी वुन्‌प्रत्यय है । यहां पद एवं क्रम का सामीप्य है । 
९१२ जातिरप्राणिनाम्‌ २।४।६। 
प्राणिबजेजातिवाचकानां इन्द्र एकवत्‌ | घानाशष्कुलि । प्राणिनान्तु विट- 
शूद्राः । द्रव्यजातीयानामेब ! नेह--रूपरसो | गमनाकुछझने । जाति प्राघान्ये 
एवायम्‌ एकवद्भावः । द्रव्यविशेषविवक्षायान्तु बदरामलकानि | 
प्राणिभिन्न जातिवाचक शब्दों का द्वन्द्व में एकवत होता है । धानाक्ष शब्कुल्यश्न घानाञ्चष्कुलि । 


प्राणी का एकवद्‌ माव नहीं विटशूद्राः । द्रव्यवृत्तिजातिवाचक का ही इससे एकबद्आव होता है, 


गुणवृत्ति जातिवाचक का नही । यथा झुपरसौ । क्रियावाचक में एकवद्‌ भाव नहीं होता है । गमना- 
कुझने । जाति का प्राधान्य में एकवद्माव, व्यक्ति के प्राधान्य में एकवद्भाव का अभाव दै यया 
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इमानि एव बदरामलकानि मझं रोचयन्ते यहां यही वैर यही आंवरे मुझे रुचिकर है यहां व्यक्ति का 
ही प्राधान्य है । जाति का नहीं। जाति वाच्यवयव में भौ जाति का आरोप है । अप्राणिनाम्‌- 
पयुदास से नञिवयुछन्याय से द्रञ्यभातीय का लाम हैं, अन्यथा जातिम्रहण ही व्यर्थ है, यह अर्थ 
पर्युदास से ही लाभ होता । 


९१३ विशिष्टलिङ्गो नदीदेशोऽग्रामाः २।४।७। 

ग्रामवर्जनदीदेशबाचिनां भिन्नलिङ्गानां समाहारे इन्द्र एकबत्‌ स्यात्‌। 
उद्धयश्व इरावती च, षद्धये राबति | गङ्गा च शोणश्च गङ्गाशोणम्‌ | कुरवश्च 
कुरुक्षेत्रज्व कुरूकुरुच्तेत्रम्‌ | भिन्नलिङ्गानां किम्‌ › गङ्गायमुने । मुद्रकेकया: । 
अग्रामाः क्विम्‌ : जाम्बवं नगरम्‌ | शालूकिनी ग्रामः | जास्बवशाळूकिन्यो | 

आमभिन्न मित्निङ्गक नदरी एबं देशबाचक का द्वन्द्व एकवत होता है। नद का भी नदी से 
ग्रहण है उद्दय नद है । शोण भी नद दै । उद्धयश्च इरावती च उद्धयेरावति । देशवाचक का कुर- 
वश्च कुरुक्षेत्रन्न कुरुकुरुक्षेत्र म्‌ । एकलिङ्गक का इतरेतरयोग-गङ्गायसुने । मद्रकेकयाः । यामवाचक 
का भी इतरेतरयोग ही होता है, यथा - जाम्बवझालाकिन्यौ । 


९१४ क्षुद्रजन्तवः २।४।८। 
एषां समाहारे इन्द्र एकबत्‌ स्यात्‌ | यूकालिक्षम्‌ | आनङुलात्‌ छुद्र- 
जन्तवः । 
चद्रजन्तु बाचक शब्दों का दन्दर्मे एकवद्‌ माव हो होता है । जिनको हड्डी नहीं या आङ्गति 
“में अतिक्चुद्र हो उसमें ही इसकी प्रवृत्ति हे । कोई नकुलतक क्षुद्रजन्तु माने गये हैं ऐसा कहते है । 


९१५ येषां च विरोधः शाश्वतिकः २।४।९। 

एषां प्राग्वत्‌ । अहिनकुलम्‌ | गोव्याघ्रम्‌ । काकोळूकम्‌ इत्यादो परत्वादू 
विभाषा वृक्षमृगेति प्राप्तं चकारेण बाध्यते । 

जिन जन्तुओं का बिरोध परस्पर स्वाभाविक है उनका द्वन्द्व एकवत्‌ होता है । अहयश्व न 
लाश्च भहिनकुलम्‌। याबश्च व्याघ्राश्च गोन्याघ्रम्‌ । काकाश्च उल्काश्च काकोलकम्‌ । यहां इसको 
बाधकर परस्व के कारय “बिभाषा बृक्वमग',प्राप्त था किन्तु यहां “च? यह पृथक्‌ सूत्र है इसमें इसके सभी 
संशों की अनुवृत्ति है दो अंश्च समानार्थक है यहां 'च? सूत्र “येषाम्‌? का बाधक जो 'विभाषा? उसको 
बाध करता है, अर्थात्‌ च सूत्र बाधक बाधनार्थ ही है । 


९१६ शूद्राणारनिरवसितानाम्‌ २।४।१०। 


अबहिष्कृतानां घुद्गाणां प्राग्वत्‌ । तक्षायस्कारम्‌ । पात्राद्‌ बहिष्कृतानान्तु 
चाण्डालमृतपाः | 

पत्र से जो बहिष्कृत नहीं है ऐसे शृद्वजातिवाचक शब्दों का द्वन्द्व एकवत्‌ होता है । बड़ई एवं 
छहार इनके पात्र अबहिष्कृत है उस तक्ष एवं अयस्कार का इन्द्र एकवत्‌ हुआ । एवं पात्र से बहि- 
“कृतो का एकवद्‌ भाव न होकर वहां इतरेतरयोग से द्विवचनादि । जिसके भोजन करने पर 
कासा आदि धातुओं से निर्मित पात्र मस्मादि से शुद्ध स्मृति शास्त्रोक्त हो वह अबहिष्कृत पात्र 
चाले समझे जाते हैं । 'मस्मना शुद्धये कांस्यम्‌? इति अन्यत्र एकवद्‌ भाव नहीं होता हे । 


“---<<>“-<-->--<-:-< 
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विसश्े- सम्प्रति मिट्टी के पात्र में अनेक वर्ण एक ही पात्र में भोजनरूप अनाचार जो करते 
हैं वे अपने मान्य अर्न्थो का अनुशीलन करें । आहार शुद्धि पात्रशुद्धि सत्वुद्धि दरम्यशुद्धिका प्रभाव 
मन पर पड़ता है एवं धुवा बुद्धि पर पड़ता हे । आइारशद्रौ सन्वशुडिः, सत्त्वशुद्धौ भुवा मतिः 
अन्नमयं हि सौम्यः मनः | भारतीय पैर धोकर कोशेयवस्न धारणकर पवित्र भूमि में बि 
वेश्वदेव पूर्वक भोजन करते हैं वे भारतीय वास्तविक है । अन्यका अनुकरणकर शिष्टाचार कोः 
तिलाअ्जलि देकर अपने को आङ्लो के मानस पुत्र बनने का जो क्रम हे वह हिन्दुत्व भारतीयत्ब 
आयंत्व के विरुद्ध है । जूते पहनकर मोजन में वे लज्णा का अनुभव नहीं करते हैं । अघने पूवो 
का सदा उपहास में ही सभ्य बनने का दम्भ करते हैं बे नेत्रों को बिकसित कर इस सूत्र एवं-इसका 
भाष्य को देखें माई-माई । एक साथ भोजन करने पर भौ भयानक देष देखा गया हे, अतः सह- 
ओजनप्रेम का परिचायक नहीं है समाज मे स्थित सभी के साथ बन्धुत्व रक्खो घृणा नहीं, उञ्च- 
नीच भाव न रक्खों किन्तु धार्मिक मर्यादा का पालन करना स्वास्थ्य दृष्टि से मौ अनुकूल है । 
अपने यददां चिट्टी से भी प्रेम करना उनके बीलों पर आटे का वितरण लिखा है । घृणास्पद 
बातावरण अनेक कुटिल राजनौतिश्ों ने फैलाया हे, स्वस्वाथंबश । अपने अपने अधिकारः 
क्षेत्र में ऊच एवं नौच का भाव भारत में न था, न है, न रहेगा। यह झाख्ीय सिद्धान्त है । 
सभी मानवों में ईश्वर की मूर्ति देखों । 


९१७ गवाश्वप्रसृतीनि च २।४।११। 


यथोश्चारितानि साधूनि स्युः | गवाश्वम्‌ | दासीदासम्‌ इत्यादि । 


गवाश्च प्रभृति शब्द अहां जेसे शिष्टों से उच्चरित है बे वैसे ही रहते हे । उसमें उन प्रयोग के. 
विरुद्ध शास्त्र प्रवृत्ति का प्रयास नहीं करना चाहिये । यथा गवाश्वम्‌ । दासीदासम्‌ । 


९१८ विभाषा वृक्ष-सृग-तृण-धान्य-व्यञ्जन-पशु-शङ्कुन्यश्ववडव- 
` पूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ २।४।१२। 

वृक्षादीनां सप्तानां इन्द्रः; अश्ववडवेत्यादिदवन्डत्रयञ्भ प्राग्बद्‌ वा । बृक्षादौ 
बिशेषाणामेव म्रहणम्‌ । प्लक्षन्यघ्रोधम्‌ | प्लच्यन्यघ्रोधाः। रुरुप्रषतम्‌ । 
रुरुपृषताः । कुशकाशम्‌ । कुशकाशाः | त्रीहियबम्‌ | त्रीहियवाः दधिघृतम्‌ | 
दधिछृते । गोमहिषम्‌ । गोमहिषाः | झुकबकम्‌ । झुकबकाः । अश्ववडवम्‌ | 
अश्वत्डवौ । पूषीपरम्‌ । पूवोपरे । अधरोत्तरम्‌ । अधरोत्तरे ।§फलसेनावनर्प- 
तिमृगशकुभिश्नुदरजन्तुघान्यकृणानां बहुप्रकृतिरेष इन्द्र एकबदिति वाच्यम्‌ । 
बदराणि च आमलकानि च बदरामलकम्‌ | जातिरप्राणिनामित्यकेषदू भाबः | 
नेह; बदरामलके । रथिकाश्वारोहौ | प्लक्षन्यध्रोघा | इत्यादि | विभाषा वृत्तेति 
सुत्रे येऽप्राणिनस्तेषां प्रहणं जातिरप्राणिनासिति नित्ये प्राप्ते बिकल्पार्थम्‌ । 
पशुप्रहण हस्त्यश्वादिषु सेनाङ्गववान्नित्ये प्राप्ते मगाणां मृगेरेष, शकुनीनां तेरेवो- 
सयत्र इन्द्रः । अन्येस्तु सहेतरेतरयोग एवेति नियमाथ मृरशकुनिग्रहणम्‌। एबं 
पूबौपराधरोत्तरमित्यपि | अश्वबडवम्रहणन्तु पचते नपुंसकत्वार्थम्‌। अन्यथा परत्वात्‌ 
पूर्वेचदश्चबडबात्रिति स्यात्‌ | 
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१४ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
वृक्ष, मृग, तृण, थान्य, व्यज्षन, पशु एवं शकुनि इन सात शब्दों का दन्द एवं अश्ववडब, 
पूर्वापर, अषरोत्तर यह तीन का इन्द्र विकर्प से एकवत होता है । शिष्टोकव्याख्यान से वृक्ष 
में विशेष ग्रहण है । बृक्षविशेष वाचक का इन्द्र एकवत्‌ होता है । विकृश्प से एकबार से पक्ष में 
इतरेतर योग में भवयब गत सङ ख्या प्रयुक्त द्विवचनादि होते है ।*फरू, सेना, वनस्पति, मृग, 
शकुनि, क्ुद्रन्तु, धान्य, तृण इन शब्दों के बहुवचन प्रकृतिक द्वन्द्व को एकवत होता है । यथा 
बदराणि च भामलकानि च बदरामछकम्‌ यहां “जातिरप्राणिनाम? सूत्र से एकबद्‌माव हुआ हे । 
द्विवचन में एकबद्‌भाव नहीं होता है बदरामल के । रथिकाश्वारोहौ यहां द्वन्द्रश्व सूत्र से एकवद्‌- 
भाव का अभाव है । प्शक्ष्यन्यप्रोषौ में बिभाषा से एकवदमाव का अभाव है यहां अप्राणिवाचक 
शर्ष्दो का ग्रहण नित्याथ है, विकश्प को षाथ करके | पशुग्रहण सेनाङ्गस्व के कारण नित्य एक. 
वदूमाव प्राप्त था, यहाँ नियमार्थ हौ है मृगो का मृगो के साथ ही. द्वन्द्व, एवं एकवद्आव । एवम्‌ 
शकुनियों का शकुनिर्यो के साथ द्वन्द्व पूर्वक एकवद्‌मावाधे है । अर्न्यो के साय इतरेतरयोग इन्द्र ही 
“होता है इस नियम के लिए सुग एवं शकुनि का यहां ग्रहण है , इसी प्रकार पूर्व अपर अधर उत्तर 
में समझना चाहिये । पक्ष में नपुंसकरव के लिए अश्ववडव ग्रहण यहां किया है, यहां इसका ग्रहण 
-न करने पर परत्व के कारण 'पूवेबत! सूत्र से एक ही रूप “अश्ववडवो? यही होता । 
९१९ विप्रतिषिद्धं चानधिकरणवाची २।४।१३। 
विरुद्धाथोनामद्रव्यबाचिनां इन्द्र एकवद्‌ वा स्यात्‌ | शीतोष्णे ! वेकल्पिकः 
समाहारहन्द्रश्चा्थ इति सूत्रेण प्राप्त: स विरुद्धाथोनां यदि भवति तहिं अद्रव्यबाचि- 
नामेवेति नियमार्थमिदम्‌ । तेन द्रव्यवाचिनामेतरेतरयोग एब । शीतोष्णे 
उदके स्तः। विप्रतिषिद्धं किम्‌ , नन्दकपाश्चजन्यौ | इह पाक्षिकः समाहारः 
न्द्रो मवत्येव । 
परस्पर विरुद्धाथेक एवं भद्रव्य वाचक शब्दों का द्वन्द्व विकल्प से एकबत होता है शीतञ्च तत्‌ 
उष्णञ्च शीतोष्णम्‌ । पक्ष में शौतोष्णे । चाथे द्वन्द्व: से वैकल्पिक समाहार द्द प्राप्त ही था यह 
सूत्र व्यर्थं होकर नियम के लिए है । “यदि विरुद्धाथक शष्दों का समाहार द्वन्द्व समास हो तो 
अद्रव्याथे का शी” इससे सिद्ध यह हुआ कि द्रव्य .वाचकों का इतरेतरयोग इन्द्र ही होगा । 
कमी भौ समाहार इन्द्र नहीं होगा । नियम इतर व्यावतंक होता है, व्यावरत्य॑ यहां समाहार 
इन्द्र र्यार्थकों का हुआ। जडाथंक शीत एवं उष्ण का इतरेतरयोग से “शीतोष्णे उदके? । नन्दक 
भौ शङ्क का नाम एवं पाञ्रजन्य भी शङ्ख का ही नाम है दोनों एकार्थक पर्याय है, विरुद्धार्थक नहीं 
यहां इठरेतर योग से नन्दकपाब्रजन्यौ । यहां पक्ष में इस नियम को अप्रवृत्ति से “नन्दकपान्लजन्यम्‌? 
होता ही है । 
९२० न दधिपयादीनि २।४।१४। 


एतानि नैकवत्स्यु: | दधिपयसी ! इध्माबहिंषी । निपातनात्‌ दीर्धः । 
ऋकसामे ! वाङमनसे | 
व्यक्षन न होने से विकल्प प्राप्त एकबद माव दभि पयादि का नहीं होता है इन्द्र में । दधि च 
पयश्च इति दषिपयसौ। इध्माबहिषौ यहां पूर्षपद के अन्तिम का निपातन से दीष है यहां जिन जिन 
सूत्रों से इसके बिषय में एकवद्भाब प्राप्त है उन उन समस्त शास्त्रा का यह बाधक है, अतः यहां वहुवचन 
निर्देश है। अनेक बाध्य है । ऋक्सामे । बाङमनसे यहां ‘अचतुर से समासान्त अच प्रत्यय है । 
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णैतावच्वे 
९२१ अधिकर च २।४।१५। 
द्रव्यसंख्यावगमे एकबदिति नियमो न.स्यात्‌ । दश दन्तोष्ठाः । 

'दरन्द्श्च? का यह बाधक है । द्रव्य कौ संख्या का'अवगमञश्ज्ञान होने पर एकवत यह नियम कौ 
प्रवृत्ति नहीं होतो है, प्राण्यङ्ग के कारण एकवदभाव प्राप्त था उसका निषेध हुआ, *“चार्थे? से समाहार 
द्वन्द्व यहां समाहार में प्राप्त नहीं हे क्योंकि--“सविशेषणां वृत्ति नं, वृत्तस्य विशेषणयोगो न? से 
द्वन्द्व की अप्राप्ति है । इतरेतरयोगद्दन्द्द में सामान्याप्रयोग से प्रधान सापेक्ष में बृत्ति होती दी है । 


९२२ विभाषा समीपे २!४॥१६। 
अधिकरणेतावत्त्वस्य सामीप्येन परिच्छेदे समाहार एवेत्येबंरूपो नियमो 
बा स्यात्‌ । उपदशं दन्तोष्ठाः | 
्रव्यगत संख्या के भवगम का सामौप्य से परिच्छेदन होने पर समाहार द्वन्द्व ही हो यद 


नियम की प्रवृत्ति विकल्प से नहीं होती है । उपदइा दन्तोष्ठम्‌ । उपदशा दन्तोष्ठाः। अग्थयीभाब 
का ही अनुप्रयोग होता है । बहुत्रौद्दि में तो उपदशस्य दन्तोष्ठस्य । यहाँ षष्ठी हौ होती है। 


९२३ आनङ्‌ ऋतो इन्द्रे ६।२।२५। 
बिद्यायोनिसम्बन्धबाचिनाम्‌ ऋदन्तानां इन्दवे आनङ स्यादुत्तरपदे पर । 
होतापोतारौ । होठ्पोठृनिष्ठोदूगातारः । मातापितरो । पुत्रेऽन्यतरस्यामित्यतो- 
मण्डूकप्लुत्या पुत्र इत्यनुवृत्तेः पितापुत्रौ । 
विद्या एवं योनिसम्बन्ध वाचक ऋकारान्त शब्दों के इन्ड में उत्तरपद पर रहते आनङ_ आदेश 
होता हे। अनेक का द्वन्द्व में उत्तरपद से नो पूर्वं उसी को भानङ। चार का यहाँ दन्द्र किया 
तीसरे के ऋकारको आन्‌ कर नछोप करना । आनछ न कर केवळ ऋकार को आ करने में 
यद्यपि लाघव है किन्तु रपरत्व भनिष्ट को प्रसक्ति होती । आन्‌ विधानमें वह अणू नहीं अतः रपरत्व 
यहाँ न हुआ । योनिसम्बन्ध में मातापितरो। यहां पत्रे? सुत्र से मण्डूकप्ुति से पुत्र की अनुवृत्तिकर 
पितापुत्रौ यद्वां मी आनङ्‌ हुआ है । 


९२४ देवतादन्द्रे च ६।३।२६। 
इहोत्तरपदे आनङ । मित्रांबरुणौ । ६बायुशब्दश्रयोगे प्रतिषेधः । अग्निः 
वायू । वाय्वग्नी | पुनर्ईनद्म्रहणं प्रसिद्धसाहचरयस्य परिम्रहाथेम्‌ । तेन ब्रह्मः 
प्रजापती? इत्यादौ नानङ | एतद्धि नेकहबिसोगत्वेन श्रतं नापि लोके प्रसिद्ध 
साहचयेम्‌ । 
देवतावाचक शब्दों के इन्द्र में उत्तरपद पर रइते आनङ्‌ होता है । मित्रश्च वरुणश्च भित्रावरुणो । 
वायुशब्द के प्रयोग में पूर्वपद को आनङ्‌ नहीं होता है । अरिनबायू । अथवा वाय्वग्नी । (न्द्रो च! 
से द्वन्द्व की अनुवृत्ति से कार्यनिवाद होता पुनः इसमें जो इन्दर ग्रहण दै वह प्रसिद्ध देवता साइचये 
का ग्रहण के लिए है । रद्यप्रजापती? का लोक़ में या वेद में एक हुविः का उपमोग रूप साइचयै 
नहीं है, अतः यहाँ आनढू न हुआ । 


९२५ ईदग्नेः सोमवरुणयोः ६।३।२७ । 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA. 


६६ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


देवता इन्दवे इत्येव । 
देवतावाचक शब्द में सोम या वरुण उत्तर पद रहते अग्निशब्द के अन्त्य इकार को ईकारा- 
देश होता है । 
९२६ अग्नेः स्तुत्स्तोमसोमाः ८।३।२८। 
अग्नेः परेषामेषां सस्य षः स्यात्‌ समासे । 
यह सात्पदाथोः का बाधक है । अग्निरूप कर्मापपदक स्तुञ्‌ से सम्पदादित्वात्‌ किप समास 
तुक अग्निस्तुत षत्ब ष्डुस्व अग्निष्टुत्‌ । अग्नीनां स्तोमः = अर्निष्टोमः । 


सोम याग कौ संस्थाओं में प्रथम संस्था को सोम कहते हैं । अग्नीसोमौ यहां पूवपद के इकार 
को ईकारादेश एवं सोम के सकार को षकारादेश है । अग्नीवरुणौ यहां भी इकार को शेकारादेश है । 


९२७ इदूषृद्दौ ६।३।८२। 


बृद्धिमत्युश्तरपदे अग्नेरिदादेशः स्यात्‌ देवताद्वन्द्वे | अग्नामरुतौ देवते अस्य 
आग्निमारुतं कर्म । अग्नीवरुणौ देबसे अस्य आग्निबारणम्‌ | देवताहन्दे 
चेत्युभयपदबृद्धिः । अलौकिकवाक्ये आनक्‌ ईत्वञ्च बाधित्वा इः | वृद्धौ किम्‌ 
आगनेन्ट्रः । नेन्द्रस्य परस्येत्युत्तरपद्वृद्धिप्रतिषेघः । &बिष्णी न । आग्ना- 
वैष्णवम्‌ । 

देवता वाचक शब्दों के द्वन्द्व समास में बृद्धियुक्त पद उत्तर में रहते अग्नि शब्द के अन्तिम 
वर्ण को इकारादेश होता है । यथा अग्निश्च मरुतश्च अग्नामारुतौ, ते देवते अस्य कर्मणः अणप्रत्यय । 
यहां समासार्थ अलौकिक विग्रह वाक्य में प्राप्त आनड्‌ एवं ईत्ट को बावकर म्वरूपस्थित इकार की 
रक्षार्थ इकार को इकारादेश किया है, आग्निमारुतं कमं । इसी प्रकार आरिनवारुणम्‌ । यद्यपि यहां 
बृद्धि के पूर्वे आनङ्‌ एवं ईत्व की परवृत्ति अन्तरङ्गध्व प्रयुक्त है, उस समय निषेध की प्राप्ति नहीं 
होती तो मौ अपवाद विषय भविष्यत है वहां अन्तरङ्ग कारं की पूर्व अप्रवृत्ति ही है । 

'आग्नेन्द्रः? यहां उत्तर पद बृद्धि युक्त नहीं है, यहां 'नेन्द्रस्य परस्य’ से उत्तर इन्द्र के आदि 
अच्‌ इकार की बृद्धि का निषेध हे । यहां शङ्का हुई कि इन्द्र में दो अच है एक अकार एवं इकार 
इनमें अकार का यस्येति से लोप है । इकार का अन्तरङ्ग गुण से अपहार है, “नरर अच रहित हे 
यहां बृद्धि का प्रसङ्ग ही नहीं है "नेन्द्रस्य परस्य” सूत्र क्यों किया, वह व्यर्थ हो कर ज्ञापन करता है 
कि पूर्वोत्तर पद सम्बन्धि वणे निमित्तक अन्तरङ्ग भी एकादेश अपवाद विषय में पूर्व प्रवृत्त नहीं 
होता है अत गुण प्रथम नहीं होता है ! 

*विष्णु शब्द उत्तरपद रहते यह इत्व नहीं द्दोता है, अतः पुवं को आनङ । यथा आग्ना 
वैष्णवम्‌ । 

९२८ दिवो द्यावा ६।३।२९। 
देवताइन्दे छत्तरपदे । द्यावाभूमी । द्यावाक्षमे | 
देवता वाचक इन्द्र उत्तर में रहते दिव को द्यावा आदेश होता है । द्यावाभूमी । द्यावाक्षमे । 


९२९ दित्रसश्च पृथिव्याम्‌ ६।३।३०। 
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इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ १७ 
दिव इत्येव | चाद्‌ द्यावा। आदेशे अकारोच्चारणं सकारस्य रुत्वं मा 
भूदित्येतदर्थम्‌ । द्यौश्व पृथ्वी च दिवस्प्रथिव्यौ । द्याबाप्रथिव्यो । छन्दसि 
दष्टादुविधिः । द्याबाचिदस्मे प्रथिबी । दिवस्प्रथिव्योररति मित्यत्र पद्कारा 
विसग पठन्ति | 
श्थ्वी शब्द पर रहते दिवूको दिवस आदेश होता है एवं चकार से थावा आदेश भी 
होता है। आदेश दिवस में अकार का उच्चारण शत्व को निवारणार्थ है, पदन्तसकार नहीं है । 
वेद में प्रयोगाधीन सूत्र है । लोकवत सूत्राधीन प्रयोग नहीं है। अतः दिवस्‌ के सकार को वेद में: 
पदान्त मान कर रुत विसर्ग कर घिसर्गान्त पदकार पढ़ते हैं मन्त्र में । 


९३० उषासोषसः ६।३।३१। 


उषस्‌ शब्दस्योषासादेशो देवताइन्दवे । उबासासूर्येम्‌ । 
देवता वाचक शब्द के इन्द्र में उपस्‌ को उषासा आदेश होता है । यथा उषाश्च सूयंक्ष उषासा 
सूर्य॑म्‌ । समादवारदन्द है । 


९३१ मातरपितरावृदीचाम्‌ ६।३।३२। 
मातरपितरौ । उदीचां किम्‌ , मतापितरौ । 
उदीचों के मत में “मातरपितरौ? इसमें मातृशब्द को निपातन से अरङ_ आदेश होता है ।, 
उदीचों के मत में ऐसा क्यों कहा ?, तो अन्यमत में “मातापितरो” रूप हुमा है । 
९३२ इन्द्राच्चुदषहान्तात्‌ समाहारे ५।४।१०६। 
चवगोन्ताद्‌ दषहान्ताच्च इन्द्राट्टच्‌ स्यात्‌ समाहारे । बाकू च त्वच्‌ च 
वाक्त्वचम्‌ | वाक्ख्जम्‌ | शमीदृषदम्‌ | वाकत्विषम्‌ । छत्त्रोपानहम्‌ । समा- 
हारे किम्‌ , प्रावृरशरदो | 
इति इन्द्रसमासप्रकरणम्‌ 


समाहार द॥म्द्व में चवर्गान्त, दकारान्त, षकारान्त इकारान्त शब्दों के उत्तर टच्‌ प्रत्यय 
होता है । इतरेतर योग में सकी प्रबृत्ति नहीं होती है । भनेक के इन्द्र में यथा वाकत्वकूरूज यही. 
होता है । द्वन्द्व गर्मित इन्द्र में वाकृत्वचस्नजम्‌ । 


प० श्री बा० कृ० पञ्चोलिविरचित रत्नप्रभा में द्वन्द्व समास समाप्त । 
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अथेकशेषप्रकरणम्‌ ॥ १९ ॥ 


सरूपाणाम्‌ । रामौ । रामाः । विरूपाणामपि समानाथौनाम्‌ । बक्र- 
दण्डश्च कुटिलद्ण्डश्च वक्रदण्डौ | कुटिलदण्डी । 

सम्पूर्ण विभक्तियों में समानरूपवाले समानार्थक-शब्दो में अनेक में से एकशेष रहता है। 
अर्थात्‌ अन्यो का या अन्य का लोप होता है । एवं जो शेष रहता है वह स्वार्थ एवं लुप्त शन 
दोनों का अर्थ का बोषक है. “यः शिष्यते स लप्यमानार्थाभिषायौ' । झब्ददृत्ति वर्णमाला असमान 
रहते हुए मी यदि एकार्थ बोधक है तो वहां भी एकशेष होता है। यथा वक्रदण्डः एवं कुटिल- 
<दण्ढः में मी एकशेष हुआ है । 


९३३ बृद्धो यूना तछक्षणश्रेदेव विशेष! १।२।६५। 
यूना सहोक्तौ गोत्रं शिष्यते गोत्रयुवप्रत्ययमात्रकृतं चेत्तयोः करस्नं वैरूप्यं 
स्यात्त्‌ गार्ग्यश्च गाग्यीयणश्च गाग्यौ । बृद्ध: किम्‌ „ गर्गगाग्यौयणो । यना किम्‌ , 
गगेगाग्यौ । तल्लक्षणः किम्‌, भागवित्तिमायवित्तिकौ | कृत्स्नं किम्‌, गाग्ये- 
आत्स्यायनौ । 
युव प्रत्ययान्त के साथ वृद्ध = गोत्र प्रत्ययान्त को उक्ति होने पर योत्र प्रत्ययान्त का ही 
अबशेष रहता है, किन्तु गोत्र प्रत्यय एवं युबप्रत्ययमात्रक्कत ही वैरूप्य रहने पर । यथा गाग्ये यह गोत्रः 
. प्रस्ययान्त यजन्त का रूप है, यजन्त से युवापत्य में फक्‌ उसको आयन्‌ से गार्ग्यायण युवप्रत्ययान्त है, 
इन दोनों में प्रध्यधमात्रकत ही बैरूप्य अन्यांश में साम्य है, भतः गाग्याँथण का छोपपूवक गोत्रप्रत्य- 
यान्त गाग्य का शेष राहा--गाग्यों = का अर्थ गरे के गोत्रापत्य एवं गर्ग के युवापत्य का बोधक, 
ध्यः शिष्यते? न्याय से है। गर्गश्च गार्यायणश्च गर्गगाग्योयणौ यहाँ गर्गे गोत्रप्रत्ययान्त नहीं 
है। अतः एकशेष न हुआ । 'गगेगःग्यो? यहाँ युवार्थक प्रत्यय न होने से एकशेष न हुआ | 
अगवित्तस्य गोत्रापत्यम्‌ भागवित्तिः से युवार्थक 'बृद्धात? से ठक यहाँ कुत्सा एवं सौवीरत्व का 
अधिक मान, है अतः एकशेष न हुआ तरक्षण ग्रहण से। कृत्स्न से गाग्येवात्स्यायनौ यहां एकशेष 
न हुआ। 


९३४ स्रीपुंवच्च १।२।६६। 

यूना सहोक्तो बृद्धा खो शिष्यते, तदथञ्च पुंबत्‌। गार्गी च गाय्यौयणौ च 
गगीः । अस्ियामित्यनुत्रतेमाने यञ॒ञोश्चेति लुक । दाक्षी च दाक्षायणश्च दाक्षी | 

युबप्रत्ययान्त के साथ गोत्रप्रत्ययान्त स्लीवाचक शब्द की उक्ति 5 कथन होने पर स्त्रीवाचक 
हो अवशिष्ट रइता है । एवं उसका अथै पुंबाचक समान होता है । यथा--स्त्रियाम्‌ में गागी होता 
है वह गोत्रप्रत्ययान्त है, गाग्यायण युवप्रत्ययान्त है यहां एकशेष एवं पुंवत्‌ से 'गर्षाः? यही हुआ 
है । अखियाम्‌ की अनुवृत्ति होने पर यहां यजजोश्व से यजू प्रत्यय का लुक पुंड्लिक्ष में है । दक्ष ते 
इन्‌ दाक्षि से इतो मनुष्यजातेः । से डीप्‌ दाक्षी च दाश्चायणश्च दाक्षी । 


९३५ पुमान्‌ खिया १।२।६७। 
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खिया सहोक्ती पुमान शिष्यते, तल्लक्षण एव विशेषश्चेत्‌। हंसी च 
हंसश्च हंसी | 
सन्नीवाचक एवं पुंवाचक में पुंवाचक का एकशेष होता है । यदि जीत्व पुंस्त्वकृत ही विशेष 
छो । हंसी च इंसश्व इति हंसो । 
९३६ भातृपृत्रो स्वसुदुहितृम्यामू १।२।६८। 
भ्राता च स्वसा च भ्रातरो | पुत्रश्च दुहिता च पुत्रौ | 
स्वसु एवं दुष्ठित्‌ के साथ उक्ति होने पर मातृ एवं पुत्र का एकशेष रहता है । आतरो । पुत्रौ । 


९३७ नपुंसकमनपुंसकेनेकबचचास्यान्यतरस्याम्‌ ९।२।६९। 
अक्लीबेन सहोक्तो क्लीबं शिष्यते तश्च वा एकवत्‌ स्यात्तल्लक्षण एब 
बिशेषश्चेत्‌ । शुक्लः पटः, शुक्ला शाटी, शुक्लं वस्त्रम्‌ तदिदं शुक्लं तानीमानि 
शुक्लानि । कै 
अक्लीब के साथ ( पुंहिङ्ग खोळिष्ट के साथ ) उक्ति होने पर नपुंसक अवशिष्ट रहता हे वह 
एकवत्‌ विकल्प से होता है शुक्छम्‌ या शुक्छानि । तीनों लिङ्ग शुक्ल शब्द है । 
९३८ पिता मात्रा १।२।७१। 


मात्रा सहोक्तौ पिता वा शिष्यते | माता च पिता च पितरौ । मातापितरो | 
मातृ एवं पितृ ‹सुबन्त द्वय का एकशेष में पितृशब्द का विकल्प से एकशेष होता हे । यथा- 
पितरौ । मातापितरौ । 


९३९ श्वसुरः श्वश्र्वा १।२।७०। 
शत्र वा सहोक्तौ श्रहुरो बा शिष्यते तल्लक्षण एब बिशेषश्चेत्‌ | सश्रूरच 
खसुरश्च सुरौ । ्र्श्चसुरौ । 
श्रु के साथ उक्ति होने पर विकल्प करके श्वशुर शब्द शेष रहता है । यदि खीत्व एवं पुंस्त्व 
कृत विशेषमात्र हो तब । ऊङ्‌ प्रत्ययान्त सासवाचक श्रश्र है । 
९४० त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ १।२।७२। 
सर्वे: सहोक्तौ त्यदादीनि नित्यं शिष्यन्ते | स च देवदत्तश्च तौ | 
त्यदादीनां मिथः सहोक्तौ यत्परं तच्छिष्यते£8 | स च यश्च यौ । पूवेशेषो- 
ऽपि दृश्यत इति भष्यम्‌ । स च यश्च तौ । त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो 
लिङ्गबचनानि् | सा च देवदत्तश्च तौ । तच्च देवदत्तश्च यज्ञदत्ता च तानि | 
पुंनएंसकयोस्तु परत्बान्नपुंसकं शिष्यते | तश्च देवदत्तश्च ते । £अडन्दतत्पुरुष- 
बिशेषणानामिति वक्तव्यम& । कुक्कुटमयूयोबिमे । सयुरीकुक्कुटाविमौ । तञ्च 
सा च अघेपिप्पल्यौ च ते | 


सब शब्दों के साथ उक्ति होने पुर स्यदादि नित्य शेष रहता है। स च देवदत्तश्च तौ । 
स्यदादि शब्दों का कथन होने पर, पर जो त्यदादि वही अवशिष्ट रहता है। स च यश्च यो । किसी 
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स्थलविशेष में पूर्वशषेष मी रइता है यह माष्यमत है। स च यश्च तो । त्यदादि शब्दों का एक- 
शेष होने पर पुंल्लिङ्ग एवं नपुंसकलिङ्ग के अनुसार लिङ्गवचन होता है । स्रीडिङ्ग भी पुंडलिक 
एवं ज्रीळिङ्ग भी नपुंसक होता है एकशेष में । यथा सा च देवदत्तश्च तौ । तत्‌ देवदत्तः यज्ञदत्ता यहां 
तानि । पुंछिङ्ग एवं नपुंसक का एकशेष में परत्व के कारण नपुंसक का शेष रहता है। तच्च 
देवदत्तश्च ते । द्वन्द्व एवं तत्पुरुष में पूर्वोक्त कार्य नहीं होता है । वहां विशेष्यगत लिङ्ग ही होता 
है । उत्तरपद मयूरीगत स्त्रीत्व से अमुप्रयोग मे श्मे । उत्तरपद कुक्कुट होने से तदगतं लिङ्ग से अनुः 
प्रयोग में इमौ । उत्तरपद अर्थपिप्पलीगत खीस से 'ते? । 


९४१ ग्राम्यपशुसङ्घेष्वतरुणेषु खरी १।२।७३। 


एषु सहेविवशायां श्री शिष्यते | पुमान्‌ ञ्जियेत्यस्यापबाद्‌ः | गांब इमाः। 
ग्राम्येति किम्‌ „ करव इसे | पशुग्रहणं किम्‌ ,? आ्रह्मणाः | सङ्घेषु किम्‌ , एतौ 
गावौ । अतरुणेषु किम्‌ . बात्सा शमे | &अनेकशफेष्विति बाच्यम्‌# । अश्वा 
इमे | इह सबेत्र एकशेषे कृतेऽनेकसुबन्तत्वाभावादू दन्द्यो न । तेन शिरसी 
शिरांसीत्यावौ श्माक्षस्येस्यन्तो दात्तः, प्राण्यङ्गत्बादेकबद्आवश्च न | पन्थानो, 
पन्थान इत्यादौ समासान्तो न | 
इत्येकशेषप्रकरणम्‌ 
अतरुण ग्रामीण पशु समुदाय की सहविषक्षां में स्रीवाचक शब्द का एकशेष होता है। यह 
सूत्र पूर्वोक्त पुमाम्‌ स्त्रिया? का बाधक है । यथा इमा गावः। ग्राम्य पशु का अभाव में इसकी 
प्रवृत्ति नहीं होती है । अनेक खुर विशिष्ट पशुसमूह में सहविवक्षा में यह एकशेष करता है एक 
खुर वाले पशुओं में नहीं । अन्तरङ्ग एकशेष प्रातिपदिकावस्था में सुबुत्पत्ति से (पूर्व होता है अन्त- 
रङ्गत्व के कारण, अब अनेक सुबन्त ही नहीं, अतः इन्द्र की अप्राप्ति है, अप्राप्ति लक्षण एकशेष दन्दा- 
पवाद यह प्रवाद है, अप्राप्ति लक्षण अपवाद शब्द अपवाद सदृश परक है । इस कारण शिरसी आदि 
में समासस्य' से अन्तोदात्त न हुआ । एवं प्राण्यक्ष मानकर एकवद्माव भी न हुआ । पन्थानौ 
आदि में “ऋकपूरबधू? से भपप्रत्यय समासान्त न हुआ । 
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कृत्तद्धितसमासैकशेषसनायन्तघातुरूपाः पद्चवृत्तयः | पराथोभिघानं वृत्ति: | 
बृस्यथोवबोधक वाक्यं विग्रह: । स द्विधा लौकिकोऽलौकिकश्च । परिनिष्ठि- 
तत्वात्‌ साधुलॉकिकः । प्रयोगानही$साधुरलोकिक: | यथा राज्ञः पुरुषः | 
राजान्‌ अस्‌ पुरुष सु इति | अबिम्रहो नित्यसमासः, अस्बपदबिग्रहो वा | 
समासस्तुर्बिध इति प्रायोवाद: | अव्ययीभावतत्पुरुष-बहुजीहिडन्द्राधिकारब- 
हिभूतानामपि सह सुपेति समासविघानात्‌ | पूरवपदाथप्रघानो5व्ययीभाव: । उत्तर- 
पदार्थप्रधानस्तत्पुरुष: | अन्यपदार्थश्रघानो षहुन्रीहिः। उभयपदार्थप्रघानो न्द्वः | 
इत्यपि प्राचां प्रबादः प्रायोबादः । 'सूपप्रति' उन्मत्तगङ्गमित्याद्यव्ययीभावे, अति- 
सालादौ तत्पुरुषे, 'द्वित्रा इत्यादि बहुत्रीहौ, दन्तोष्ठमित्यादि इन्हे, चाभाबात्‌ | 
तत्पुरुषविशेषः क॒मेघारय: | तद्विशेषो द्विगुः | अनेकपदत्व इन्दबहुजीहावेब । 
तत्पुरुषस्य कचिदेवेत्युक्तम्‌ | किञ्च, 
सुपां सुपा तिङा नाम्ना घातुनाऽथ तिङां तिङा | 
सुबन्तेनेति विज्ञेयः समासः षड्विधो बुधैः ॥ १॥ 


सुपां सुपा-राजपुरुषः | तिङा-परयंभूषयत्‌ | नाम्ना-कुम्भकारः । घातुना- 
कटभूः , अजस्नम्‌ | तिङां तिका-पिबतखादता, खादतमोदता | तिङां सुपा- 
छन्त बिचक्षणेति यस्यां क्रियायां सा छन्तविचक्षणा | एडीडादयोऽन्यपदार्थे इति 
मयूरव्यंसकादौ पाठात्‌ समास: । 


इति सर्वेसम्रासशेषप्रकरणम्‌ । 


पाचों की वृत्तिसंज्ञा है, यह पूर्वाचायों ने कहा था, उसका इन्होंने भो समाश्रयण किया है । 
इत, तद्धित, समास, पकशेष, सनाथन्त धातुरूगा यहद पांच वृत्तियों है। इसीको पदविधि कहते है, 
वे कायं सामथ्य में ही होते हे । यहां एकार्यीमांव रूप ही सामथ्यं गृदीत है । जिससे दूसरा पदार्थ 
अभिहित हो उसे वृत्ति कहते है । वृत्ति के अथे का श्ञापक वाक्य को विग्रह कहते है। वह विग्रह 
दो प्रकार का दै । लौकिक, एवं अलौकिक परिनिष्ठित इनमें लौकिक साधु है । 

अप्रवृत्त जो नित्यशाख का उद्देश्य बहा न रहे उसको परिनिष्ठित कहते है  'अप्रवृत्तनित्यवि- 
च्युएे इयतावच्छेदकानाक्रान्तत्वं परि निष्टितत्वम?? यह परिनिष्ठित का लक्षण है। लोक में प्रयोग 
के लिए अयोग्य को अलौकिक कहते है । यया राशः पुरुषः, यह छौकिक हे । राजन्‌ अस्‌ पुरुष स्‌ 
यह अछोकिक है । शास्त्रीय सव॑विध कारं अछोकिक विग्रह वाक्य में हो होते दै । लौकिक में नहीं, 
वहां वाक्यस्थिति दै । नित्यसमास उसको कहते है जहां विग्रह ही न हो, या विग्रह हो तो भी 
समस्यमान के साथ नहीं, किन्तु उसका पर्याय वाचक किसी शब्द के साथ । 

समास चार प्रकार के है, यह भी प्रयः एवमष्डइस प्रकार का वाद : कथन है अयांत प्रायिक है, 
अन्य भी समास है । जो अव्ययौभाव के अधिकार में नहीं है, एवं तत्पुरुष के अधिकार में नहीं दै । 
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बहुत्रीहि के अधिकार में नहीं हे, दन्द के अधिकार में नहीं है एवं समास संज्ञक है। यथा 
“सहु? यथा “छुपा” दो विभक्त सूत्रों से विहित समास झो सामान्य समास नाम से व्यवहृत हैं । 

एवं वक्ष्यमाण समासों का लक्षण भी प्रायोवाद थर्थात्‌ प्रायिक है । “व्यादृत्ति व्यवहारो वा 
छक्षणस्य प्रयोजनम्‌? । लक्षण में अन्यापि, अतिव्याप्ति एबं असम्भव बे तीन दूषण न रहै उपे लक्षण 
कहते है, लक्ष्य में लक्षण की अप्रवृत्ति को अव्याप्ति कहते है। अळक्ष्य में लक्षण प्रसक्ति को 
अतिव्याप्ति कहते दै । किसी भी अभिमत लक्ष्य में छक्खण न जाय उसे असम्भव कहते है । 

प्राचीनोक्त रूक्षणनिर्देश कर पश्चात इसमें दूषणों का उपन्यास किया जाता है। ` प्रकृत 
में पूवपद का अर्थ प्रधान रहे उसको अब्ययीभाव कहते हैं। प्रधान का अर्थ मुख्य, मुख्य का 
अश विशोष्य । अप्रधान का अर्थं विशेषण है, विशेषण गौण उपसजेन भप्रचान वे सब शब्द 
एकाथ बोधक पय्यांय है । उत्तरपदार्थ प्रधान को तत्पुरुष कहते हैं। समस्यमान पदों के 
अर्थ से अतिरिक्त जो अन्यपदार्थ वह प्रधान जहां रहे उसे बहुमीए कहते है । उभर पदा 
प्रधान को द्वन्द्व काइते है । 

'सुपप्रति' “उन्मत्तगङ्गम्‌? यहां अव्ययीमाव समास में पूर्वपदा्थं प्राधान्य का अभाव है, 
अतिमालः तत्पुरुष में उत्तरपदार्थ प्राधान्य का अमाव है । दन्तोष्ठम्‌ इन्द्र में उभयपदाथे 
प्रधानत्व का अभाव है । समूह का वहां प्राधान्य है । अतः प्राचीनोक्त लक्षण दोष अस्त होने 
` से उपेक्ष्य है। किन्तु 'अव्ययौभावादि अधिकार पठितत्वम” अव्ययौमावादि यही लक्षण ठीक है। 
तत्पुरुष का व्याप्यमेद कमंषारय है, एवं वह यदि संख्या पूर्वक रहे तब द्वि नाम से कहलाता 
है । अनेक तीन आदि पद बहुब्रीहि एवं दन्द में ही है । तरपुरुष में कचित है । 

छः प्रकार का समास इस कारिका में कहा गया है 'उदाहरण मी दिये गये हैं यथा 
पददयसुबन्त का समास राजपुरुषः । पूपदसुवन्त उच्चरपद्‌ तिङन्त का समासोदाहरण-- 
पयंभूषयत्‌ यहां सहृ योगविभाग से छन्द में एवं छोक में मी कचित समास होता है । पुर्वपद 
सुबन्त उत्तरपद प्रातिपादक का समास-- कुम्भकारः । पूर्वपद सुबन्त उत्तरपद धातु का समास -- 
काटपूः। तिङन्त तिङन्त का समास--पिबतखादता क्रिया । तिङन्त सुबन्त का समास हन्त” 
विचक्षणा । 'एहीडादयोऽन्यपदार्थे’ यह मयूरव्यंसक का अवान्तर गणसूत्र है, वहां उसी से 
समास होता है। 

पं० औ बा० कृ० पञ्जचोकिविरचित रत्नप्रमा में सवंसमास शेष प्रकरण समाप्त । 


— BE 
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अथ समासान्तप्रकरणमू ॥ २१ ॥ 


९४२ क्रकपूरब्धूः पथामानक्षे ५।४।७४। 

अ अनत्ते इति च्छेदः । छगाद्यन्तस्य समासस्य अ प्रत्ययोऽन्तावयबः 
स्यात्‌ । अत्ते या धूस्तदन्तस्य तु न। अद्धेचः। छनुचबदुबृचावध्येतय्य्रंव । 
नेह, अनुक साम, बब सूक्तम्‌ । बिष्णोः पूः विष्णुपुरम्‌ । क्लीबत्वं लोकात्‌ । 
बिंसलापं सरः । 

'आनक्षे? यहां अ अनक्षे ऐसा पदच्छेद है । ऋक्‌ शब्दान्त, पूर्‌ शब्दान्त भप्‌ शब्दान्तं 
घुर्‌ शब्दान्त एवं पथिन्‌ शब्दान्त समास को समासाबयव भ प्रत्यय होता है, किन्तु शकट का. 
अक्ष बोधक जो धुर्‌ शब्द है तदन्त समास में अ प्रत्यय नहीं होता दै । ऋषचः अधेम्‌ शति अर्थेचः । 
यहां 'अधंचाः पुंसि चः से पुंस्त्व बोधन हुआ है । अनृ एवं वइ्शूच इन दोनों को अध्ययन कर्ता 
अथे में अ प्रत्यय होता है । अन्यत्र नही । ऋक्‌ मन्त्र रहित साम भनृक्‌ साम यहां अ प्रस्यय 
न हुआ | अनेक ऋक है निस सूक्त में है वहां भो अ प्रत्यय नहीं हुआ । विष्णोः पूः विष्णुपुरम्‌ 


पष्ठीतरपुरुष एवं अप्रत्यय । यहां नपुंसत्व लोक से प्राप्त है । विमछाः आपः यस्मिन्‌ सरसि तद्‌ 
बिमलार्प सरः । 


९४३ द्वयन्तरुपसगेम्योऽप इत्‌ ६।३।९७। 


अप इति कृतसमासाण्तानुकरणम्‌ षष्ठथर्थे प्रथमा | एभ्यो अप इत्‌ स्यात्‌ । 
द्विगता आपो यस्मिन्‌ इति द्वीपम्‌ | अन्तरीपम्‌ । प्रतीपम्‌ । समीपम्‌ | 
समापो देबयजनमिति तु समा आपो यस्मिन्निति बोध्यम्‌ । छुतसमासान्त- 
ग्रहणान्नेह । स्वप स्वपी । अवणोन्ता्ठाई प्रेपम्‌ । परेपम्‌ । प्रापम्‌ । 
परापम्‌ | 
“अप? सूत्र में समासान्तप्रत्यय से निष्पन्न रूप का अनुकरण है, इससे षष्ठी के अथे में प्रथमा 
है । द्वि एवं अन्तर तथा उपसगै से पर अप के अकार को शत्‌ होता है, यथा द्वीपम्‌ भादि। 
“समाप?। यहां उपसगंपूर्वक न होने से शकार न हुआ । स्वप्‌ में समासान्तं नहीं है अतः शकार न 
हुआ । न पूजनात्‌ से समासान्त अ प्रत्यय न हुआ । अवणोन्त उपसगें से पर अप के भकार कोः 
ईकार विकल्प होता है । यथा प्रेपम्‌ प्रापम्‌ इस्यादि । 


९४४ उद्नोर्देशे ६।३।९८। 
अनोः परस्य़ापस्य ऊत्‌ आदेशः स्यादू देशे | अनूपो देशः। राजधुरा । 
अचे तु अक्षधू: | हृढधूरक्षः । सखिपथः, रम्यपथो देशः । 
देश अर्थ में अनु से पर अप के अकार को उत्‌ आदेश होता है । अनूपो देशः। ऋक्‌? सूत्र के 
उदाहरण कहते हैं राशः घूः राजधुरा यहां समास अप्रत्यय टाप्‌ दीघे । धुर शब्द रय के अक्ष 
वाचक है वहां समास अप्रस्यय नहीं होता है बथा भक्षपूः । इढघूः। सख्युः पन्या इति सखिपथः ४ 
रम्य = पन्थाः यस्मिन्‌ देशे स रम्यपथः। 
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१०४ वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


९४५ अच्‌ प्रत्यन्बवपूर्वात्‌ सामलोम्नः ५।४।७५। 

एतत्पूबोत्‌ सामलोमान्तात्‌ समासात्‌ अच्‌ स्यात्‌ | प्रतिसामम्‌ । अवसा- 
मम्‌ । प्रतिलोमम्‌ । अनुलोमम्‌ । &कृष्णोदकपाण्डुसंख्यापूबीया भूमेरजिष्य- 
ते । कृष्णभूमः । उदग्भूमः | पाण्डुभूसः । द्विभूमः प्रासादः | संख्यायाः 
नदीगोदाबरीभ्याञ्र् । पञ्चनदम्‌ | सप्तगोदावरम्‌ | अजिति योगविभागादन्य- 
त्रापि पझनाभः | 

प्रति भनु अब पूर्वक सामन्‌ एवं छोमन्‌ शब्दान्त समास से अच्‌ प्रत्यय होता दै । प्रतिसामम्‌, 
यहां अव्ययीभाव समास, या प्रादिसमाश या बहुन्रीडिसमास में अन्यतम समास है। इकषी प्रकार अनु 
एवं सामादि में भी समझना चाहिए । कृष्ण, उदक्‌ , पाण्डु एवं संख्या वाचक शब्द इनसे पर जो 
भूमि शब्द तदन्त समास से अच्‌ प्रत्यय होता है । कृष्णा भूमियंत्र कृष्णभूमः। दे भूमी यत्र 
द्विभूमः प्रासादः = दो तल्ला मकान । संख्यापूरक नदी एबं गोदावरी तदन्त समास से अचू 
प्रत्यय होता है । पञ्चानां नदीनाम्‌ समाहारः पञ्चनदम्‌ । सक्तानां गोदावरीगां समाहारः सप्त- 
गोदावरम्‌ । सूत्र में अच्‌ पृथक्‌ सूत्र मान कर पूर्वं उक्त स्थल से अन्यत्र में अच्‌ प्रत्यय 
होता है । पद्मनाभः । 


९४६ अक्ष्णोब्दर्शनात्‌ ५।४।७६। 
अचक्षुपय्यौयाद्‌ अद्णो5च स्यात्‌ समासान्तः । गवामक्षीव गवाक्ष: । 
चक्चः के पर्य्याय वाचक जो अक्षि शब्द न हो वह उत्तरपदक समास-से अच्प्रत्यय होता है 
गबामक्षीव गवाक्षः = वातायन में यह रूढ हे । यहां व्यवस्थितविभाषा से अवछ नित्य है । रोशन- 
दान माषा में इसका अर्थ है । 

९४७ अचतुरविचतुरसुचतुरख्नीएुंसथेन्वनइहक्सीमवाङ्मनसाक्षश्र- 
बदारगवोर्ष्ठीवनक्तन्दिवरात्रिन्दिबाहदिंवसरजसनिःभेयसपुरुषायुषद्वा- 
युषत्र्यायुषग्यजुषजातोक्षमहोक्षवृद्धोक्षोपशुनगोष्ठुश्वाः ५।४।७७। 

एते पञ्चबिंशतिरजभ्ता निपात्यन्ते | 

आद्यस्त्रयो बहुब्रीहयः | अविद्यमानानि चत्बायंस्य अचतुरः | बिचतुरः | 
सुचतुरः ।£त्र्युपाभ्या चतुरोऽजिष्यते ¦ त्रिचतुराः । चतुणां समीपे ये सन्ति ते 
डपचतुराः।तत एकादश इन्द्रः । स्त्रीपुंसौ ! घेन्वनडुही । एर्सामे । बाङमनसे । 
अक्षिणी च श्रुबौ च अक्षिभ्रुवम्‌ । दाराश्च गावश्च दारगबम्‌ । ऊरू च अष्ठीवन्तौ च 
ऊबेष्टीबम्‌ | निपातनाट्रिलोपः । 

पद्ष्ठीवम्‌ । निपातनाद्‌ पादशब्दस्य पदूभावः । नक्तञ्च दिवा च 
नक्तन्दिवम्‌ | रात्रौ च दिवा च रात्रिन्दिबम । रात्रेमौन्तत्बं निपात्यते | 
अहनि च दिवा च अहददिँबम्‌ | वीप्सायां न्द्रो निपात्यते | 
अहन्यहनीत्यथः । सरजसमिति साकल्येऽव्ययीभाबः | बहुत्रीहो तु सरजः 
पङ्कजम्‌ | निश्चितं श्रेयो निःश्रेयसम्‌ | तत्पुरुष एव | 
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नेह- निश्रेयान्‌ पुरुषः । पुरुषस्यायुः पुरुषायुषम्‌ । ततो द्विगुः- 

दःथायुषम्‌ | त्यायुषम्‌ । ततो इन्द्रः ऋग्यजुषम्‌ । ततस्त्रयः कर्मधारयाः- 
जातोक्षः । महोक्षः । वृद्धोक्षः । शुनः समीपम्‌ उपशुनम्‌ । टिलोपाभावः 
सम्प्रसारणञ् निपात्यते | गोष्ठे श्वा गोष्ठश्वः | 

अचतुरादि पञ्चोस शब्द थच्प्रत्ययान्त निपातन से सिद्ध होते हैं । इनमें पहले तीन बहुत्रीदि दै । 
अविद्यमानानि चत्वारि यस्य भचतुरः। विश्वमानानि अर्थ में विशब्द, शोमनानि अर्थ मे सुशब्द से 
'विचतुरः । सुचतुरः। त्रि एवं उपपूर्वेक चतुर्‌ शब्द को अचप्रत्यय होता दै । यथा त्रिचतुराः । 
चतुर्णाम्‌ उप=्समीपे ये ते इति उपचतुराः । इसके पश्चात ग्यारह शब्दों में दन्द है । ऊरू च अष्ठीवन्तौ 
च ऊर्वष्ठीवम्‌ । 

यहां निपातन से टिलोप हुआ है। पादको निपातन से पदादेश पदष्ठीबम्‌ में हुआ है । 
रात्रिन्दिवम्‌ यद्दा निपातन से पूवेपदको मान्तस्ष है । वीप्सा अर्थ में इन्द्र निपातित है अहदिवम्‌ । 
सरोजम्‌ में साकल्प अथे में भब्ययीभाव दै । बहुतोहि में यह अच्प्रत्यय नहीं करता है वहां 
सरजः पङ्कजम्‌? यही होता दै । तत्पुरुष समास में हो निःश्रेयसम्‌ होता है । अन्यसमास में 
निःश्रोयान्‌ पुरुषः यहां बहुओद्दि समास है। उपशुनम्‌ यहां टिलोप का अभाव एवं संप्रसारण 
'निपातित है । गोष्ठश्वः यहां भचप्रत्यय एवं “नस्तद्धिते? से अन्‌ का लोप है । 


९४८ ब्रह्महस्तिम्यां वचेसः ५।४।७२। 


अच्‌ स्यात्‌ | त्रह्मचंसम | हस्तिवचेसम | ६७पल्यराजभ्यां चेति बक्तः 
व्यम्‌ । पल्यबचसम्‌ । राजबचेसम्‌ | 
ब्रह्मन्‌ एवं इस्ति शब्द से पर वर्चस्‌ शब्द तदन्त समास से भन्‌ प्रत्यय समासान्त होता है । 
र्मणः = ब्राह्मणस्य वचेः तेजः भै में समास अच प्रत्यय नपुंसकत्व विवक्षा में ब्रह्मवच॑सम्‌। 
पर्ष एवं राजन्‌ शब्द से पर वच॑स्‌ शब्द तदन्त समास से अच्‌ प्रत्यय होता है । पल्यवचंसम्‌। 
-राजवचंसम्‌ । पल शब्द मांस बाची दै । पछम्‌=्मासम्‌ अहुंतीति पल्यः । 


९४९ अवसमन्धेस्यस्तमसः ५।४।७९। 
अवतमसम्‌ | सन्तमसम्‌ | अन्धयतीत्यन्धम्‌ , पचाद्यच्‌ | अन्धं तमः = 
'न्घतमसम्‌ | 
अव, सम्‌ अन्ध इन पूर्वे में स्थित रहे वहां तमस्‌ शब्दोत्तर समाप्त को अच्‌ प्रत्यय होता दै । 
अन्ध दृष्टयुपथाते धातु से 'पचदि? भक्त प्रत्यय से यहां दृष्टि का उपघात करने बाला अर्थ 
अन्ध का है । अन्धम्‌ तमः भन्धतमसम्‌ । 
९५० श्वसो वसीयइश्रेयसः ५।४।८०। 
बसुशब्दः प्रशस्तबाची तत ईयसुनि बसीयः | श्वस्‌ शब्द = उत्तरपदार्थः 
प्रशंसामाशीबिषयतामाह । मयुरव्यंसकादिर्वात्‌ समासः । श्वोबसीयसम्‌= 
श्वः भ्रेयसं ते भूयात्‌ । 
बसु शब्द प्रशस्त वाचक है। उससे भतिशय अर्थ में शयसुन्‌ प्रत्यय टिछोप से वसीय को 
सिद्धि है। शरस्‌ शब्दाथे यहां आशीर्वाद विषय जो उत्तर पदाथ प्रशंसा उसका बोषक है । श्वस्‌ 
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न्याया टीणायणा Sn 
शब्द के उत्तर वसीयस्‌ एवं श्रेयस्‌ तदन्त समास को अच्‌ प्रत्यय होता है। श्वोवसौयसम्‌ । श्वः- 
श्रेयसम्‌। यहां मयूर व्यंसकादि मान कर समास है। 
९५१ अन्ववतप्ताद्‌ रहसः ५।४।८१। 
अनुरहसम्‌ | अवरहसम्‌ । तप्तरहसम्‌ । 
अनु, अव, तप्त इन शब्द पूवं में रहे इनके पश्चाद रहस्‌ शब्द तदन्त समास से अच प्रत्यय 
होता है । रहः = अप्रकाश्य, अनुहौनम्‌ अवहीनम्‌ वा तमः भनुरहसम्‌ । भवरइसम्‌। प्रादि 
समास है । अनुगतं रहः यस्मिन्‌ यहां बढुत्रीहि मी सम्भब है । 
दूसरे से अनधिगम्यम्‌ = तप्तञ्च तत्‌ रहः तप्तरष्रसम्‌ । 
९५२ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ ५।४।८२। 
उरसि प्रति प्रत्युरसम्‌ | बिभकत्यर्थेऽष्ययीआवः | 
प्रतिपूवंक सप्तम्यन्त उरस्‌ झब्द के उत्तर समासान्त अच्‌ प्रत्यय होता है । बिभक्त्यथै में 
अब्ययीभाव, एवं अच से प्रत्युरसम्‌ = वक्षःस्थल में । 
९५३ अनुगवमायामे ५।४।८३। 


एतन्निपात्यते दीर्घत्वे । अनुगवं यानम्‌ | यस्य चायाम इति समासः | 
दौघे अर्थ होने पर अनुपूर्वक जो गोशब्द तदन्त समास को अच्‌ प्रत्यय होता है। गोगत 
दीं सम दीर्धतायुक्त यान = वाइन = अनुगवम्‌ । 


९५४ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः ५।४।८४। 
अचप्रत्ययष्ट्रिलोपः समासश्च निपात्यते । यावती प्रकृतौ वेदिस्ततो 
द्विगुणा त्रिगुणा बाऽश्वमेघादौ तत्रेदं निपातनम्‌ । वेदिरिति किम्‌ , द्विस्ताबती, 
त्रिस्ताबती रज्जुः | 


द्विस्तावत्‌ एवं त्रिस्ताबत्‌ से समासान्त अच्‌ प्रत्यय शोता है एवं टिछोप मी निपातन से होता 
है । वेदि बर्थ में। याग दो प्रकार के हैं प्रकृति एवं विकृति, बहा साझ्ोपाझ्विधिनि्दिष्ट 
सम्पूर्ण है वह प्रकृति याग है, जहां कुछ अपूर्वविधि के बाद कह दिया गया है कि श्चेषविधि प्रकृति 
यागवत्‌ वह विक्कति याग हैं । प्रकृत में प्रकृति याग में जितनी बढी वेदि विहित है उससे दुगुनी 
या तिगुनी वेदि बड़ी अश्वमेधादि विकृति याग में बनानी चाहिये । वहां द्विस्तावा वेदिः? यहां अच्‌ 
प्रत्यय एवं टिकोप हुआ है । इसौ प्रकार त्रिस्तावा बेदिः । तद्‌ वतुप्‌ आस्व तावत । वेदि से भिन्न में 
द्विस्ताबती उगित्‌ वतुप होने से डीपू। 


९५५ उपसर्गादध्वनः ५।४।८५। 
प्रगतोऽध्बानं प्राध्वो रथः । 


प्र उपसगे से पर जो अध्वन्‌ शब्द तदन्त समास से भचप्रत्यय समासान्त होता है। प्रग 
तोऽध्वानम्‌ः प्राध्वो रथः । 


‘९५६ न पूजनात्‌ ५।४।६९। 
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पूजनाथौत्‌ परेभ्यः समासाभ्ता न स्युः | सुराजा। अतिराजा । &स्वति- 

श्यामेव परमराजः | पूजनात्‌ किम्‌ १, गामतिक्रान्तोऽतिगबः । बहुन्रीहौ 
सक्थ्यच्णो रित्यतः प्रागेवायं निषेध: । नेह-सुसक्ध्यः | स्वक्षः | 

पूजनार्थक शब्द से पर स्थित जो शब्द तदन्त समास से समासान्त नहीं होता है । सुराजा में 
टच्‌ न हुआ । अतिराजा में भी ट्यू का अमाव है। सु एवं अति से पर शब्द तदन्त से ही यह 
समासान्त प्रत्यय का निषेधक है । अन्यत्र नहीं। परमश्वासौ राजा यहां कमंघारय में टच. 
होकर टिलोप से परमराजः! अति का जहां अतिशय अथे है वहां पूणा प्रतीयमान हे एवं 
शतिक्रान्तार्थक अति जहाँ है यथा गाम्‌ अतिक्रान्तः दितीयातत्पुरुष में बहा निघेष नहीं है, टच हुमा 
अतिराजः। अतिगवः । यह निषेषक सूत्र की प्रशत्ति बढुत्रीदौ सब्थ्यक्षणोः के पूर्वसूत्र विहित 
समासान्त हुआ हो बहा छी है। स्वक्ष में अच्‌ प्रत्यय हुआ । 


९५७ किम क्षेप ५।४।७०। 
नपे यः किम्‌ शब्दस्ततः परं थत्‌ तदन्तात्‌ समासान्ता न स्युः | कुत्सितो 
राजा किंराजा | किंसखा । किंगौः | क्षेपे किम्‌ किंराजः | किंसल्यः | किंगवः । 
निन्दार्थक किम्‌ शब्द से पर जो शब्द तदन्त समास से समासान्त प्रत्यय नहीं होते हैं । 
किंराजा में टच्‌ न हुभा। किंसखा में भी ट्चू का अभाव। किंगौः यहां भौ टच्‌का अमाव 
प्रइनार्थक किम्‌ वहां समास में टच्‌ एवं टिलोप किंराणः । किसखः । किंगषः । इनमें पूवे दो में 
“राजाइः? से टच्‌ , किंगवः 'गोरतद्धित’ से टच्‌ हुआ है । 


९५८ ननस्तत्पुरुषात्‌ ५।४।७१। 


समासान्तो न | अराजा | असखा | तत्पुरुषात्‌ किम्‌ अधुरं शकटम्‌ । 
नम्‌ तत्पुरुष समास से समासान्त प्रत्यय नहीं होते है । अधुरमू में बहुत्रीहि दै, “ऋक पूरब्धू? 


से अप्रत्यय हुआ है। 
९५९ पथो विभाषा ५।४।७२ । 
नव पूवौत्‌ पथो बा समासान्तः । अपथम्‌ । अपन्थाः | तत्पुरुषादित्येब | 
अपथो देशः | अपथं बतेते | 
इति समासान्तप्रकरणम्‌ । 


नञ पूर्वक पथिन्‌ जो शब्द तदन्त समास से समासान्त प्रत्यय विकल्प से होते हें । तत्पुरुष 
में ही इस सूत्र की प्रवृत्ति अन्य समास में नहीँ । 

अविद्यमानः पन्याः यस्मिन्‌ देशे, स्थाने वा यहां नित्यसमासाग्त अप्रस्यय हुआ है । यथा- 
अपथो देशः । अपर्थ स्थानं वतेते । 


३० औबा० कु० पञ्चोछि विरचित ररनप्रमामे समासान्त प्रकरण पूणे 


—AD—- 
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९६० अलुगुत्तरपदे ६।३।१। 


अलुगधिकारः प्रागानङ , उत्तरपदाधिकारस्त्वापादसमाप्तेः | 

“आनड्‌ ऋतो इन्द्र? के पूर्वं तक अलुक्‌ का अधिकार है । एवं तृतीयपाद समाप्ति तक उत्तरपद 
का अधिकार है । यहाँ भलक में प्रसज्य प्रतिषेध है, 'सुपो धातुप्रातिपदिकयोः? से प्राप्त लुक्‌ का 
निषेधक उत्तरसूश्र होते हें। प्राप्ति का निषेध यह बोधनाथ उत्तरोत्तर सूत्र में “अझुक्‌? का सम्बन्ध 
करता है । 


९६१ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः ६।३।२। 

एभ्यः पञ्चम्या अलुक्‌ स्यादुत्तरपदे । स्तोकान्युक्तः | एबमन्तिकाथंदूरार्थ- 
कृच्छ्रेभ्यः । उत्तरपदे किम्‌ , निष्कान्तः स्तोकान्निःस्तोकः &ब्राह्मणाच्छोसिन 
उपसंख्यानम्‌ ब्राह्मणे विहितानि शस्राणि उपचाराद्‌ ब्राह्मणानि तानि शंस- 
तीति ब्राह्मणाच्छंसी = ऋत्विगबिशेषः । द्वितीयार्थे पश्चम्युपसंख्यानादेव । 

स्तोकादि शब्दों से पर पञ्चमी विभक्तिका उक्‌ नहीं होता है उत्तरपद पर रहते । यहां 
स्तोकान्तिकदूराथक्कच्छ्रा१णि इस समास विधायक शाखपठित ही स्तोकादि का ग्रहण होता है। 
“करणे च स्तोकात्पक्कष्छ”' का नहीं । समासत्व निबन्धप्रातिपदिक संज्ञा के अवयव सुप्‌ का 'सुपो? 
से प्राप्त छुक्‌ का प्रतिषेध है, तकार को नकार अनुनासिक से है “स्तोकान्मुक्तः? स्तोकान्‌मुत्तस्या- 
पत्यम्‌ स्तौकान्धुक्तिः । यह समास का फल है । एवं अन्तो दात्त एकपदत्वादि अनेक फल है, ऐसी परि- 
स्थित में यहाँ समास भसमास में विशेषता नहीं यई भ्रम न करना । अन्तिकान्मुक्तः । दूरा- 
न्युः | कच्छान्मुक्त: । पश्चमी तत्पुरुष में निःस्तोकः में उत्तरपद परक स्तोक नहीं प्रत्युत स्वयं 
स्तोक ही उत्तरपद है भतः यहाँ अडकू न हुआ । ब्राह्यण से पर पञ्चमी का अलुक्‌ शंसिन्‌ उत्तरपद 
पर रहते होता हे । ब्राह्मण अन्य में विहित शख्रों को भी लक्षणया ब्राह्मण ही कहकर उनका कथन 
कतो ऋत्विक को जाह्मणाच्छंसी यहाँ पञ्चमी का लक न हुआ। यहाँ कथनकर्म ब्राह्मण है, अतः 
द्वितीया कमार्थेङ प्राप्त थी किन्तु पञ्चमी का अलुक्‌ बोधन से यहाँ कत्रैथंक पञ्जमौ ही हुई है, पञ्चमी 
का अर्थ द्वितीयार्थं ही होता है । 


९६२ ओजः सहोऽम्भस्तमसस्तृतीयायाः ६।३।३। 

ओजसाकृतम्‌ | $अञ्जस उपतंख्यानमू& । अव्जसाकृतम्‌ = आजवेन 
कृतमित्यथः | &पुंसानुजो जनुषान्ध इति 'च& | यस्याग्रजः पुमान्‌ स पुंसानुजः | 
जनुषान्घो जात्यन्घः | 

ओजस्‌, सहस , अम्भस्‌ , तमस्‌ इनसे पर तृतीया का उत्तरपद पर रहते अलुक्‌ होता । 
ओब्नसाकृतम्‌ । सहसाकृतम्‌ । अम्भसाकृतम्‌ । तमसाङ्गतम्‌ । काय्यंम्‌ यह विष्य है । 

अञ्जस्‌ शब्दोत्तर तृतीया का भडक होता है उत्तर पद पर रहते । सरछतापूर्वंक 
सम्पन्न काय में भब्जसाकृतम्‌ । पुंस शब्द से पर तृतीया का अलुक्‌ होता है अनुज उत्तरपद रहते । 
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अथालुकसमासप्रकरणम्‌ १०६ 


rr re सी ५ कमी, 


“४४४४४ शशश 2७-2७" SS oo Snape ला तका. 
एवं जनुष्‌ से पर तृतीया का लुक होता है अन्ध उत्तर पद पर रहते । बिसकी उत्पत्ति के पूव 
आता ही उत्पन्न है वह पुंसानुजः है । जन्म से ही अन्ध वहाँ जनुषान्धः=चास्यन्धः । 

९६३ मनसः संज्ञायाम्‌ ६।३।४। 
सनसागुप्रा । 
समस्त शब्द से संज्ञा अथे की प्रतीति होती हो वहाँ उत्तरपद पर रहते मनस्‌ शब्द से पर 
तृतीया का अलक्‌ रहता है । 
९६४ आज्ञायिनि च ६।३।५। 


मनस इत्येब | मनसा आज्ञातुं शीलमस्य मनसाज्ञायी | 
आज्ञायिन्‌ शब्द उत्तर पद पर रहते मनस्‌ शब्द से पर तृतीया का लक्‌ नहीं होता है। 
वचन से नहीं केवल मन से आशा देने का स्वभाव = ध्रकृतियुक्त पुरुष को मनसाशायी कहते है । 
इङ्भितमात्र से आश्ञापक । 


९६५ आत्मानश्च ६।३।६२। 
आत्मनस्तृतीयाया अलुक स्यात्‌ । पूरण इति वक्तव्यम्‌ | पूरणप्रत्य- 
यान्ते उत्तरपदे इत्यथः । आत्मनापञ्चसः । 'जनादेनस्वात्मचतुर्थं एवं इति 
बहुत्रीहि बोष्यः | पूरणे किम्‌ , आत्मकृतम्‌ | 
आत्मन्‌ से पर तृतीया का अलुक्‌ है, पूरण प्रत्ययान्त उत्तरपद पर रहते । आत्मनापञ्जमः । 
आत्मा चतुथः यस्य यहाँ बहुब्रीहि है तृतीया का लक्‌ होता हौ है । काशिका में सूत्र 'आत्मनश्च 
पूरणे? ऐसा है । स्वयंकृत अर्थ में आत्मकृतम्‌ । 
९६६ वैयाकरणाख्यायां चतुथ्यौ ६।३।७। 
आत्मन इत्येव | आत्मनेपदम्‌ | आत्मनेभाषा | तादर्थ्यं चतुर्थी | “चतुर्था” 
इति योगविभागात्ससासः । 
व्याकरण सम्बन्धिनी संज्ञा में उत्तरपद पर रहते आ।त्मन्‌ से उत्तर चतुर्थी का डक नहीं होता है । 
तादर्थ्यं में चतुथी समास छगमाव से आत्मनेपदम्‌। प्राचीन व्याकरण में आत्मनेभाषा यह भी 
संज्ञा है । यहां "चतुर्थी तदर्थ सूत्र में "चतुथी? ऐसा योगविभाग से समास है । 
९६७ परस्य च ६।३।८। 


> 
परस्मैपदम्‌ | परस्मेभाषा | , 
व्याकरण की संच्चा में उत्तरपद पर रहते पर से पर चतुर्थी का ढक नहीं होता है, संज्ञा में । 
यथा-परस्मैपदम्‌, परस्मैभाषा । 


९६८ हलदन्तात्सपतम्याः संज्ञायाम्‌ ६।३।९। 
हलन्ताददन्ताच्च सप्तम्या अलुक संज्ञायाम | ्वचिसारः। 
इलन्त एवं हस्व अकारान्त से पर सप्तमी का अलुक्‌ संज्ञा में होता है । त्वचिसारः । 


९६९ गवियुधिभ्यां स्थिरः ८।३।९५। 
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Sis ome oe ene oes ee SSA की 


झाभ्यां स्थिस्स्य सस्य षः स्यात्‌ | गविष्ठिरः | अत्र गत्रीतिवचनादेवालुक | 
युधिष्ठिरः । अरण्येतिलकः । अत्र संज्ञायामिति सप्तमीसमासः । &दृदूदय 
भ्याव्व७ । हृदिस्प्रक | दिविस्रक | 

गवि और युधि इनसे पर स्थिर शब्द उसका सकार को षकारादेश होता है। गवि से 
पर स्थिर के सकार को पत्व विधान से ही गो शब्द से पर समासावयब सप्तमी का लक्‌ नहों 
होता है ऐसा शापन करना । अन्यथा गो से पर ही स्थिर मिलेगा षत्व विधान व्यथे है । यद्यपि 
यहां पदद्वय सम्बन्धी समासस्व निबन्धन प्रातिपदिक निमित्तक लक्‌ बहिरङ्ग है अन्तरङ्ग अवादेश 
होकर गव्‌ हळन्त है उससे पर इकार विभक्ति का है यहां 'इलदन्तात'से लक्‌ हो ही जाता पुनः गवोति 
वचनारम्म से अपूर्व शापक का क्या उपयोग है ?, तथापि यहां अन्तरङ्ग परिभाषा की वाधक एक 
अन्य परिभाषा है, “भन्तरक्षान्‌ अपि विधीन बहिरङ्गो छक बाषते? से अन्तरङ्ग काय अवादेश उसका 
अमाव से यहां गो भोकारान्त हो है, हलन्त नहीं । 

यहां 'सात्पदाधोः से निषेध प्राप्त था, अतः इस सूत्र का आरम्भ किया है। युधिष्ठिरः । समास 
अलुक षर्व ष्टुत्व है । अदन्त का उदाहरण--“अरण्येतिलकाः' समास अछक्‌ । यदद किसी कौ 
संज्ञा है । हृद्‌ एवं दिव शब्द से पर सप्तमी का अलक होता है उत्तरपद पर रहते। हृदि 
'स्पृक | दिविस्हरक्‌ । 

९७० कारनाम्नि च प्राचां हलादौ ६।३।१०। 
प्राचां देशे यत्कारनाम तत्र हल्लादौ उत्तरपदे हलदन्तात्‌ सप्तम्या अलुक | 

सुङुटेकाषोपणम्‌ | हषदिमाषकः । पूर्वेणेब सिद्धे नियमार्थम्‌ । कारनाम्येव, 
प्राचामेब, हलादावेवेति । कारनाम्नि किम्‌ , अभ्याहितपशुः | कारादन्यस्येतद्‌ः 
देयस्य नाम । प्राचां किम्‌ , यूथपशुः | हलादौ किम्‌ , अविकटोरणः । हलदन्तात्‌ 
किम्‌ , नद्यां दोहो नदीदोहः । 

वैश्य, पशुपाळक, कृषक भादि से राबग्राह्म भाग को कारनाम कहते है । करोति=्करः, पचाधच्‌ 
'करः एव कारः स्वार्थिक भण्‌ , कारस्य नाम तस्मिन्‌ कारनाम्नि। यहां कारे कहना था, संज्ञायाम्‌ की 
अनुवृत्ति है नाम ग्रहण व्यथै दै । 

पूर्वदेश में जो कारनाम (कर ) वहां हलादि उत्तरपद पर रहते इळन्त एबं अदन्त से पर 
सप्तमी का संज्ञा में अलक होवा है । मुकुट धारण में कार्षापण द्रव्य दान की रीति कर रूप से 
देने की रही या संज्ञा में विभक्ति का अलुक्‌ सुकुटेकार्षापणम्‌ । दृषदिमाषकः । पूवं से सिद्ध ही था 
यह नियमार्थ है, तीन नियम यहां होते है। १--हलन्त एबं अदन्त से पर सप्तमी का अलुक्‌ 
होता है किन्तु यदि वह प्राचीन देश प्रसिद्ध कारनामक इलादि उत्तरपद पर में रहे तब ही । 

अभ्याह्वितपशुः' याँ लक्‌ होगा । क्योकि यह कर से अम्य दान क्रिया कर्म = देय का नाम 
है । 'यूथपशुः” यह पूर्वदेश का राजदेय कर नहीं यहां लक्‌ हो जाता है। अवि से संघ अर्थ में 
करच्‌ प्रत्यय है । अविकटे उरणः = मेषः यहां अविकटोरणः उत्तरपद इछादि न होने से सप्तमी का 
ठक्‌ हुआ दै । नदीदोइः यहाँ सप्तमौ का लक्‌ हुआ है, पूवपद ईकारान्त है । 


९,७१ मध्याद गुरौ ६।३।११। 
मध्येशुरुः | &अन्ताष्वर्छ अभ्तेगुरुः | 
गुरु शब्द उत्तर में रइते मध्य एव भन्त से पर सप्तमी का ढुक्‌ नहीं होता है। 
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टं पक 
९७२ अमूद्धमस्तकात्स्वाङ्गादकामे ६।३।१२। 
कण्ठेकालः | उरसिलोमा । अमूद्धेसस्तकात्‌ किम्‌ , मूद्धेशिखः | मस्तकः 
शिख: | अकामे किम्‌ , मुखे कामोऽस्य मुखकामः | 
मूद्ध एवं मस्तक से भिन्न स्वाङ्गवाचक से पर सप्तमी का अलक होता है काम से भिन्न उत्तरपद 
पर रहते । 
९,७३ बन्धे च विभाषा ६।३।१३। 
हलदन्तात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ । हस्तेबन्धः। हस्तबन्धः | हलदन्तात्‌'इति 
किम्‌, गुप्तिबन्धः। | 
बन्ध शब्द पर रहते इलन्त एवं अदम्त से पर सप्तमी का अलुक्‌ विकश्प से होता है । 
९७४ तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌ ६।३।१४। 
स्तम्बेरमः । स्तम्बरमः | कणजपः) | कणजपः | चिन्न, कुरुचरः । 
तत्पुरुष समास में इद प्रत्ययान्त पर रहते बहुल सप्तमी का अलुक्‌ होता है । बहुल से 
विकल्प एवं कचित्‌ लक्‌ हो मौ बाता है । विकस्पार्थ एवं अप्रवृत्त्यथक बहुल ग्रहण यहां हा 


९७५ प्राबृट्शरत्कालदिवां जे! ६।३।१५। 
प्राबृषिजः | शरदिजः । कालेज: । दिविज्ञः । पूबेर्यायं प्रपञ्चः । 
कृत्प्त्ययान्त ज उत्तरपद पर रहते प्राग्घ , शरत्‌, काल, दिव्‌ इनसे पर सप्तमी का अलुक्‌ 
होता हे । यह पूर्दसूत्र का ही प्रपञ्च = स्पष्ट ज्ञानां है । व्यर्थ है । 
९७६ विभाषा वर्षक्षरशरवरात्‌ ६।३।१६। 
पश्यः सप्तम्या भलुक्‌ जे । वर्षजः | वषेजः । क्षरेजः। क्षरज्ञः | शरेजः | 
शरजः । बरेजः | बरजः ! 
वर्ष, क्षर, शर, वर इन से पर सप्तमो का विकल्प से अलक्‌ होता है ज पर रहते । 


९७७ घकालतनेषु कारनाम्नः ९।३।१७। 
सप्तम्या विभाषा अलुक स्यात्‌ । चे -पूवोहेतरे | पू्ोह्तरे । पूवीह्वेतमे | 
पूवोहृतमे । पूबोह्दे काले परवीह्ककाले । तने--पूवौङ्गेतने । पू्वोहृतने । 
तरप्‌ एवं तमप्‌ की घ संश्वा होती है भतः घपद से पूर्वोक्त दो प्रत्ययो का ग्रहण करना। 
घसंशक, कालवाचक, एवं तन पर रहते सप्तसी का अलक होता है । ट्यु या टयुल्‌ प्रत्यय होकर 
तुट्‌ आगम से “तन” बनता है, सूत्र-'सायं चिरम्‌? है । 
९७८ शयतासवासिष्वकालात्‌ ६।३।१८। 
खेशयः । खशयः। ग्रामेवासः | प्रामबाख: । म्रामेवासी ¦ ग्रामवासी । 
हलदन्तादित्येव भूमिशयः अपोयोनियन्मतुषु% । अप्सु योनिः = उत्पत्तियेस्य 
सोऽप्सुयोनिः । अप्सु भबोऽप्सव्यः | अप्सु मन्तावाज्यभागौ | 
यह पाठ हरदत्तानुसारी है, वातिक में मतिषु यह पाठ हो उचित है। शय, वास, वासिन्‌, 
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SE DR क ->--- 
उत्तरपद पर रहते कावाचक से भिन्न शब्द से पर सप्तमी का विकल्प से अक्‌ होता है । पूर्व- 
पद हलन्त या अदन्त रहे तब ही इस सूत्र की प्रबृत्ति होती है भूमिशय में उक्‌ हो गया । योनि, 
यत्प्रत्यय, मतुपू प्रत्यय पर रहते अप्‌ शब्द से पर सप्तमी का अझुक्‌ होता है» । अप्सुयोनिः । यत्‌ 
प्रत्यय-अप्सब्यः । ओयुंण से गुण एबं अवादेश है। भवार्थक यत्‌ प्रत्यय है । इविषान्न के. 


आगद्दय अर्थ में अप्सुमन्तौ । 


९७९ नेन्सिद्ववध्नातिषु च ६।३।१९। 
इन्नन्तादिषु सप्तम्या अलुक न । स्थण्डिलशायी । सांकाश्यसिद्धः | 
चक्रबन्धः | 
इन्‌ प्रत्ययान्त शब्द, सिद्धशब्द, एवं बन्धनार्थकबन्ध धातु निष्पन्न बन्ध पर रहते सप्तमी का 
अलुक नहीं होता है । भक्कत्रिमभूमि को स्थण्डिळ कहते हैं । संकाशदेश्ोदूमब को सांकश्य कहते हैं ।. 
चक्रबन्धः यहां तत्पुरुष है । बहुत्रीहि में तो बन्धे विभाषा से विकल्प लक्‌ से दो रूप होते है । 


९८० स्थे च आषायाम्र ६।३।१९। 
सप्तम्या अलुक्‌ न न | समस्थः । भाषायां किम्‌ , कृषणोऽस्याखरेष्ठः । 
स्थ शब्द पर रहते छोक में सप्तमी का अलुक्‌ नहीं होता है । थर्यात्‌ लक्‌ होता है । समे 
तिष्ठति समस्थ, , सुपि स्थः? से कप्रत्यय आकारलोप उपपद समास सप्तमी का लुक समस्थः । यह 
निषेध “तत्पुरुषे कृति बहुरुम्‌? का ही है, अनन्तरस्य न्याय से । अतः कण्ठेस्थः यहां अमूड्धमस्तकेति 
अलक, हुआ, यह भाष्य प्रयोग है । “अनेकम्‌! सूत्र पर भाष्यकार ने इसका उच्चारण किया है। 
माषा कथन से वेदमन्त्र में अलक हे । आखरेष्ठः। 


९८१ पष्ठथा आक्रोशे ६।३।२१। 

चोरस्य कुलम्‌ | आक्रोशे किम्‌ , ब्राह्मणकुलम्‌ | &वाग्‌दिक्‌पश्यद्भ्यो 
युक्तिदण्डहरेषु | बाचोयुक्तिः । दिशोदण्डः | पश्यतोहरः | #आमुष्यायणा- 
5ऽमुष्यपुत्रिकाऽऽसुष्यकुलिकेति च । अमुष्यापत्यम-आमुष्यायण: | नडा- 
दित्वात्‌ फक्‌ । अमुष्य पुत्रस्य आवः- आमुध्यपुत्रिका । मनोज्ञादित्वादू 
बुञ_। एवम्‌ आमुष्यकुलिका | देवानां प्रिय इति च मूर्खेक । अन्यत्र देब 
प्रियः | $ःशेषपुच्छलाइुलेषु शुनः | शुनःशेपः । शुनःपुच्छः । शुनोलाङ्कलः | 
दिवश्च दासे | दिवोदासः । 

निन्दा गम्यमान होने पर षष्ठी का अलक्‌ होता है। चौर का कुळ से निन्दा की प्रतीति हुई । 
ब्राह्माणकुलम्‌ यहां निन्दा नहीं विभक्ति का लक हो गया है। युक्ति, दण्ड, हर शब्द उत्तरपद रहते 
वाक , दिक्‌, पश्यत्‌ इनसे पर षष्ठी का अलुक्‌ होता हे । वाचोयुक्तिः = बचन का प्रामाण्य । दिशा- 
सम्बन्धी दण्डः दिशोदण्डः | पश्यत्‌-इशू लट शतृ पश्यादेश पञ्यतोइरः। देखनेवाले का अनादर 
कर दिखते दिखते चुरा छेने वाला चोर । या स्वणंकारादि । यह असत्‌ पक्ष में उदाइरण है, 'पष्ठी 
चानादरे” से, षष्ठी विमक्ति यहां है । 

आयनप्रत्यय, पुत्रिका, कुिका, पर रहते अदस्‌ शब्दोत्तर षष्ठी का अलुक्‌ । अमुष्य स्वरूप 
स्थित रहता है। नडादि मानकर फक्‌ उसको आयन्‌ , आदि बृद्धि से आमुष्यायण की सिद्धि 
है । मनोशादि मानकर वुजू प्रत्यय आमुष्यपुत्रिका, डु को अक टापू प्रत्ययस्थात्‌ से इत्व है । इसी 
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प्रकार आझुष्यकुरिका यहां षष्ठी का अङक है । मूर्ख अथे में प्रिय उत्तरपद पर रहते देव से पर षष्ठी 
का लक नहीं होता है देवानां प्रियः । मूखे लोग देवप्रीति सम्पादनाथं यत्न करते हैं, वह उनकी 
उपासना फलपरक होने से भवसागर में बन्धनरूप है । काम्थकर्म का निषेध परक यह वाक्य है।या 
बौद्धमत खण्डनाधे प्रवृत्ति प्रसङ्ग में बौद्धो की निन्दार्थं प्रयुक्त है । बाह्य पूजा योगविद्या द्वारा आरा- 
घनापेक्षया अधम है ।* शेष, पुच्छ, लाङ्गल पर रहते श्वन्‌ शब्द से पर षष्ठी का अलुक्‌ होता हे । 
शुनः शेपः । शुन इव शेपम्‌ अस्य । शेपस्‌ सकारान्त है ( “गोलिङ्गचिह्ृशपसोः” यह अमरकोश- 
कारोक्ति है । शुनः पुच्छम्‌ यहाँ बहुत्रीहि है । “यह तीनों ऋषिविशेष की संज्ञाएँ है । दास शब्द से 
पूवं दिवस्‌ शब्द की षष्ठौ जो विभक्ति है उसका अठक होता है । दिवोदासः । 


९८२ पुत्रेऽन्यतरस्यामू ६।३।३२। 
षष्ठयाः पुत्रे परेऽलुग्वा निन्दायाम्‌ । दास्याःपुत्रः | दासीपुत्र: । निन्दायां 
किम्‌ , ब्राह्मणी पुत्रः । 
निन्दा अथ गम्यमान हो तो पुत्र शब्द पर रहते पष्ठीका अलक्‌ होता है । 


९८३ ऋतो बिद्यायोनिसम्बन्धेभ्यः ६।३।२३। 
विद्यासम्बन्धयोनिसम्बन्धवाचिन ऋदन्तात्‌ ष्या अलुक्‌ । होतुरन्ते- 
वासी | होतुःपुत्रः । पितुरन्तेबासी । पितुःपुत्रः । §विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यस्त- 
ूर्वोत्तरपदम्रहणम । नेह-- होतृधनम्‌ | 
विधासम्बन्ध वाचक ऋकाराम्त शब्द से पर षष्ठी का अलक होता है, विद्यासम्बन्ध या योनि- 
हक न शब्द ही उत्तरपद रहने चाहिये । पितृधनम्‌ में उत्तरपद धन होने से यहाँ डक 
९८४ विभाषा स्वसृपत्योः ६।३।२४] 
ऋदन्तात्‌ षष्ठया अलुक बा स्वस्तपत्यो: परयोः | 
ऋकारान्त शब्द से पर षष्ठी का अलुक्‌ होता है स्वस या पतिशब्द पर में रते । 


९८५ मातुःपितुम्यौमन्यतरस्याम्‌ ८।३।८५। 
आभ्यां परस्य स्वसुः सस्य घो बा स्यात्‌ समासे | मातुःष्वसा | मातुः- 
स्सा । पितुःष्वसा । पितुः स्वसा । लुक पत्ते तु-- 
समास में मातुः एवं पितु शब्द से पर जो स्वस्‌शब्द दै उसका सकार को विकर्ष से षकार 
होता दै । 
९८६ मातृपितृभ्यां स्वसा ८।३।८४। 
आभ्यां परस्य स्वसुः सस्य षः स्यात्‌ समासे । मातृष्वसा | पितृष्वसा । 
असमासे तु मातुः स्वसा । पितुः स्वसा । 
समास में मातृ एवं पितृ से पर स्वस के सकार को पकार होता है । असमास में नहीं । मातुः 
स्वसा = मौसी । पितुः स्वसा = पिता की बहन । 
पं० श्रौ बा० ० पञ्चोरि विरचित रत्नप्रभा में अलक्‌ समास समाप्त 
प 
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अथ सपासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ ॥ २३ ॥ 
९८७ घरूपकल्पचेलडज़ुवगोत्रमतहतेषु ङ्योऽनेकाचो हस्वः 
६।३।४३। 


भाषितपुंरुकादू यो ङी तदन्तस्यानेकाचो हस्वः स्यादू घरूपक्पप्‌ प्रत्ययेषु, 
चेलडा।दषु चोत्तरपदेषु | ब्राह्मणितरा । त्राह्मणितमा | ब्राह्मणिरूपा । ब्राह्मणि- 
कल्पा | ब्राह्मणिचेली । ब्राह्मणिब्रुबा । ब्राह्मणिगोत्रेत्यादि | ब्ृञः पचाद्यचि 
बच्यादेशगुणयोरभाबोऽपि निपात्यते | चेलडादीनि वृत्तिविषये कुत्सनवाचीनि 
तैः 'कुस्सितानि कुत्सनै इति समासः। क्यः किम्‌ , दत्तातरा। भाषितः 
पुंस्कास्किम्‌ , आमलक्रीतरा | कुबलीतरा । 

घसंज्ञकप्रत्यय, रूपप्‌ , कल्पप्‌, तथा चेलड, दुव, गोत्र, मत, हत, शतने शब्द पर रहते 
आषितपुंस्क शब्दोत्तर जो ढी तदन्त बो अनेकाच्‌ उसका छस्व होता है । 'अतिशायने? सूत्र से तमप्‌ 
प्रत्यय होता है, 'द्विवचनविभज्य सूत्र से तरप्‌ । तरप्‌ तमप्‌ की घसंज्ञा होती है, सूत्र- तर पृतमपौ 
वः? । ब्राह्मण शब्द जातिवाचक से खीलिङ्ग में डीप्‌ अकारलोप से ब्राह्मणत्वजातिविशिष्टा खी उसमें 
उत्कृष्ट दोनों में एक, हस्व से ब्राह्मणितरा । अनेक में एक उत्कृष्टा छी ब्राह्मणितमा! प्रशस्ता 
जाह्मणी आह्यणिरूपा यहां प्रशंसायां रूपपू प्रत्यय है। ब्राह्मगिकल्पा में हस्व दै । ईषदसमाप्ति 
अर्थ में ईपद्‌ भसमाप्ता ब्राह्मणी । समासावयव चेलडादि निन्दार्थक है । नीचा ब्राह्मणी ब्राह्मणि- 
चेली, 'टिङढाण्‌' से ढीप्‌ । त्राह्मणिब्रुवा । यहां अच्प्रत्यय है, वच्‌ आदेश गुण का अभाव निपातन 
से है । यहां निन्दा में "कुत्सितानि? सूत्र से समास है । दत्तातरा में डयन्त नहीं, अतः छस्वामाव 
है, आमलकी शब्द नित्यरन्नीलिङ्ग है, भाषितपुंस्क नहीं, अतः आमलकीतरा यहाँ हस्त का अभाव ई । 
इसी प्रकार कुवलीतरा में ही हस्वाभाव है । इन दोनों शब्द वृक्षाथंक है । 


९८८ नद्याः शेषस्यान्यतरस्याम्‌ ६।३।४४। 
अङ्यन्तनद्या ङ्यन्तस्यैकाचश्च घादिषु हृस्वो वा स्यात्‌ । ब्रह्मबन्धुतरा | 
ब्रह्मबन्धूतरा । स्त्रितरा | स्त्रीतरा | £क्रन्नद्या न | लदमीतरा । 

घ, रूप, कल्प, चेलड, ब्रुव, गोत्र, मत, हत इन शब्दपर रहते अङयन्त नदोसंज्ञक का एवं डयन्त 
एकाच्‌ शब्द का विकल्प से हस्व होता है। कुइन्त नदी संक का छस्व नहीं रोता है। लक्ष्‌ से 
कृत्‌ ईप्रत्यय एवं सुट्‌ आगम से लक्ष्मी शब्द सिद्ध है । 

९८९ उागतश्च ६।३।४५। 
उसितः परा या नदी तदन्तस्य घादिषु हृस्वो बा स्यात्‌। विदुष्तिरा | 
हस्वाभावपत्ते तु तसिलादिष्विति पुंबत्‌ , विद्वत्तरा | वृत्त्यादिषु विढुषीत” 
रेत्युदाह्ृतं तन्निमूलम्‌ । 

घादि पर रहते उगित्‌ से पर जो नदी तदन्त का हस्त्र विकल्प से होता है । यूकयाख्यौ' 

आदि नदी संज्ञा विधायक सूत्रों में दो पक्ष है, वर्ण संज्ञा यक्ष, एवं तदन्तसंघा पक्ष हे। वर्णसँच्षा 
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पक्ष में डीप्‌ छोष्‌ डोन्‌ आदि का इकार की नदी संज्ञा है।इस पक्ष का समाश्रय से यहाँ “उगितः परा 
नदी” यह लिखा हे । विद ज्ञाने से छट्‌ , शत, व, वस्‌ विद्वसू उगित्त से डीप्‌, सम्प्रसारण, 
पूवरूप षत्व से विदुषी से अतिरायार्थक तरप्‌ टाप्‌ हस्व विदुषितरा । हस्व के अमाव में पुंवद्‌ भाव से 
खीत्व प्रयुक्त ङीपू की निवृत्ति-विद्वत्तरा विदुषीतरा यह तो अनुचित रूप है । 


९९० हृदयस्य हुरलेखयदण्लासेषु ६।३।५०। 


दयं लिखतोति हृल्लेखः | हृदयस्य प्रियं हृद्यप्‌। हृदयस्येदं ह।देम्‌ । हृल्लासः । 
लेखेत्यणन्तस्य ग्रहणम्‌ | घञि तु हृदयलेखः | लेखम्रहणमेब ज्ञापकम्‌ 
उत्तरपदःधिकारे तदन्त विधिनोस्तीति ! 

लेखशब्द, यत्प्रत्यय, अणप्रत्यय, वास शब्द इन उत्तरपद में रहते हृदय को हृद्‌ आदेश 
होता है। हृदय कमे उपपद रहते अक्षरविन्यासार्थक लिख घातु से 'कमेण्यण' से अण प्रत्यय 
लघूपथध गुण, उपपद समास, हृदय को हृद्‌ भादेश, परसबण से हृल्लेखः । प्रिय अर्थ में यत प्रत्यय 
डृदादेश से हृद्यम्‌ । अण्‌ प्रत्यय इदमर्थ में हृदादेश वृद्धि हार्दम्‌ । हृल्लासः । 

विमशं-यहां लेख शब्द से अणन्त तदादि का हो ग्रहण है । घञन्त तदादि का 
नहीं हे । लेख ग्रहण ही उत्तरपदाधिकारे परिभाषा में ज्ञापक हे । अन्यथा अण्‌ प्रत्यय से अणन्त- 
तदादि ग्रहण से कार्य निर्वाह होता पुनः सूत्र में लेख ग्रहण व्यर्थ है, वह ज्ञापन करता है कि 
उत्तरपद के अधिकार में प्रत्ययग्रहणे परिभाषा तदादि शब्द स्वरूप की उपस्थिति कर 
तदादि विशेष्य प्रत्यय विशेषणक तदन्त विधि नहीं कद्दती है, अतः अण्रूप उत्तरपद ही अथै 
होकर हृल्लेखः में भण्‌ से कार्य निर्वाह नहीं होता एतदर्थ लेख ग्रहण स्वांश में चरितार्थ हुआ। 

परिभाषा का स्वरूप -- “उत्तर पदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणम्‌” । इसमें लेख ग्रहण 
ज्ञापक है। लेखाम्त उत्तर पद अर्थ यहां नहीं है “उत्तरपदाधिकारे प्रातिपदिकग्रहणे न तदः्त= 
अ्रहृणम्‌?? से उत्तरपद विशेष्य प्रातिपदिक विशेपणक तदन्तविधि नहीं होती है, अतः लेखान्त 
उत्तरपद परमलेख पर में रहते हृद आदेशाथे लेख है यह नहीं कह सकते है, लेख अहण ज्ञापक 
है इसको भाष्यकार भी मानते है, “यदयं लेखग्रहणं करोति तत ज्ञापयति-आचार्ये उत्तरप- 
दाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तग्रहणमिति” यह आाध्यानुपूर्वी लब्धार्थ है । तेन अण्‌ 
स्वरूप का ही बोधक है, अणन्त अर्थ का बोधक नहीं हे.। 


९९१ वा शोकष्यम्रोगेषु ६।३।५१। 


हृच्छोकः | हृदयशोकः | सोहाद्यम्‌ | सोह्ृदयम्‌ । हृद्रोगः । हृदयरोग: । 
हृदयपयीयो हृच्छन्दोऽप्यस्ति | तेन सिद्धे प्रपञ्चार्थसिदम्‌ । 

शोक, ध्यञूप्रत्यय, रोग शन शब्दों के उत्तरपद पर रहते हृदय शब्द के स्थान में हृद्‌ 
आदेश विकल्प से होता है । हृदय का समानार्थक हृद्‌ शब्द है पुनः यह सूत्र स्पष्टार्थ है अर्थात 
अनावश्यक है ' पारायण जन्य अदृष्टमात्र फलार्थं हे, जिस क्रम से आचाय ने अष्टाध्यायी का 
निर्माण किया उसका आदितः अन्त तक अध्ययन रूप पारायण से अदृष्ट सिद्धि होती है, दृष्ट 
फ़ळ, अदृष्ट फल दृष्ट अदृष्ट उभय फलों में उत्तम दृष्ट फल पूवक अदृष्ट फल है । 


९९२ पादस्य पदाज्यातिगोपहतेषु ६।३।५२। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


ह. 


११६ बवैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


_->->-< “<<<. >>>... 


स्वर Ae “> निज हाजी जल जज 5 


य्य 
एपूत्तरपेषु पादस्य पद इत्यदन्त आदेशः स्यात्‌ । पदाभ्यामजतीसि 
पदाजिः। पदातिः। अज्यतिभ्यां पादे चेतीण्‌ प्रत्यय; । अजे व्येभावो 
निपातनात्‌ | पदगः | पदोपहतः । 
आजि, आति, ग, उपहत इन पर रहते पाद को पद आदेश होता है । पादाभ्याम्‌ अजति = 

गच्छति अर्थं में अज से इण प्रत्यय उपधाबृद्धि से आजि = गमनकर्ता, पाद के अकारान्त पद 
आदेश दीर्धे पदाजिः । पादाभ्याम्‌ अततीति पदातिः । अज्‌ के स्थान में वि आदेश प्राप्त था उसका 
अमाव पिपातन से हुआ है ' पदाभ्यां गच्छति पदगः । पादाभ्याम्‌ उपहतः पदोपहतः । 


९९३ पद्यत्यतदर्थ ६।३।५३। 
पादस्य पत्‌ स्यादतदर्थे यति परे | पादौ बिध्यन्ति इति पद्याः शर्कराः | 
अतदर्थे किम्‌ , पादाभ्यामुदक पाद्यम्‌ | पादाधीभ्यां चेति थत्‌ |#इके चरता- 
बुपसंख्यानम्‌। पादाभ्यां चरति पदिकः | पपीदित्वात्‌ छन्‌। 
अतदर्थक्क यत्‌ प्रत्यय पर रहते पाद शब्द को यच आदेश होता है । तदर्थक यत में पदादेश 
का असाव है। 'विध्यत्यथनुषा से यत्‌ प्रत्यय पदादेश पद्याः शकेराः = कंकण । पाद से तदर्थ 
अर्थ में यत्‌ , अकार लोप पाद्यम्‌ = १२ धोने के लिये जल । *'चरति? = गच्छति अथै में विहित यत्‌ 
प्रत्यय पर रहते पाद को पत आदेश होता है । पाद भ्याम्‌ से एम्‌. विमक्तिलोप इकादेश पदादेश 
पदिकः = पेर से गमन कर्ता । 


९९४ हिमकाषिहतेषु च ६।३।५४। 
पद्धिमम्‌ | पत्काषी, पद्धतिः | 
हिम, काषि, इत पर रहते पाद को पदादेश होता है । पत्काषी णिनि प्रत्ययान्त 
काषी है, “सुप्यजातौ? से णिनि । पद्धतिः = पादाभ्यां हन्यते यः सः मार्ग। हन्‌ धातु से 
कर्माथंक क्तिन्‌ प्रत्यय दै । 


९९५ कुचः शे ६।३।५५। 
ऋचः पादस्य पत्स्याच्छे परे | गायत्रीं पच्छः शंसति, पादम्पाद मित्यर्थः | 
ऋचः किम्‌ , पादशः“काषोपणं ददाति | 
श पर रहते मन्त्र सम्बन्धी पाद को पदादेर होता है। लोमादि से विहित शस्‌ को "शे 
अनुकरण है यह कहना उचित नहीं है लोमादि में पाद का पाठ नहीं दै । अत शस प्रत्यय का 
अनुकरण है, "शे? पच्छः पादं पादं शंसति = एक एक करके पढता है । मन्त्र सम्बन्धी भिन्न में 
पादशः । 'संख्येकवचनाश्व सूत्र से शस्‌ प्रत्यय यहां होता है । 
९९६ वा घोषमिश्रशब्देषु १।३।५६। [ 
पादस्य पत्‌ | पदूघोषः | पादघोषः । पन्मिश्रः | पादमिश्रः | पच्छब्दः | 
पादशब्दः | निष्के चेति वाच्यम | पन्निष्कः | पादनिषकः | 


घोष, मिश्र, शब्द इनके पर रहते पादको पत्‌ आदेश विकल्प से होता है। निष्कशब्द पर 
रहते मी पादको पदादेश दोता है । 
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९९७ उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ ६।३।५७। 
उद्मेधः । $उत्तरपदस्येति बक्तव्यम्‌$ । क्षीरोदः । 
संज्ञा में पूवपदस्थ उदक शब्द को उदादेश होता है । उदकमेषः = उदमेधः । सादृश्य से यह 
पुरुष की संशा है । क्षीरम्‌ उदकं यस्य क्षीरोदः । यहां उत्तरपदस्थ उदक को मौ उदादेश वातिक 
मत से हुवा है । समुद्र की संशा है । 
९९८ पेषं वासवाहनधिषु च ६।३।५८। 
उदपेषं पिनष्टि । उदबासः। उद्बाहनः। उदधिधेटः । समुद्रे तु पूर्वण 
सिद्धम्‌ । 
णसुलप्रत्ययान्त पेशम्‌ , वास, वाहन, विप्रत्ययान्त थि, इन उत्तर पद रहते 
उदक को उदादेश होता हे । पिष धातु का अर्थ है अवयवों को चूणे युक्त करना = पिसना । 
उदकम्‌ [पिनष्टि अर्थ में "स्नेहने पिषः से णमुल प्रत्यय है । उदक को उदादेश हैं । उदके वासे 
यस्य उदकवासः । उदकस्य वाहनं यस्य उदवाहनः। उदक धीयतेऽस्मिन्‌ उदधिः किप्रत्यय 


अधिकरण में 'कमंप्यधिकरणे च? से हुआ है । उदधिः = समुद्र इस अर्थ में तो संज्ञा में पूब॑ सूत्र से 
ही सिद्ध है । 


९९९ एकहलादो पूरयितव्येऽन्यतरस्याम्‌ ६।३।५९। 
उद्कुम्भः | उद्ककुम्भः । एकेति किम्‌, उदकस्थाली | पूरयितः्येति 
किम्‌ , उदकपबतः | 
पूरयितव्य अथ में एक इलमात्र भादि में रहते उदक को उदादेश विकल्प से होता है। 


उदकुम्भः । यहां भरने योग्य घडा है, जल से मरने योग्य घडा । पर्वत पूरयितब्य नहीं है अतं 
उदकपवतः । 


१००० मन्थोदनसक्तयिन्दुवजभारहारवीवधगाहेषु च ६।३।६०। 
उद्सन्थः | उदकमन्थः | उदौद्‌नः | उदकोदनः | 
मन्थ, ओदन, सक्तु, बिन्दु, वज्र, भार, हार, वीवध, गाइ इन शब्द उत्तरपद पर रहते 
उदक को उदादेश विकरप से होता है। मयन करने का दण्ड को मन्य कहते है । 'मन्थो 
सन्थनदण्डश्च? । 


१००१ इको हस्वोऽझ्यो गालवस्य ६।३।६१। 

इगन्तस्य ङ्यन्तस्य हृस्वो वा स्यादुत्तरपदे | मामणिपुत्रः । ग्रासणीपुत्रः | 
इकः किम्‌, रमापतिः | अङय इति किम्‌ , गोरीपतिः। गालबग्रहणं पूजार्थम्‌ , 
अन्यतरस्यामित्यनुबृत्तः । &इयङ्वङभाविनामव्ययानां च नेति वक्तव्यम्‌ । 
श्रीमद: । ्रमङ्गः | शुक्लीभाबः । &अ्रकंसादीनामिति वक्तव्यम्‌ $ । कंसः, 
अकुटि: | श्रकंसः। भ्रकुटिः । अकारोऽप्यनेन बिधीयते इति व्याख्यान्तरम्‌ । 
्रकंसः | भ्रकुटिः । श्रवा कंसो भाषणं शोभा वा यस्य सः स्रीवेशघारी नतकः | 
श्रषः कुटिः = कौटिल्यम्‌ | 
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इगन्त जो अङ्यन्त उसका हस्त्र विकल्प से होता है, उत्तर पद पर रइते। य्रामणिपुषः | 
पक्ष में मामणीपुत्रः । रमापति यहां पूर्वपद इगन्त नहीं है। गोरीपति में पूर्वपदं ड्यन्त है। 
गालव ग्रहण यहां प्ररांसार्थ है, क्योकि अन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति पूवसूत्र से होकर विकल्प का 
लाम है । »श्यढ उवढ स्थानी का तथा अव्यय के अन्त्य अच्‌ का छस्व नहीं होता हे । श्रिया 
मदः-श्रीमदः । अवः मङ्ग:-श्रमङ्ग: । अशुक्लं शुक्लं मवतीति शुक्लीभावः यहां च्वन्त अव्यय है 
अतः हस्व न हुआ । ब्ञ्रुवंसादि शब्दों में हस्व का निषेध की प्रवृत्ति नहीं अर्थात्‌ हस्व विकल्प 
होता ही दै । अतः भुकंसः अकंस रूप द्वय हैं । भुकुटिः भूकुटिः । यहां अकार का विधानक भी है 
इस अन्यन्याख्या मत में अकंसः । भ्रकुटिः । भोंवो के इशास से कथनीय भावो को व्यक्त करने 
वाछा जीवेश को धारण कर्ता नट विशेष । कुटिः का अर्थ वक्रता = कुटिलता । 


Loa 
१००२ एकतांडरत च ६।३।६२। 
एकशब्दस्य हस्वः स्यात्‌ तद्धिते उत्तरपदे | एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यम्‌ | 
एकक्षीरम्‌ | 
तद्धित प्रत्यय पर रहते एक शब्द का हस्व होता है । एकशब्द स्वतः इस्वान्त है, अतः एका 
शब्दान्त का हस्वोदाइरण है । यहां एकस्या आगतम्‌ एकरूप्यम । एकस्याः क्षीरम्‌ = एकक्षीरम्‌। 


१००३ इयापोः संज्ञाछन्दसोवेहुलम्‌ ६।३।६३। 
रेवतिपुत्र: | अजक्षीरम्‌ । 


डी एवं आप्‌ तदन्त का संज्ञा या छन्द में हस्व होता दै विकल्प से । रेवत्याः पुत्रः रेवतिपुत्रः । 
अजायाः क्षीरम्‌ अजक्षीरम्‌ । 


१००४ त्वे च ६।३।६४। 
त्वे प्रत्यये ङयापोवो हस्वः । अजत्वम्‌ । अज्ञात्वम्‌ | रोहिणित्वम्‌ । 
रोहिणीत्वम्‌ । 
छ्यन्त एवं आबन्त का हस्व विकल्प से होता है । 
१००५ ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे ६।१।१३। 
ष्यङन्तस्य पूर्षेपदस्य सम्प्रसारण स्यात्‌ पुत्रपत्यो रुत्तरपद्योस्तत्पुरुषे | 
तत्पुरुषसमास में पुत्र ए4 पति उत्तर पद रहते ष्यङन्त का सम्प्रसारण होता है । 
१००६ सम्प्रसारणस्य च ६।३।१३९। 
सम्प्रसारणस्य दीघेः स्यादुत्तरपदे | कोमुदगन्ध्यायाः पुत्रः कौमुदगन्धीपुत्रः 
कौसुद्गन्धीपतिः | व्यवस्थितविभाषया हस्वो न, “स्रीप्रत्यये चानुपसजेने न 
इति तदादिनियमप्रतिषेधात्‌ | परमकारीषगन्धीपुत्रः । उपसर्जने तु तदादि 
नियमान्नेह्‌-अतिकारीषगन्ध्या पुत्रः । 
सम्प्रसारण का दीष होता है उत्तरपद पर रहते । कुमुदस्य गन्ध इव गन्धो 


यस्य = कुमुदगन्धिः यहां समासान्त इकारादेश है । कुमुदगन्धेरपत्यं स्त्री कौमुदगन्ध्या 
“स्यापस्य म्‌? से अण प्रत्यय करके “अणिञोः? से ष्यडादेश है । 'यङश्चाप' से चाप स्त्री प्रत्यय है। 
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~ 


SSN: 


कौमुदगन्ध्यायाः पुत्रः यहां ब्यङः से सम्प्रसारण, पूर्वरूप दीं कौसुदगन्धीपुत्रः । इसी प्रकार 
कीमुदगन्धीपतिः । इन दोनों स्थलों में इको हस्वो$ड्योर्गालवस्य? से हस्वदैकरिपक होना चाहिये । 
छस्वामावपक्ष में दीघं विधान सावकाश है, अतः व्यवस्थितविमाषा मानकर यहां इस्व का सदा 
अभाव ही रहता है। 

विमशे--परमा चासौ कारीषगन्ध्या तस्याः पुत्र यहं पर मकारीषगन्ध्या ष्यङन्त तदादि नही है, 
प्रत्ययग्रहणे’ परिभाषा से तदादि विशेष्य ष्यङ्‌ विशेषणक तदन्तविधि से 'ष्यङन्ततदादि? अथे 
होता है किन्तु “प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌? इसी परिभाषा की 
बाधिका परिभाषा है--'स्रीप्रत्यये चानुपसर्जने न? खररूपार्थ बोधक प्रत्यय स्रीरूप अध को प्रधान 
रूप से बोधन करता है वहां तदादि की उपस्थिति नहीं होती है अर्थात्‌ तदादि विशेष्यक तदन्त विधि 
नहीं है । वहां ष्यडन्त पूर्वपद यही अर्थ होता है अनुपसजन में सम्प्रसारण करने वाले '"ष्यछः? 
सूत्र का एवं उपसञन में सम्प्रसारण करने वाला “ष्यङ' सूत्र का अथं-ष्यङन्त तदादि का अवयव 
निदिश्यमानावयव ष्यछ का सम्प्रसारण होता है । एक अनुपसजेनाथ सूत्र दै । परमकारीषगन्ध्या 
यहां परमपदोत्तर टाबन्त परमा का 'पुंवत्कमंघारय' से पुंबदमाब हुआ है, उससे टाप्‌ कौ निवृत्ति 
स्रीत्वविशिष्ट उम्कृष्टगुणाश्रय से अभिन्न खीत्व विशिष्ट करी षगन्धिसम्बन्धि श्ञीत्ववि शिष्टापत्यपुत्रः, । यह्‌ 


अर्थ परमकारीषगन्धौपुत्र का है। यहां ष्यङ अनुपसज॑न हे, अतः घ्यङन्तपूवंपदमात्र अथे ` 


है । सम्प्रसार” हुआ है । 'अतिकारीपगन्ध्यापुत्रः? यहां अथे यह है करीषगन्धिसम्बन्धिः 
खीत्वविशिष्टअपत्यकर्मक अतिक्रमणकषत्री का पुत्र । यहां अत्यथंः = अतिक्रमणकत्रीं विशेष्य दै, 
उसमें ब्रिरेपण कारीषगन्ध्या पदार्थ= करीष गन्धिसम्बन्धि खीत्वविशिष्ट अपत्य दै प्रकारता 
अपत्य में तन्निरूपता अवच्छेदकता = प्रकारतावच्छेदकता स्त्रीत्व में है । ष्यङ उपसजैन है 
अतः ष्यडन्त तदादि अतिकारीषगन्धा नहीं है यहां सम्प्रसारणाभाव है । उपसअननत्वञ्च- स्वान्त 
पर्य्याप्तशक्तिनिरूपकार्थनिष्ठविशेष्यतानिरूपितप्रकारतानिरूपितस्तरीत्वनिष्ठावच्छेदकता प्रयोज कत्बम्‌ । स्व 
पद से जिसको उपसजन बनाना है वह लेना । यथा प्रकृत ष्यछ। परिष्कार में प्रकारता 
अभेद सम्बन्धातिरिक्ता लेनी चाहिये । 
१००७ बन्धुनि बहुब्रीहौ ६।१।१४। 

बन्घुशब्दे उत्तरपदे ष्यङः सम्प्रसारणं स्यादू बहुन्रीहौ । कारीषगन्ध्या 
बन्धुरस्येति कारीषगन्धीबन्धुः । बहुत्रीहाबिति किम्‌ , कारीषगन्ध्याया बन्धुः 
कारीषगन्ध्याबन्धुः । क्लीबनिर्देशस्तु शब्दस्वरूपापेक्ष्या । £मातजमातृक- 
मातृषु बा । कारीषगन्धीमातः । कारीषगन्ध्यामात: । कारीषगन्धीमातृकः । 
कारीषगन्ध्यामातृक: । कारीषगन्ध्यामाता | अस्मादेव निपातनान्मातृशब्दस्य 
मातजादेशः, कब्‌ विकल्पश्च । बहुत्रीहावेदेम्‌ , नेह-- कारीषगन्ध्याया माता 
कारीषगन्ध्यामाता । चित्त्वसामश्यीच्चित्स्वरो बहुब्रीहिस्वरं बाधते । 

बहुनी हिसमास. मे बन्धु शब्द उत्तरपद रहते ष्यडप्रत्ययान्त का सम्प्रसारण होता है । बहुत्ीदि 
कथन से षष्ठीतत्पुरुष में इसकी प्रवृत्ति नहीं है । सूत्र में “बन्धो? चाहिये किन्तु शब्दस्वरूप विशेष्य 
मानकर विशेष्यगत नपुंसक से बन्धुनि’ निर्देश सूत्र में दै । 

मातज , मातृक, मातृ शब्द पर रहते विकल्प ष्यङ्‌ प्रत्ययान्त का सम्प्रसारण होता है । इस 
निपातन के कारण मातृशब्द को मातच आदेश एवं कप विकल्प होता है । मातच मे चकार कौ 
इत्संज्ञा होने के कारण यह चितः अन्तोदात्त स्वर 'बहुत्रीहो प्रकृत्या पूवेपदम्‌? को बाध करता है 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


१२० वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


१००८ इष्टकेषीकामालानां चिततूलभारिषु ६।३।६५। 


इष्टकादीनां तदन्तानाञ्च पूवेपदानां चितादिषु क्रमादुत्तरपदेषु हस्वः स्यान्‌ । 
इष्टकचितम । पकेष्टकचितम्‌ | इषीकतूलम्‌ । सुञ्जेषीकतूलम्‌ | मालभारी | 
उत्पलमालभारी । 
इष्टका, इषीका एवं माळा, वे जिनके अन्त में है उनका क्रमशः चित, तुल एव भारिन्‌ 
उत्तरपद पर रहते हस्व होता हे । यथा इष्टकाभिः चितम्‌ = इष्टकचितम्‌ । पक्काश्च ते इष्टकाः 
ताभिः चितम्‌ पक्रेष्टकचितम्‌ । इषीकायाः तूलम्‌ इषीकतुळम्‌ । सुन्जेणैकतुलम्‌ । माल्मारी, 
डर्पछमाळमारी यहां भारिन्‌ “सुप्यजातो” से णिनि प्रत्ययान्त है माळां बिभति मालभारी । पद एवं 
अङ्ग के अधिकार मे विहित कार्य उनको या वे अन्त में रहै उनको होता है । 


१००९ कारे सत्यागदस्य ६।३।७० । 
सुम्‌ स्यात्‌ | सत्यङ्कारः । अगदङ्कारः । कैघेनोभेव्यायाम्‌$8 । घेनुम्भव्या | 
&लोकस्य प्रणे$ लोकम्प्रणः | प्रण इति मूलविसुजादित्वात्कः । ®इत्येऽनभ्याः 
सस्यः | अनभ्यासमित्यः=दूरत; परिहतंव्य इत्यर्थः । आष्टाग्न्योरिन्घेक । आष्ट- 
सिन्ध: | अग्निमिन्धः । &गिलेऽगिलस्य । तिमिङ्गिलः | अगिलस्य किम्‌ , 
गिलंगिलः । £&गिलगिले च | तिसिङ्गिलगिलः | &३६णभद्रयोः करणे& | 
उष्णङ्करणम्‌ | भद्रङ्करणम्‌ | 
सत्य एवं अगद को कारशब्द पर रहते मुम्‌ आगम होता है । प्रतिज्ञा द्वारा सत्य सिद्ध करने 
बाळा = सत्यंकारः । रोगरहित करने वाला को अगदङ्कारः = चिकित्सकः । कार पर रहते अस्तु 
को मुम्‌ भागम होता है-अस्तुङ्कारः = ऐसा होने दो ऐसा कहने वाला । धेनु को सुम्‌ होता है भव्या 
उत्तर में रहते । धेनु में श्रेष्ठ घेनुम्मव्या । लोक को मुम्‌ होता है कम्रत्ययान्त प्रण पर रहते । पूरण 
कर्ता = एग का अर्थ है । लोगों को प्रसन्न कर्ता है, लोकम्शणः । शत्य पर रहते अनभ्यास को मुम्‌ होता 
है । भनभ्यासम्‌ श्त्यः [दूर रखने योग्य व्यक्ति । भ्राष्ट एवं अग्नि को मुम्‌ होता है, इन्ध पर रहते। 
भरसाइई को तेजोयुक्त करने वाला आष्टूमिन्ध: । अग्नि को प्रकाश युक्त करने वाला अरिनभिन्धः । 
अगिल को मुम्‌ होता दै गिल पर रहते । तिमिङ्गिलः । मत्स्यविशेष । गलगिलः यहाँ पूर्व पद अगिल 
नहीं है । गिल गिलति । कप्रत्यय अचि विभाषा से लत्वविकल्प । गिलगिल उत्तर पद रहते अगिल 
को मुम्‌ होता हे यथा तिमेः गिलगिलः-तिमिङ्गिलगिलः । उष्ण एवं मद्र को सुम्‌ होता है करण 
पर रहते । उष्णक्करणम्‌ । भद्रङ्करणम्‌ । 


१०१० रात्रेः कृति विभाषा ६।३।७२। 
रात्रिशवरः | रात्रिचरः | रात्रिमटः | राज्यट: | अखिद्थैमिदं सुत्रम्‌ । खिति 
तु अरुद्दिषदिति नित्यमेव बक्तयते । रात्रिम्मन्यः | 
कृत्यप्रत्ययान्त उत्तर पद रहते रात्रिशब्द को मुम्‌ आगम होता है विकल्प से । अधिकरण उप” 
पद में रहते चर्‌ धातु से ट प्रत्यय “चरेष्ट: सूत्र से होता है । उपपदसमास, सुम्‌ से रात्रिञचरः = 
राक्षसः । रात्रिचरः । रात्रिमट आदि । अरुद्विषद्‌ सूत्र खिदन्त उत्तरपदे पर रहते मुम्‌ करता है यह 
भखिदन्तोत्तरपदार्थक हे । 'रात्रिमन्वः' यहाँ भरद्विष से नित्य मुम्‌ है। यद्यपि लेखग्रहण शापित 
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उत्तरपदाधिकारे प्रत्ययग्रहणे न तदन्तस्य ग्रहणम्‌? से कृद्रूप उत्तरपद अथे होना चाहिये, किन्तु यह 
अर्थ न हुआ । क्योंकि रात्रि से पर कृद्रूप उत्तरपद असम्भव है इस लिए इस सूत्रारम्म सामथ्यै 
से वह परिभाषा यहां अनित्यत्व के कारण नहीं लगती है । 


१०११ सहस्य सः संज्ञायाम्‌ । ३।६।७८। 


उत्तरपदे । सपलाशम्‌ | संज्ञायां किम्‌ सहयुध्वा । 
संशा गम्यमान रहने पर सह को स आदेश होता है । 


१०१२ ग्रन्थान्ताधिके च ६।३।७९। 


अनयोरर्थयोः सहस्य सः स्यादुत्तरपदे । समुहूत ज्योतिषमधीते । सद्रोणा 
खारी । 
अन्थान्त तथा अधिक अथे में उत्तरपद पर रहते सह को स आदेश होता है । भन्तवचन में 


अव्ययौभावसमास सहद को स आदेश समुहूतंम्‌ । “अव्ययीभावे चाकाले’ से अप्राप्त दै अतः ग्रन्धान्त 
ग्रहण यहाँ किया है । अधिकार्थ में सद्रोणा । 


१०१३ द्वितीये चानुपाख्ये । 


अनुमेये द्वितीये सहस्य सः स्यात्‌ | सराक्षसीका निशा । राक्षसी साक्षाद- 
चुपलम्भमाना निशयाऽनुमीयते | 

अप्रधान जो उसको लोक में द्वितीय कहते हैं । उपाख्य प्रत्यक्ष को कहते हैं। तद्भिन्न को 

अनुमेय = अनुमान कर्म कहते हें । अनुमेय द्वितीय में सह को स आदेश होता है। “नग्मतश्च? से 


कप्परत्ययान्त सराक्षसीका हे। भयानक सधन तिमिरयुक्तरात्रि से राक्षसी का अनुमान होता है 
ऐसी रात्रि। 


१०१४ समानस्य छन्दस्यमृधंप्रभृत्युदर्केषु ६।३।८०। 


समानस्य सः स्यादुत्तरपदे; न तु मूद्धोदिषु । अनुभ्राता सगश्ये । अनुः 
सखा सयूथ्यः | यो नः सनुत्यः | तत्र भव इत्यर्थं सगभ सयूथसन्ञुताद्यत्‌ । अमू- 
दवौदिषु किम्‌ , समानमूद्धो । समानप्रश्चतयः | समानोदकोः । समानस्येति 
योगो विभज्यते | तेन सपक्षः | साधम्यम्‌ । समानजातीयम्‌ इत्यादि सिद्धमिति 
काशिका । अथवा सहशब्दः सदृशबचनोऽस्ति | सहशः सख्या ससखीति 
यथा । तेनायमस्वपद्विग्नहो बहुत्रीहिः | समानः पक्षो यस्येत्यादि । 

वेद में उत्तरपद पर रहते समान को स आदेश होता है, परन्तु मूड प्रभृत्ति एवं उदके पर 


रहते समान को सादेश नहीं होता है । एक माता के गर्भ से उत्पन्न आता अर्थ में समानगर्भोद्भव 
यहां सगर्भ सूत्र से यत॒ प्रत्यय है । समानगर्भ: = सगर्भ्यः । अनुसखा सयूथ्यः । यो नः सनुत्यः । 


तत्र भव अर्थ में 'सगर्मसयूथसनुत” से यव प्रत्यय है अमूर्डादिपयुंदास से समानमूद आदि । यहाँ: 


समानस्य यह भिन्न सूत्र है इससे सपक्षः आदि की सिद्धि हुई यह कारिकाकार का मत है। 
अथवा सदृशवाची सह शब्द दै । समानः पक्षः यस्य इति सपक्षः । 
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१०१५ ज्योतिर्जनपदरात्रिनामिनामगोत्ररूपस्थानवर्णवयोवचन- 
बन्धुषु ६।३।८५। | 
एषु ढादशसूत्तरपदेष समानस्य सः स्यात्‌ । सज्योतिः । सजनपदः | 
इत्यादि । 
ज्योतिः आदि बारइ शब्द उत्तरपद रहते समान को स आदेश होता है । समानज्योतिः 
सज्योतिः । आदि । 


१०१६ चरणे ब्रह्मचारिणि ७।३।८७ 
ब्रह्मचारिण्युपपदे समानस्य सः स्याच्चरणे समानत्वेन गम्यमाने | 
चरणः = शाखा । ब्रह्म = वेदः | तदष्ययनाथ त्रतमपि ब्रह्म, तच्चरतीति ब्रह्म- 
चारी | समानः सः सन्रह्मचारी । 
ब्रह्मचारिन्‌ उत्तर पद पर रहते समान को स आदेश होता है, समानरूप से बेद की शाखा 
गम्यमान रहते । चरण से शाखा का ज्ञान करना । ब्रह्म से वेद का ज्ञान करना । वेदाध्ययन के. 
लिये ब्रत को मी ब्रह्म कहते हैं । “ब्रह्म चरति? इस वाक्य में “रते? सूत्र से णिनि प्रत्यय है, समानो 


ब्रह्मचारी सब्रह्मचारी । ब्रह्मचारी का समानत्व ब्रह्म के समान होने से सिद्ध है । समाने ब्रह्म- 
णि व्रतचारी । 


१०१७ तीर्थे ये ६।३।८७। 
तीर्थे उत्तरपदे यादौ प्रत्यये बिवक्षिते समानस्य सः स्यात्‌ । सतीर्थ्यः = एक- 
गुरुकः | समानतार्थे वासीति यत्प्रत्ययः । 
तीथ शब्द उत्तर में रहे यकारादि प्रत्यय विवक्षित हो तो समान को स आदेश होता है । य में 
अकार उच्चारणार्थ है, प्रत्यय विशेष्यक तदादि विधि है--यादो में तीर्थम्‌ = गुरुकुलम्‌ समाने तीर्थ 
वसति सतीथ्यंः । यत्‌ प्रत्यय है । एक हे गुरु जिनके ऐसे छात्त्र परस्पर सतीर्थ्यः? कहाते हैं । 
१०१८ विभाषोदरे ६।३।८८। 
यादौ प्रत्यये बिबक्षिते इत्येब | सोदर्य: ! समानोदय: । 
यादि प्रत्यय विवक्षित होने पर उदर पर रहते समान को सादेश होता है । समान उदर में: 
शयित अर्थ में समानोदर से यत, सादेश अकारलोप सोदय्येः | सादेश के अमाव में समानोदय्यंः । 


१०१९ दगृड्शवतुष ९।३।९९। 


सदृक्‌ , सदृशः | & इत्ते चेति वक्तव्यम्‌ $ | सहक्षः | बतुरुत्तराथ: | 
इक एवं दृश एवं दृक्ष उत्तरपद पर रहते समान को स आदेश होता है । इस सूत्र में वतुग्रहण 
उत्तराथं है । 


१०२० इदकिमोरीश्क्की ६।४।९०। 
दगदृशबतुषु इदम ईश किमः की स्यात्‌ । ईदृक्‌, ईदृशः। कीदृ 
कीदृशः । वतुरुदाहर णं वच्यते | $ दत्ते चेति बक्तञ्यम्‌ £ । इंडक्ष: | कीदृक्षः | 
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आ सर्वनाम्नः | हक्षे च । तादृक्‌ | तारशः । तावान्‌ | तादृक्षः | दीघः, मत्वोत्वे 
अमूटशः | अमूटक | अमूहक्षः | 

, शक इश वतुप्‌ पर रइते इदम्‌ के स्थान में ईश आदेश एवं किम्‌ के स्थान में की आदेश होता 
है । त्यदादि उपपद में रहते इश धातु से किन्‌ एवं कजू प्रत्यय होते हैं । सूत्र “त्यदादिषु इशेः । 
दृक्षपर रहते भी इदम्‌ क्रो इश किम्‌ को की आदेश होता है । 


सर्वनाम पूवं में रहे तो आत्व होता है दृक इश, बतुप्‌ पर रहते । मत्व छत्व करके अमू-- 
दृक्‌ आदि । 


१०२१ समासेड्बुलेः सङ्गः २।३।८०। 


भङ्कुलिराब्दात्‌ सङ्गस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्‌ समासे | अछ्ुुलिषज्ञः | समासे 
किम्‌ , अङ्ुलेः सङ्गः | 


समास में अङ्कुलि शब्द से पर सङ्ग के सकार को षकार होता दै । षष्ठीतत्पुरुषसमासा- 
बयव सङ्ग के सकार को षत्व से अङ्कुलिषङ्गः | असमासे सङ्गः भक्ुलेः । यहां षकार न हुआ । 


विमशं-यहां शङ्का होती है कि सूत्र में 'अङ्गलेः दिगयोगछक्षणा पञ्रमी है अतः 'तस्मात्‌? 
इस पञ्चमी परिभाषा से अङ्कुलि शब्द से अव्यवहित उत्तर सङ्ग जहां रहे वहां ही सकार को 
षकार होता है असमास में तो 'अङ्ुलेः सङ्ग? यहां मध्य मे विसगं का व्यवधान है षकार प्राप्त ही 
नहीं है, पुनः सूत्र में समास ग्रहण क्यों किया १, सम्बोधन में 'हे अजुले सङ्ग कुर यहां अव्यवहित 
सकार को षकारादेश निवृत्ति के लिए सूत्र में समास ग्रहण हे इति पञ्चोछिनः । 


१०२२ भीरोः स्थानम्‌ ८।३।८१। 


भीरुशब्दात्‌ स्थानस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्‌ समासे | भीरुष्ठानम्‌ । अस- 
मासे किम्‌ , भीरोः स्थानम्‌ | 


समास में मौरुशब्द से पर स्थान के सकार का मूर्घन्यादेश होता दै । असमास में भीरोः 
स्थानम्‌ । यहां भौ पूर्ववत्‌ शङ्का कर समाधान- है भीरो स्थानं पशय । 
१०२३ ज्योतिरायुषः स्तोमः ८।३।८३। 


आभ्यां स्तोमस्य सस्य मूर्धन्यः स्यात्‌ समासे । ज्योतिष्टोमः । आयुष्टोमः । 
समासे किम्‌ , ज्योतिष: स्तोमः | 


समास में ज्योतिष्‌ एबं आयुष्‌ से पर स्तोम के सकार को षकारादेश होता है । यजविशेष 
में ज्योतिष्टोमः । आयुष्टोमः । असमास मॅ ज्योतिषः स्तोमः। हे ज्योतिः स्तोमोऽस्ति । 


१०२४ सुषामादिषु च ८।३।९८। 
सस्य मूर्धन्यः | शोभनं साम यस्य सुषामा । सुषन्धिः | 


सुषामादि शब्दों में सकार को मूडुन्य होता दै । यथा अच्छी तरह सामोपाय करने वाला 
सुषामा । अच्छी सन्धि में सुषन्धिः । 


१०२५ एति संज्ञायामगात्‌ । 
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१२४ बैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


सस्य मूधेन्यः । हरिषेण:। एति किम्‌ , हरिसकथम्‌ | संज्ञायां किम्‌ , 
पृथुसेनः । अगात्‌ किम्‌ , विष्बगसेनः | इण्‌कोरित्येव । सवेसेनः । 

संशा में एकार पर रहते गकार से भिन्न से पर स्थित सकार को षकारादेश होता है, व्यक्ति- 
विशेष का नाम में इरिषेणः । विष्वग्सेन में गकार पर सकार को णकारादेश न हुआ । सवसेनः 
में इण्‌ का या कवने से पर न रहने के कारण षकारादेश नहीं हुआ । 


१०२६ नक्षत्राद्‌ वा ८।३।१००। 
एति सस्य संज्ञायामगकारात्‌ मूद्धन्यो वा । रोहिणीषेनः | रोहिणीसेनः । 
अगकारात्‌ किम्‌ , शतभिषक सेनः | आकृतिगणो5यम । 
संज्ञा में नक्षत्र वाचक से उत्तर गकार भिन्न से पर सेना का सकार को षकार देश होता है । 
१०२७ अषष्टयतृतीयास्थास्यान्यस्य दुगाशीराशास्थास्थितोत्सु- 


कोतिकारकरागच्छेषु ६।३।९९। 
अन्यशब्द्स्य दुगागमः स्यादाशीरादिषु परेषु | अन्यदाशीः | अन्यदाशा | 
अन्यदास्था । अन्यदास्थितः । अन्यदुत्सुकः | अन्यदूतिः | अन्यदूरागः | 
अन्यदीयः | अषष्ठीत्यादि किम्‌ , अन्यस्य अन्येन वाशीः = अन्याशीः । कारके 
छे च नायं निषेघः। अन्यस्य कारकः= अन्यत्कारकः | अन्यस्यायम्‌ अन्य- 
दीयः | गहादेराङतिगणत्बाच्छः | 
आशिष्‌, आशा, आस्या, आस्थित, उत्सुक' ऊति, कारक, राग, छप्रत्यय पर रहते षध्यन्त 
एवं तृतीयान्त से भिन्न जो अन्य शब्द उसको दुगागम होता है । यथा अन्यदाशीः आदि उदाहरणे 
में । षष्ठयन्त या तृतीयान्त में अन्याशीः। कारक एवं प्रत्यय पर रहते अषष्ठयन्त अतृतीयान्त 
का विषय नहीं अर्थात्‌ उन पर रहते षष्ठयन्त या तृतीयान्त भी अन्य का दुगागम होता ही है। 
यथा अन्यस्य कारकः अन्यत्कारकः । अन्यस्यायम्‌ गहादि छप्रत्यय में अन्यदीयः । छको 
“आयन? सूत्र से श्यादेश है । 
१०२८ अर्थे विभाषा ६।३।१०१। 
अन्यदर्थः । अन्याथः । 
अर्थ शब्द पर रते अन्यको दुगागम होता दै । 
१०२९ को; कत्तत्पुरुषेऽचि ६।३।१०१। [ 
अजादावुत्तरपदे | कुरिसतोऽश्वः । कदर: । कदन्नम्‌ | तत्पुरुषे किम्‌ , 
क्रष्टो राजा | त्रो च& | कुत्सिता्रयः कत्त्रयः । 
तत्पुरुष समासमें अजादि उत्तरपद पर रहते कु को कत्‌ आदेश होता है । त्रिशब्द पर रहते 
भी कु को कत्‌ आदेश होता है । कतत्रयः । 
१०३० रथवदयोश्च ६।३।१०२।` 
कदूरथः | कदूबद्‌ः | 
रथ एवं वद पर रहते कुशब्द को कत आदेश होता है । यथा-कदरयः | कदवदः । 
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समासाश्रयबिधिप्रकरणम्‌ १२५ 
१०३१ तृणे च जातौ ६।३।१०३। 
कतूतृणम्‌ । 
जाति प्रतीयमान होने पर तृणशब्द पर रहते कृशब्द को कत आदेश्च होता है । 
१०३२ का पथ्यक्षयोः ६।३।१०४। 
कापथम्‌ | काक्षः । अक्षशब्देन तत्पुरुषः | अक्षिशब्देन बहुन्रीहिवो । 
पथिन्‌ एवं अक्षिन्‌ शब्द पर रहते कुशब्द को कत्‌ आदेश होता है । कुत्सितः पन्थाः कापथम्‌ 
ऋक्‌ पूरव्धू से अप्रत्यय है? पथः संख्यान्ययादे; से नपुंसकत्व है । कुत्सिते अक्षिणी यस्य स काक्षः । 
१०३३ इषदर्थे ६।३।१०५। 
ईषज्ञलम्‌ = काजलम्‌ । अजादाबपि परत्बात्‌ कादेशः | काम्लः । 
इषदू अर्थ की प्रतीति होने पर कु को कादेश होता है । अजादि उत्तरपुद में ररत्व के कारण 
कु को कादेश बाध करता है । यथा-काम्लः । 
१०३४ विभाषा पुरुषे ६।३।९०६। 
कापुरुषः | कुपुरुषः । अप्राप्तबिभाषेयम्‌ | इषदर्थे तु पू्षेविप्रतिषेघान्नित्य- 
सेव । ईंषत्पुरुषः = कापुरुषः | 
पुरुष शब्द पर रहते किम्‌ को का आदेश विकल्पसे एवं पक्ष में कु आदेश होता है । रूप द्वय है । 
यहाँ ईपदर्थ’ की अनुवृत्ति न धोने से अप्राप्तविभाषा है । शषदर् में तो पूर्वविप्रतिषेध से नित्य ही का 


आदेश होता है, इष्टानुरोधसे कचित अपरं.कारय्यंम्‌ = पूवंका यंम्‌ भवति यह भी पक्ष भाष्याद्यनुरोधस्थलळ 
में स्वीकृत है-विप्रतिषेधेऽपरं कार्य्यम्‌ । 


१०३५ कवं चोष्णे ६।३।१०७। 


उषणराब्दे उत्तरपदे कबं का च वा स्यात्‌ । कवोष्णम्‌ कोष्णम्‌ | कदुष्णम्‌ | 
उष्णशब्द पर रहते किम्‌ को कव आदेश विकल्प से होता है तथा का एबं कत्‌ आदेश भी । 
चकार उनका भी समुचय विकल्प से करता है । तीन रूप होते हैं । 


१०३६ प्रषोद्रादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६।३।१०९। 
प्रषोदरप्रकरणानि शिष्ट्रेयेथोच्चारितानि तथेब साधूनि स्युः | प्रषदू उद्र 
प्रषोदरम्‌। तलोपः। बारिबाहको बलाहकः | पूर्वपदस्य बः, उत्तरपदादेश्च 
लत्बम्‌। 
भवेदू बणागमादूधंसः सिंहो बणविपर्ययात्‌ | 
गूढोत्मा वर्णविकृते बेणेनाशात्‌. एषो दरम्‌ ॥ 
&दिक्शब्देभ्यो तीरस्य तारभावो बा | दक्षिणतारम्‌। दक्षिणतीरम्‌ । 
उत्तरतारम्‌ । उत्तरतीरम्‌। दुरो दाशनाशदभध्येषूत्वमुत्तरपदादेः ष्स्वश्च । 
दुःखेन दाश्यते | दूडाशः | दुःखेन नाश्यते दूणाशः | दुःखेन दभ्यते दूडमः। 
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SEEMS लत अचल 
खल त्रिम्यः। दस्भेनेलोपो निपात्यते | दुःखेन ध्यायतीति दूल्यः। आतश्चेति क: | 
श्रुवन्तो5रुयां सीदन्ति इति बसी । त्रवच्छब्द्स्य बु आदेशः, सदेरधिकरणे डट | 
आकृतिगणोऽयम्‌ | 

पृपोदरादिगण में दिष्टो द्वारा बिन शब्दों को जिस प्रकार उच्चारण किये गये हे वे उसी 
प्रकार हो साधुत्व विशिष्ट है । एवं पुण्यजनक है। उसमें विपरीत भावना या अन्य कुतंक का 
अनवसर ही है। शिष्ट की परिभाषा-रागद्वेषादि प्रयुक्त अन्यथा भाषण कतृत्व राहित्य एवं 
सकल पदार्थ “गत वास्तविक तक्तवेत्ता। भाष्यकार ने तो वेयाकरणों को हो शिष्ट पद के 
वाच्य कहा दै “के पुनः शिष्याः ? वैयाकरणा इति” । पृषतः उदरम्‌ समास, तकार का लोप, गुण 
पृषोदरम्‌ । वारि = जलम्‌ वाहक: = वहनकर्ता अर्थ में वारीणां वाहकः = बलाइकः यहां पूवेपद 
को ब आदेश है उत्तरपद के आदिवर्ण को अकाशदेश है । 

वर्णायम प्रयुक्त इन्‌ धातु के उत्तर पचादि अच्‌ प्रत्यय ९वं समागम में 'हंस'की सिद्धि हुई । हिसि 
थातु से पचाथच्‌ प्रत्यय एवं इकार तथा सकार के विपयंय करने से 'सिंह? की सिद्धि है । वर्ण 
विकृति प्रयुक्त अर्थात्‌ आत्मन्‌ के भादि वंण आकार को उकारादेश एवं गुण से गूढोत्मा । तकार 
के लोप से पृषोदरम्‌ । इस प्रकार पूव प्रयोग शिष्ट से उच्चरित सिद्ध जानने चाहिये ।# दिशावाचक 
शब्द से पर तीर को तार आदेश विकल्प से होता है । दक्षिणतारम्‌ । दक्षिणतीरम्‌ | दाश, 
नाश, दम, ध्य इन शब्दों के पर रहते दुर को उत्व होता है, एवं उत्तरपद के आदि वर्ण को 
ष्डुत्व होता है । दश धातु दानार्थक है । 'दार दाने? । णश अदर्शनार्थक है । दम्भ अहङ्काराथै 
है। ध्ये चिन्तायाम्‌ | दुःख से दान कर्म की वस्तु प्रदाता=्दूडाशः । यहां रेफ को उकार दीघ दकार 
को डत्व से डकार है । दूणास;। दूडभः। इन-तीन धातुओं से खल प्रत्यय है । 'इषद? सूत्र 
से। दम्भ में नकार का लोप भी निपातित है । दुःखेन ध्यायति यहां ध्ये को आत्व कप्रत्यय 
आकार लोप्र उत्व डत्व दूढयः । “आतः सूत्र से क प्रत्यय है। ब्रुवत्‌ को ब आदेश सद से 
अधिकरण में डट प्रत्यय है, ढोप्‌ इसी = आराम खुशी को कहते है, या मुनीनाम्‌ आसनम्‌ = 
बृसी । पृषोदरादि भाकृति गण है । प्रयुक्त शब्दों का केवल व्याकरण अन्वाख्यान करता है, 
रिष्टो द्वारा प्रयुक्त शब्दों का केवल व्याकरण अन्वाख्यान करता है, दिष्टो द्वारा प्रयुक्त । 
तद्‌ विपरीतान्वाख्यानक शास्र नहीं, यही इससे सिद्ध होता है। इस सूत्र का भाष्यः 
देखने योग्य है। 


१०३७ संहितायाम्‌ ६।३।११४। 
इत्यधिकृत्य | 
यह छः प्रकार के सूत्रा में अधिकार सूत्र है, इसका उत्तरोत्तर विधि सूत्रों में सम्बन्ध हे । 
१०३८ कर्णे लक्षणस्पाविशश्पश्चमणिभिन्नज्छिन्नच्छिद्रखव- 
स्वस्तिकस्य ६।३।११५। ८ 
कर्ण परे लक्षणबाचकस्य दीर्घ: । द्विगुणाकर्णः .। लक्षणस्य 
किम्‌, शोभनकर्ण: । अबिष्टादीनां किम्‌ , बिष्टकर्णः | अष्टकर्णः । 
पञ्चकर्णः ¦ मणिकणः। भिन्नक्णः | छिन्नकर्णः। च्छिद्रकण; | स्रबकर्णः । 
स्वस्तिककणः । 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ १२७ 
संहिताधिकार में लक्षण वाचक का दीधे होता है, कर्ण शब्द उत्तरपद पर रहते। परन्तु 
विष्टादि नव शब्द कर्ण पर रहते अन्त्याच्‌ का दोघं नहीं होता है । 


१०३९ नहिव्वृतिबृषिव्यधिरुचिसहितनिषु क्वौ ६।३११६। 


किबन्तेषु परेषु पूबंपदस्य दीर्घः | उपानत्‌ | नीवृत्‌ | प्रावृत्‌ | ममीबित्‌ । 
नीरुक | अभीरुक | ऋतीषट । परीतत्‌ ! काविति किम्‌ , परिहणनम्‌ । `विभाषा 
पुरुषे? इत्यतो मण्डूकप्लुत्या विभापाऽनुबतते, सा च व्यवस्थिता, तेन गतिका- 
रकयोरेब । नेह--पटुरुक्‌ । तिग्मरुक्‌ । 


PUP 


क्विप प्रत्ययान्त नह , वृत , इष्‌ , व्यध्‌ , रुच्‌ सह, ठन्‌ , इन पर रहते पूर्वपद का अन्त्य अच्‌ 
का दीर्घे होता है । उपानत्‌ । बन्धन।र्थक णह से क्विप्‌ “नह्दो धः? से धत्व जइत्व चर्त्वं से `नत? उपा- 
नव्‌ = जूता की संज्ञा है । नीवृत्‌-बृतु वर्तते किप्‌ वृत्‌ नि >< वृत नीबृत्‌ । परस्य मर्माणि विध्यतीति 
मर्मावित्‌ = दूसरे के मर्मस्थान को पीडा देने वाला पुरुष । रोगरहित नीबृत्‌ निवर्तते नीवृत्‌ । 
चारों तरफ से धीरा हुआ अभीरुक्‌। ऋति सहते ऋतीषट्‌ । ऋतीया = घृणा । ऋतिः सौत्र 
धातु है। परितः तनोति परीतत | चारौ भोर विस्तार करने वाला तन्‌ का नकार का 'अनुदात्त? 
सूत्र से लोप है । ल्युट्‌ प्रत्ययान्त इननम „ परितः हननम्‌ परिहणनम्‌ । यहां किबन्त नहीं 
अतः दीघाँमाव । यहां विभाषानुषृत्ति एवं व्यवस्थितविमापा मान कर गतिसंज्ञक पूर्वपद्‌ या 
कारक पूर्वपद का हौ दीं अन्यत्र नहीं शससे युणवाचक पड़ एवं तिग्म = उष्णवाचक का दौध न 
होने से पड़रुक , तिग्मरुक्‌ हुआ दै । 


१०४० वनगियोः संज्ञायां कोटररकिंशुकादीनाम्‌ ६।३।११७। 


कोटरादीनां बने परे किंशुकादीनां गिरौ परे दीघः स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ । 
संज्ञा में बन पर रइते कोटरादि शब्द के अन्त्य वर्ण का दीघं होता है । एवं गिरि पर 
रहते किंशुकादि का दौघे दोता है । 


१०४१ वनं पुरगामिश्रकासिध्रकासारिकाकोटराग्रेभ्यः ८।४।४। 


वनशब्द्स्योत्तरपद्स्य एभ्य एब णत्बं नान्येभ्यः | इह कोटरान्ताः पञ्च 
दीर्घविधौ कोटरादयो बोध्याः । तेषां कृतदोघोणां णत्वविधो निदेशो 
नियमार्थः । अग्रेशव्दस्य तु विध्यर्थः । पुरगावणम्‌। मिश्रकावणम्‌ । सिध्रकाः 
बणम । सरिकाबणम्‌। कोटरावणस्‌। एभ्य एवेति किम्‌, असिपत्रबनम्‌। 
वनस्याम्रे अग्रेबणम्‌ । राजदन्तादिषु निपातनात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ , प्रातिपदिकार्थः 
मात्रे प्रथमा । किशुकागिरिः । 

पुरगा, मिश्रका, सिधुका सारिका, कोटरा एवं मग्रे इनसे पर ही उत्तर पद वन के नकार 
'को णकार होता है । इस सूत्रमें कोटरा पर्यन्त पाँच शब्द दीर्धविधि में झोटरादि जानने चाहिए । 
दीष युक्त इनका णकार विधान में निर्देश नियमविधि के लिए है । एवं अग्रे का पाठ यहां विध्य॒थ 
है | पुरगावनम्‌ = पुरगावणम्‌ । मिश्रकावनम्‌ = मिञ्रकावणम्‌ आदि । एतद भिन्न से उत्तरपद 
बन के नकार को णत्व नहीं होता दै । यथा असिपत्रवनम्‌। वनस्य अग्ने अग्रेवणम्‌ । यहां राजद 
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न्ताद में पाठ से समास अन्तर्गत सप्तमी का छक्‌ नहीं होता है, एवं प्रातिपादिकार्थमात्र में साधुरवा- 
थिका प्रथमा है । किशुकागिरिः । अञ्जनागिरिः । जो किसुकादि नहीं वहां कृष्णगिरिः । रामगिरिः। 


१०४२ बले ३॥३।११८। 
बलप्रत्यये परे दीघः स्यात्‌ संज्ञायाम्‌ । कृषीबलः | 
संशा में वलच्‌ प्रत्यय पर रहते पूर्वपद के अन्त्याच्‌ का दीर्घं होता है । यथा खेतिहर अर्मे 
रजः कृष्यासुति से मतुप्‌ प्रत्यय के अर्थ में वळच्‌ प्रत्यय होता है, यहां चकारं अन्तोदात्ताथ हे । 
सूत्र चितः है । कृषीवलः = कृषकः । 


१०४३ मतो बह्ूचोऽनजिरादीनाम्‌ ६।३।११९। 
अमरावती । अनजिरादीनां किम्‌ , अजिरवती | बह्ृचः किम्‌ , त्रीहिमती । 
संज्ञायामित्येब | नेह-वबलयबती । 
मतुप्‌ प्रत्यय पर रहते अजिरादि शब्दों से भिन्न अनेकाच्‌ प्रातिपदिक का दीर्ष होता है। 
इन्द्रपुरी देवपुरी भमरावती । अमर देव का नाम है देवता को शरीर को जीर्ण करनेवाली 
वृद्धावस्था एवं मरण नहीं प्राप्त होता हे । “अजरा अमरा देवा? कोश है । अजिरवती यहां दीर्ध 
नहीं हुआ | घान्ययुकता त्रीहिमती यहां पूर्व शब्द अनेकाच्‌ नहीं है। संज्ञा में ही यह सूत्र प्रवृत्त 
होता है । कंगन युक्ता अर्थ में = बल्यवती, यहां दीर्घ न हुआ । संज्ञा नहीं हे केवल योगिकाथै 
प्रत्यायक है । अमरावती आदि योग रूठ है, अवयव शक्ति सहकृत समुदाय शक्ति से अर्थ वाचक 
को योग रूढ़ कहते हैं । मादुपधायाश्च सूत्र मतुप्‌ का मकार का वकार करते हैं । 


१०४४ शरादीनाश्च ६।३।१२०। 


शरावती । 
मतुपू प्रत्यय से पूवं शरादि जो शब्द उनके अन्त्याच्‌ का दीषं होता है । यथा- शरावती । 
शर = कास । 
१०४५ इको वहेऽपीलोः ६।३।१२१। 
इगन्तस्य दीघेः स्याद्‌ बहे । ऋषीवहम । कपिबहम्‌ । इकः किम्‌, 
पिण्डबहम्‌ । अपीलोः किम्‌ , पीलुबहम्‌ | $अपील्बादीनामिति बक्तव्यम्‌ | 
दारुवहम्‌ । 
वह शब्द पर रइते पील शब्द भिन्न पूवपद का जो अन्त्याच्‌ उसका दीधं होता है । ऋषीवहम्‌ । 
(पिण्डवहम्‌? यहं इगन्त पूर्वपद नहीं अतः दीर्घांमाव । सूत्र में “अपीलोः हे उसके स्थान में 
ब्यापक 'अपील्वादीनाम्‌? ऐसा पढ़ना चाहिए। पीलवहम्‌ , दारुवहम्‌ यहां दीर्धांभाव पील 
वृक्ष एवं उसका फल दोनों ज्‌ वाचक है, उसका वहन कता । काष्ठ वहन में दारुवहम्‌ है । 
१०४६ उपसगस्य घञ्यमनुष्ये बहुलम्‌ ६।३।१२२। 
उपसर्गस्य बहुलं दीघेः स्याद्‌ घञन्ते परे, न तु मनुष्ये | परीपाकः | 
परिपाकः | अमनुष्ये किम्‌ , निषादः । 
बञन्ततदादि उत्तर पद में रइते उपसगे संशक शब्द के अन्त्य अच का दी होता है। 


मनुष्य आदि वाच्य रहते इए दीघ नहीं होता हे । प्रसरः । प्रसारः । प्रहार; । कृत्रिम होने पर 
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७ ~ १ है कु 
साद एव कार पर रइते दीध होता मौ हे । यया - यह इसका प्रसाद यहां प्रासादः । प्राकारः = 


यह उसका कीला है । प्रतिवेशादि को विकल्प दीधे होता है। प्रतीवेश । प्रतीकारः पूर्वोक्त 
व्यवस्था में बहुल ग्रहण ही प्रमाण है वह अनेकार्थक है । पुलिन्दजातिवाचक निषादः मनुष्य दै, 
दीघांमाव है । निषीदन्ति पापम्‌ यस्मिन्‌ निषाद है । पाप युक्त जाति विशेष वाचक । प्रतीदारः यहां 
दार अथं है वह द्वारार्थक दौबारिक में वहां स्थितिमात्र से उस रक्षक पुरुष में प्रतीहारत्व का 
आरोप है । तात्स्थ्यात्‌ तच्छब्द प्रयोग: । यथा मञ्चाः क्रोशन्ति वहां मञ्जस्थ पुद॒ष में मज्ञत्बा- 
रोप है । अनेक प्रकार से शब्द अन्यत्रारोपित होते हैं । वै० छ० मज्जूषा में विस्तृत विवरण है । 


१०४७ इकः काशे ६।३।१२३। 
इगन्तस्योपसगंस्य दीघंः स्यात्‌ काशे । वीकाशः | नीकाशः। इकः किम्‌, 
प्रकाशः | 


इगन्त उपसगे के भन्तिम अचूका दीघं होता है काश शब्द उत्तरपद में रहते । नितरां 
काशते इति नीकाशः। निक्तं काशते इति वीकाशः । दीप्त्यर्थक काश है । प्रकाशः में पूवपद 
इगन्त नहीं दै । 


१०४८ अष्नः संज्ञायाम्‌ ६।३११२५। 
इत्तरपदे दीर्घ:। अष्टापदम्‌ | संज्ञायां किम्‌ , अष्टपुत्रः । 
संशा में उत्तर पद पर रहते भन्‌ का दीघं होता है। यथा अष्टसु धातुषु पदम्‌ = प्रतिष्ठा 
यस्य तत अष्टापदम्‌ = सुवणेम्‌ , स्वर्ण वा । अष्टौ पुत्राः सन्ति यस्य कृष्णचन्द्रस्य अष्टपुत्रः । यहां 
संज्ञा नहीं हे, यौगिर्थ मात्र बोधक हे। 
१०४९ चितेः कपि ६।३।१२७। 
एकचितीकः ।. 
कप प्रत्यय पर रहते चिति या चित्यन्त का अन्त्य अच का दीष होता है। यहाँ “शेषादू 
विभाषा? से कपू प्रत्यय होता है । चपनार्थ चिति शब्द है । 
एकचितीकः । 


१०५० नरे संज्ञायाम्‌ ६।३।१२९। 
विश्वानरः | 
नर शब्द पर में रहते संश्ा में पूर्वपद के अन्त्याच्‌ का दीघं होता है । यथा विश्वानरः । 
१०५१ मित्रे चर्षो ६।३।१३०। 
विश्वामित्रः | ऋषौ किम्‌ , विश्वमित्रो माणवकः । शुनो दन्त दष्टकणं- 
कुन्द्वराहपुच्छपदेषु दीर्घो वाच्यः । श्वादन्त इत्यादि । 
ऋषि अर्थ बाच्य रहते मित्र शब्द उत्तर में रहे वहां पूवेपद का दीघं होता है। वह अन्त्याच्‌ 


का हो होगा । ऋषि > मन्त्रपृष्ठा को कहते हैं। विश्वामित्रः । बाळक अर्थ में विश्वमित्रः यही 
होता है । दन्त, दष्ट! कणे, कुन्द, वराह, पुच्छ, पद इनके उत्तर पद में रहते पूर्वपद श्वन्‌ का 


दीघे होता हे । यया श्रादन्तः । 
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१३० दयोकरणेसिद्धान्त कौषी 
RID SSS PIS SS rn rr BSC 
४ श्रेश्ुप्तक्षाग्रकार्ष्यखदिरपीपृक्षाम्योच्संज्ञाया ९ 
१०५३ प्रनिरन्तःशरेक्षुप्ठक्षाग्रकाष्येखद्रपीयृक्षाभ्योष्संञ्चाया- 
मपि ८।४।५। 
एभ्यो वनस्य णत्य बा स्यात्‌। प्रबणम्‌। कार्ष्यबणम्‌। इह षात्परत्वात्‌ 
णत्वम्‌ । 
संक्षा न होने पर भी प्र, निर, अन्तर. शर, श्च प्लक्ष, भात्र, काष्ये, खदिर, और पीयूष 
इन से पर वन के नकार को णकारादेश होता है विकर्प से । प्रवणम्‌ । काष्यंवणम्‌ = कृष्णगुण 
युक्त वन | यहां षकाररूपनिमित्त को मान कर णत्व होता हे, मूर्धन्य षकार घटित ही पाठ युक्त है 
कार्ये यह असक्षत पाठ है । णत्वविधायक सूत्रों मे रेफ एवं षकार का सम्बन्ध हे, 'रषाभ्याम्‌' को 
शअनुषृत्ति से । 
१०५३ विभाषोषधिवनस्पतिभ्यः ८।४।६ 
एभ्यो बनस्य णत्वं बा स्यात्‌ । दूबोषणम्‌ | दूघोषनम्‌ | शिरीषवणम्‌ 
शिरीषवनम्‌ । &द्थच्‌ ज्यचभ्यामेवर्छ । नेह देवदासुबनम्‌ | & इरिकादिभ्यः 
प्रतिषेधो बक्तव्यः: । इरिकावनम्‌ | मिरिक।वनम्‌ । 
औओपविवाचक एवं वनस्पतिवाचकशब्द से पर वन के नकार को णकारादेश विकश्पं से होता 
है । यथा दूवांवणम्‌ । दूर्वावभम्‌ शिरीषवणम्‌ । शिरीषवनम्‌ । पूर्वपद दो स्वरयुक्त रहे या तीन 
अचों से युक्त रहे वहां ही उत्तरपद के वन का नकारको णकार होता है । 'देवदारूवनम! यहां 
णत्वाभाव है । इरिकादिशरब्दों से उत्तर वन के नकारको णकारादेश नहीं होता हैं । यथा 
'इरिकावनम्‌? ओषधित्व के कारण नकार को यहां णकार प्राप्त था । व्यवस्थिसविभाषा से यह वातिक 
गतार्थं है । 
१०५४ वाहनमाहितात्‌ ८।४।८। 
आरोप्य यदुह्मते तदूबाचिस्थान्निमित्तातपरस्य बाहननकारस्य णत्बं स्यात्‌ | 
५ € 
इक्षुषाहणम्‌ | आहितात्‌ किम्‌, इन्द्रबाहनम्‌। इन्द्रस्वामिकं वाहनमित्यर्थः । 
बहतेल्युँटि बृद्धिरि्टैव सूत्रे निपातनात्‌ | 
जो बस्तु उठाकर ले जायी जाय तदवाचिस्थ निमित्त ( रेफ या षकार ) से. पर वाइन शब्द 
के नकार को णकार होता है । 'इश्चवाहणम्‌? ऊख को ढोने का साधनीभूतरयादि । इन्द्र है स्वामी 
जिसका ऐसा वाहन इस अथे में यहां णत्ब का अभाव ही है वह आहित नहीँ है । बह धातु से ल्युट्‌ 
निपातन से बृद्धि कर वाहन शब्द की सिद्धि है । 
१०५५ पानं देशे ८।४।९। 


पूर्वंपद्स्थान्निमित्तातपरस्य पानस्य नस्य णत्बं स्यादू देशे गम्ये । वीरं 
पानं येषान्ते क्षीरपाणा उशीनराः । सुरापाणाः प्राच्याः । पीयते इति पानम्‌ | 
कसणि ल्युट्‌ | 
देश कौ प्रतीति होने पर पूर्वपदस्थनिमित्त ( रेफ या षकार ) से पर एल का नकार को 
णकारादेश होता हे | क्षीरम्‌ = दुग्धम्‌ पानं येषान्ते क्षी रपाणाः = उशीनराः । सुरापाणाः = प्राञ्याः । 
पान क्रिया जन्यफछाश्रय = कम॑ पान शब्दां है, कम में श्युट है । 
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१०५६ वा भावकरणयोः ८।४।१०। 
पानस्येत्येब | क्षीरपाणम्‌ | क्षीरपानम्‌ | $गिरिनद्यादीनां बा& । गिरि- 
णदी । गिरिनदी । चक्रणितम्बा । चक्रनितम्बा | 
पूर्वपद में विद्यमान निमित्त ( रेफ ) से पर भाव एवं करण में विहित ब्युर प्रत्ययान्त पान 
शब्द के नकार को णकारादेश होता है विकल्प से। दुग्धणान का साधनभूत पात्र में क्षीरपाणम्‌ । 
क्षीरपानम्‌ । गिरिनयादि शब्दों में भौ विकल्प णकारादेश नकार को होता है । यधा गिरिणदी । 
गिरिनदी । चक्रणितम्बा | चक्रनितम्बा । खं 


१०५७ प्रातिपदिकान्तबुमूविभक्तिपु च ८४1११) 
पूर्वेपदस्थान्निमित्तात्परस्य एषु स्थितस्य नस्य णो वा स्यात्‌ । प्रातिपदि- 
कान्ते--माषवापिणौ | नुमि--त्रीहिबापाणि । विभक्तो-माषबापेण | पक्ते साघ- 
'बापिनावित्यादि । उत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तदन्तस्यैब णत्बम्‌ । नेह--गगोणां 
भगिनी गर्गेभगिनो । अत एब नुमूम्रहणं कृतम्‌ । अङ्गस्य नुम्‌ बिधानादू तदू- 
भक्तो हि नुम्‌ न तृत्तरपदस्य । 
किञ्च, प्रहिण्बन्नित्यादौ हिवेडुमो णत्वार्थमपि जुम्रहणम्‌ । 'प्रन्बनम? 
इत्यादौ ठु क्षुम्नादित्वान्न। ६ युवादेर्न । रम्ययूना | परिपक्कानि | एकाजुत्तरपदे 
णः-नित्यसित्युक्तम्‌ । वृत्रहणौ । हरि मानयतीति ह्रिमाणी | नुसि क्षीरपाणि । 
विभक्तो क्षीरपेण । रम्यबिणा । 
पूर्वपदस्य निमित्त से परे प्रातिपदिकान्त, नुम्‌ , एवं विभक्ति में स्थित नहर को विकल्प से 
णकारादेश होता है । माषत्रापिणो । बोजसन्तानार्थक वप्‌ धातु से आमोध्षण्य अथे म णिनि प्रत्यय है, 
सूत्र--'बहुलमामोक्ष्णे! । यह प्रातिपदिकान्त नकार को णकारादेझ का उदाहरण है । यहाँ उत्तरपद 
-नान्त है। नुम्‌ का उदाहरण -ब्रोहिवापाणि । उपपदसंच्ञक मोदिकमंपूर्यक बप्‌ से कमंण्यण्‌ से 
अण्‌ प्रत्यय तदन्त के योग में त्रौहि से षष्ठी, उपपद समासादि ब्रीहिवाप से जसू शि नुम्‌ दं. ,, नपुंसक 
में ब्रीहिवापाणि । अणन्त माषवाप टा, इन, गुण से माषवापेण यहां विभक्ति का नकार को णकारादेश 
हुआ टा में स्थित विभक्तित्व का स्थानिवद्‌ माव से इनादेश में अध्यस्त-आरोपित है । पक्ष के सर्वो- 
दाहरण में नकार घटित प्रयोग का भो साधुत्व है । 
उत्तरपद से अभिन्न जो प्रातिपदिक उसका जो चरमावयव नकार उसको णकारादेश होता 
है । गर्गाणां भगिनी यहां गर्गभग शब्द से विहित नपुंसकस्य झलुचः, से नुम्‌ अन्त्य अच्‌ के बाद 
होकर अङ्ग का अवयव है अर्थात्‌ गर्गमगरूप अङ्ग का ही अवयव है उत्तरपद का सुम्‌ अवयव 
'नहों है, अतः यहां उत्तरपद नान्त प्रातिपदिक नहों है यहां णत्वाभाव है । अयात्‌ अङ्ग को 
विधीयमान नुम्‌ अङ्ग का मक्त = अवयव है, उत्तरपद का अवयव नहों है । 
अतः यह माष्योक्ति जो नुम्‌ के विषय में है वह सङ्गत हुईै । यया-पञ्चारत्नीनि यहां 'इगन्त 
अपाहमगाल' से स्वर न होने की आशङ्का नुम्‌ के वाद हुई उत्तरपद इगन्त नहो है उस पर माष्य- 


'कार कहते है कि समुदायमक्तोऽसौ नुम्‌ नोत्महतेऽअयवस्थेगन्ततातां विहम्तुभिति । अतः इस संदर्भ 


से स्पष्ट है कि प्रहत में नान्तत्व प्रातिपादिकत्ब वे दोनों एकाभिकरणबृत्ति जहां रहें वहां सूत्राथं 


त्व हो न - अतः न्त गताः 
जव होने र प होत म अ तिएविक ताको, कु दण गता 


१३२ बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 
थैता कौ शङ्का ही न करनी चाहिए । प्रहिन्वन्‌ यहां दिवि को इदित्‌ मानकर सुम्‌ 'प्रहिण्‌ वन्‌! मध्य- 
वर्ती नकार कों को णत्वा भी नुम्‌ ग्रहण है । प्रेन्वनम्‌ यह चुन निमित्तक णत्व प्राप्त है किन्तु 
श्रुस्नादिघु सूत्र से णकाराभाव है। पूर्वपदस्थ रेफसे पर रहने पर भौ णकारादैश नहीं 
होता है , रम्ययूना है। “एकाजुत्तरपदे ण? यह सून प्रथम प्रसंग से आ चुका है । किन्तु णत्व 
के प्रकरण में यह मुख्य है, अतः पुनः इसका निर्देश यह्दां किया है । यह नित्यणत्व करता है 
ऐसा प्रथम कह भी चुके है किन्तु पुनः पुनः स्मरण से ज्ञान में दृढता आती हँ इस लिए 
_ पुनः कहा कि यइ नित्य है । उदाहरण--घृत्रहणी । यह प्रातिपादिकान्त का उदाहरण हे । 
हरिमाणी यइ भी प्रा० का० उ० है । नुन्‌ का उ०--क्षीरपाणि । विमक्ति का क्षौरपेण । रम्यविणा, 


उदाहरण है । 


१०५८ कुमति च ८४१३ 
कवर्गवत्युत्तरपदे प्राग्वत्‌ । हरिकामिणौ | हरिकामाणि । हरिकामेण| . 
पूर्वैपदस्थ रेफादि रूप निमित्त से पर जो कवर्ग से युक्त परपदस्थ प्रातिपदिकान्त, नुम्‌;एवं 
बिमक्तिस्थ नकार को णकार आदेश होता है । इरिकामिणौ । यह प्रातिपदिकान्त नकार को ण- 
कारोदाइरण है । नुम्‌ का इरिकामाणि। विभक्ति का हरिकामेण । 


१०५९ पदव्यवायेऽपि ८।४।३८ 

पदेन व्यबायेऽपि णत्बं न स्यात्‌ । माषकुम्भवापेन । चतुरङ्गयोगेन । 
&अतद्धित इति वक्तव्यम्‌ £ | आद्रेगोमयेण । शुष्कगोमयेण । 

मध्य में किसी पद के व्यवधान होने पर पूर्वपदस्थ निमित्त से परः-प्रातिपदिकान्त, चुम्‌ , 
एवं विभक्तिस्थ नकार को णकारादेश नहीं होता हे । माषाणां कुम्भः मापकुम्मः-मापकुम्भं वपति 
तेन यहाँ बप्‌ से कर्मण्यण्‌ से अण्‌ प्रत्यय मास से 'कृृकर्मणोः से षष्ठी, उपपदसमास णत्व का 
अभाव है माषवुम्भवापेन । चतुरङ्गयोगेन-चत्वारि अङ्गानि अस्य तेन योगः। यहाँ भौ 
णत्वाभाव । उत्तर व्यवघायक पद तद्धितान्त रहे कहां यह सूत्र प्रदत्त नहीं होता है यथा 
आद्रंगोमयेण । षष्ठयन्त गोशब्द से विकारार्थक यह प्रत्यय है वह तद्धित प्रत्यय है । शुष्कगोमयेण । 
शुष्कः--शुष्‌ क्त, क्तको ककारादेश 'शुषः कः? सू से । सुबन्त गो से मयट्‌ सूखा गोबर से । 


१०६० कुस्तुम्बुरूणि जातिः ६।१।१४३। 
अत्र सुण्निपात्यते | कुस्तुम्बुरुघोन्याकम्‌। क्लीबत्वमतन्त्रम्‌ । जातिः 
किम्‌ , कुस्तुम्बुरूणि कुत्सितानि तिन्डुकीफलानि इत्यर्थः । 
जाति वाचक होने पर कुतुम्बुरु को सुट निपातित होता हे । कुस्तुम्बुरु = धान्याकम्‌ । कुत्सित 
लौकी का फळ ( कुत्सित तोम्बी ) । 
१०६१ अपरस्पराः क्रियासातत्ये ६।१।११४। 
सुण्तिपात्यते । अपस्पराः साथी गच्छन्ति | सततमविच्छेदेन गच्छन्ती- 
त्यर्थः | | अपरे च परे च सक्ृदेव गच्छन्तीत्यथः ! 
क्रिया का नैरन्तर्यं = सातत्य गभ्यमान होने पर अपरपराः यहां छुर्‌ का' निपातन होता है । 
अपर एबं पर निरन्तर = व्यवधान रहित गमन करते हैं । 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ १३३ 
SS श TS So Arne 
१०६२ गोष्पदं सेवितासेवितम्रमाणेषु ६।१।१४५। 
सुट्‌ सस्य षत्वं च तिपात्यते । 
गाबः पञ्चन्तेऽस्मिन्‌ देशे स गोभिः सेवितो गोष्पद्‌ः। असेविते— 
अगोष्पदान्यरण्यानि । प्रमाणे-गोष्पदमात्रं क्षेत्रम्‌ । सेवितेत्यादि किम्‌ , गोः- 
पदं गोपदम्‌ | 
सेवित, अपेवित, प्रमाण अर्थ में गोपद में सुर्‌ का निपातन शोता है अर्थात्‌ गोष्पदम्‌? रूप 
होता है । पद धातु गत्यर्थ श में गाये गमन = सञ्चार करती है वह प्रदेश गो से सेवित 
कहा जाता है । असेवित गौओं के सञ्चार से रहित वन अगोष पदानि अरण्यानि । प्रमाण ये मात्रच्‌ 
प्रत्ययान्त में सुट्‌ गोष्पदमात्रम्‌ अतीव अल्पःव युक्तखेत । सेवितादि से भिन्न में गोपदम्‌ । 
१०६३ आस्पद प्रातिष्ठायाम्‌ ६।१।१४६। 


आत्मयांपनाय स्थाने सुट्‌ निपात्यते। आस्पदम्‌। प्रेति किम्‌। 
आपदापदम । 


अपने शरीर रक्षार्थ स्थान वाच्य होने पर सुट निपातन से आस्पद रूप कौ सिद्धि होती 
है । प्रतिष्ठा अर्थ न होने पर सुट नहों यथा आपदापदम्‌ = आपत्ति = कष्ट = दुःख का स्थान । 
“अविवेकः परमापदां पदम्‌? । 


१०६४ आश्रयेमनित्ये ६।१।१४७। 


,अदूभुते सुट । आश्चयं यदि स भुञ्जीत | अनित्ये किम्‌ , आचरं 

> 
कमे शोभनम । 

अद्भुत अर्थ में आश्चयं मे सुट्‌ का निपातन होता है। अनित्य जहां नहीं है अर्थात्‌ नित्य 
है वहां सुट्‌ नहीं, अच्छा कर्म का आचरण सदा करना चाहिए = आश्चर्य कमे शोमनम्‌ । 

१०६५ वचेस्केञवस्करः ६।१।१४८। 

कुरिसतं वर्चः वचेस्कम्‌=भन्नमलं तस्मिन्‌ सुट । अबकीयेते इति 
अवस्करः | वचस्क डाँत कम्‌ , अवकर | 

विष्ठा को वर्चस्क कहते है । वर्चस्क भर्थ में सुट से अवस्करः निपातित होता है। वच्चेस्क 
से भिन्न में अबकरः = कतवार या जज्जाल । 


१०६६ अपस्करो रथाङ्गम्‌ ६।१।१४९। 
अपकरोऽन्यः | 
रथाङ्ग होने पर अपस्कर निपातित होता है, अर्थात्‌ सुटू आगम होता है। अपस्करः। 
“अन्यत्र अपस्कर: । 
१०६७ विष्करः शकुनि विस्करो वा ६११५० 
पत्ते विकरः | बाबचनेनेव सुट्‌ बिकल्पे सिद्धे बिकरम्रहणं तस्यापि शनेः 
रन्यत्र प्रयोगे मा भूदिति वृत्तिस्तन्न, भाष्यविरोधात । 
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१३४ घेयाकरणसिद्वान्वकीसुदी 
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शकुनि अभे में विकश्प से खुट होकर विष्करः एवं विकरः दो रूप निपातित होते है । यहां 
बृत्तिकार ने कहा था कि वा शब्द से हौ विकल्प लाम से विस्कर बनता पुनः सूत्रकृत विस्कर 
वह शकुनि से भिन्न अर्थ में मौ सुट्‌ होता है यई ज्ञापन करता है। यह कथन भाष्यविरुद्ध होने 
से उपेक्ष्य है । 


१९६८ प्रतिष्कशश्च कशेः ६।१।१५३। 


कश गतिशासनयोरित्यस्य प्रतिपूर्वस्य पचाद्यचि सुट्‌ निपात्यते, षत्वञ्च । 
सहायः पुरोयायी वा प्रतिष्कश इत्युच्यते । कशेः किम्‌ , प्रतिगतः कशां प्रति- 
कशोऽश्वः | यद्यपि कशेरेव कशा तथापि कशेरिति घातोग्रहणमुपसरगेस्य प्रते- 
्रहणार्थम्‌ । तेन घाच्वन्तरोपसगौन्न | 
संयोगरुप फलजनक व्यापाराथक कश धातु है । एवं प्रवृत्ति में पर्दवसानार्थक कश घातु है। 
प्रतिपूढक कश धातु से “नन्दि्रहिपचादिभ्यः? से अच्‌ प्रत्यय में घुट का निपातन एवं पकारादेश 
होता है। सहायक या भग्रगमनकर्ता को प्रतिष्कशः कहते है । लगाम को मी कशा कहते ह । 
कशा प्रतिगतः प्रतिकशः - अश्वः यहाँ सुट्‌ नहीं होता है, यहां कश धातुवाच्य क्रिया निरूपित उप- 
सरौत्व प्रति में नहीं है किन्तु अन्तभूत गम्यमान गमन क्रिया निरूपित उपसर्गत्व प्रति में है । 
यहाँ सुट्‌ अभाव बोधनाथ सूत्र में “कशेः? ग्रहण है । अन्यया 'प्रतिस्कर':? इतना ही सूत्र करते क्योंकि: 
कश का ही कशारूप बनता है । 
१०६९ प्रस्कण्बहरिश्चन्द्राृपी ६।१।१५३। 
हरिशन्दरप्रहणममन्त्रार्थम्‌ । ऋषीति किम्‌ । प्रकण्बो देशः। हरिश्चन्द्रो 
माणवकः | 
ऋषिवाच्य होने पर प्रस्कण्व, हरिश्चन्द्र इनमें सुट्‌ का निपातन होता है । 'हस्वाचन्द्रो- 
शरपदे मन्त्रे’ से मन्त्र में सुद्‌ सिद्ध इरिश्चन्द्र में है किन्तु अमन्त्र में सुट के लिए हरिश्चन्द्र 
ग्रहण है । 
~ फे ~ 
१०७० मस्करम्रस्करिणो वेणुपरित्राजकयोः ६।१।१५४। 
मकरशब्दोऽव्युरपन्नस्तस्य सुडिनिश्च निपात्यते । वेण्विति किम्‌ , मकरो 
आहुः । मकरी समुद्रः । 
वेणु एवं परित्राजक अर्थ में अव्युत्पन्नप्रातिपदिक मकरशब्द यहाँ उससे सुट्‌ एवं इन्‌का निपा- 
बन इससे होता है। जहां वेणु या परिव्राजक अये नहीं वहाँ इन कार्यो का अमाव है। यथाः 
अकरः = ग्राहः = जछीय हिंसक जन्तुविशेष = मघर । उसे युक्त समुद्र = मकरी है । 
१०७१ कास्तीराजस्तुन्दे नगरे ६।१।१५५। 
ईषत्तीरमस्यास्तीति कास्तीरं नाम नगरम्‌ | अजस्येव तुन्द्‌मस्येति अज- 
स्तुदं नाम नगरम्‌ | नगरेति किम्‌ , कातीरम्‌ । अजतुन्दम्‌ । 


नगर अर्थ होने पर कास्तीर एवं अजस्तुद इनमें सुट्‌ का निपातन होता है । नगर से भिन्न में 
कातीरम्‌ | भजतुन्दम्‌ ही सुट्‌ रहित प्रयोग होता है । 
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समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ १३५ 
१०७२ कारस्करो वृक्ष! ६।१।१५६। 
कारं करोतीति कारस्करो वृक्ष: | अन्यत्र कारकरः | केचित्त कस्कादिषु 
इदं पठन्ति न सूत्रेषु । 
वृक्ष अर्थ में कारस्करः में सुटू का निपातन होता है । करोति करः कारस्य करः कारस्करः = 
वृक्षविशेष का नाम है अवयवाभ से भिन्नार्थक प्रवृत्तिनिमित्त यहां वृक्षत्व व्याप्य कारसकरत्व है । संज्ञा 


एषा दृक्ष विशेषस्य । कोई इसका कस्कादि में ही पढ़ता ऐ सूत्र में नहीं किन्तु यह उक्ति भाष्य अनु- 
मोदित नहीं है इसी का ध्वननार्थ 'केचित? शब्द का यहां उपादान किया है । 


१०७३ पारस्करप्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ ६।१।१५७। 
एतानि ससुट्कानि निपात्यन्ते नाम्नि । पारस्कर: | किघ्कन्ष्या | तदू 
बरुहतोः करपत्योश्चोरदेबतयोः सुट तलोपश्च $ । ताप्पूव चत्त्वेन दकारो 
बोध्यः | तद्‌ बृहतोदेकारतकारौ लुप्येते, करपत्योस्तु सुट । चोरदेवतयोरिति 
समुदायोपाधि: । तस्करः | बृहस्पतिः । प्रायस्य चित्तिचित्तयोः& | प्रायश्चित्तिः। 
प्रायश्चित्तम्‌ | बनस्पतिरित्यादि । आकृतिगणो5यम्‌ | 


इति समासाश्रयविधिप्रकरणम्‌ । 
संज्ञा अर्थ में पारस्करादि शब्दों को सुर का निपातन होता है। पारं करोति इस विग्रह में 
कू हेतुताच्छोल्य? में सुट्‌ प्रत्यय हुआ दै । इससे सुट पारस्करः । किमपि धत्ते अथे में किम्‌ 
पूर्वक धाधातु में कप्रत्यय आकारका लोप टापू, निपातन में किम्‌ का का द्वित्व पूर्वमकार का 
लोप सुट्‌ षकारादेश किष्किन्धा । 
चोर एवं देवता अर्थ में कर” एवं पति पर रहते तद्‌ एवं वृहत्‌ शब्द को सुट्‌ का आगम 


ऊ 


> 


होता है एवं तद्‌ का दकार तथा बृहत्‌ का तकार इन दोनों ( दकार तकार) का झोप होता है। . 


तस्करः । ब्रृहस्पतिः । वस्तुतः वे रुढ़ है तो भौ सिद्ध प्रकार 5,दशित है। 
चित्ति एवं चित्त पर रहते प्रायशब्द को सुट्‌ का आगम होता है । प्रायश्चित्तिः । प्रायश्चितम्‌ 
बनस्पति: । यद पारस्करादि आक्कतिगण दै । 


८० श्रो बा० ३० पक्नोलिविरचित रत्नप्रभा में समासाश्रयप्रकरण समाप्त । 
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अथ तडितप्रकरणम्‌ ॥ २५ ॥ 


१०७४ समथानां प्रथमाद्‌ वा ४१८२९ 
इदं पद्त्रयसघिक्रियते--प्राग्‌ दिश इति यावत्‌ | सामथ्य परिनिष्ठितत्वम्‌ । 
छुतसन्धिकायेसिति यावत्‌ | 
परागू दिशो विभक्तिः सूत्र पयंग्त इन तीन पदों का अधिकार है। समथांनाम्‌ , प्रथमात्‌ एवं 
वा इनका अधिकार होने से अधिकृत सूत्रों में इनका सम्बन्ध होता है । यहाँ सामर्थ्यं से परिनिष्ठित 
का ग्रहण करना है। अप्रवृत्त नित्यशात् का जो उददेश्यतावच्छेदक धर्म उस से अनाक्रान्त को 
परिनिष्ठित करते है । 'अप्रवृत्तनित्याविध्युददेश्यतावच्छेदानाक्रान्तत्वम्‌ = परिनिष्ठितत्वम्‌ । अर्थात्‌ 
सन्धिकाय से सम्पन्न प्रयोग । 
१०७५ ग्राग्दीव्यतोडण्‌ ४।१।८३। 
तेन दीव्यतीत्यतः प्रागणथिक्रियते । 
तेन दीव्यति सूत्र के पूर्व तक अण्‌ का अधिकार है । 
१०७६ अश्वपत्यादिभ्यश्च ४।१।८४। 
एऽ्योऽण स्यात्‌ प्राग्दीन्यतीयेषवर्थेषु | बच््यमाणस्य ण्यस्यापबादः | 
्रागू दीब्यतीय प्रकरण में जिन अर्थो में प्रत्यय विहित है उन अथौ ने अश्वपत्यादि सुबन्त से 
अप्‌ प्रत्यय होता दै । 
१०७७ तद्वितेष्वचासादेः ७।२।११७ 


ञिति णिति च तद्धिते पदेऽचामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ | 
चित एवं णित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रहते अचो के मध्य में जो आदि अच्‌ उसकी बृद्धि होती है । 


१०७८ किति च ७।०।९१८। 

किति तद्धिते च तथा । अश्वपतेरपत्यादि आश्वपतम्‌ | गाणपतम्‌ । गाण- 
' पत्यो मष्त्र इति तु प्रामादिकमेव | 

कित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रहते अचो के मध्य में घो प्रथम अच उसकी वृद्धि होती है। षष्ठयन्त 
अश्वपति से अपत्यादि अर्थ में अण्‌ प्रत्यय तद्धितान्तत्वप्रयुक्त प्रातिपदिक संज्ञा विभक्तिका छक्‌ आदि 
बुद्धि भसंज्ञा यस्येति च से श्कारछोप नपुंसर्वविवक्षा में छु उसको अम्‌ , पूदेलूप आश्वपतम्‌ । गण- 
पतेरपत्यम्‌ गाणपतम्‌ । गाणपत्यः यहां प्रयोग अनवधानताप्रयुक्त प्रमाद से प्रयुक्त है । अर्थात्‌ 
झसन्गत है । वस्तुतः अणन्त के उत्तर चतुवर्णादितवप्रयुक्त ष्यञ्‌ से उसकी भी सिद्धि हो सकती है । 


१०७९ दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः ४।१।८५। 
दित्यादिश्यः पत्युत्तरपदाच्च प्राग्दीव्यतीयेष्वर्थेषु ण्यः स्यादणोऽपबाद्‌ः । 
> स्य [ 
दैत्य; | अदितेरादित्यस्य वा आदित्यः । प्राजापत्य: । यमाच्चेति काशिकायाम्‌£। 
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तद्धितप्रकरणम्‌ १३७ 


NS SS >. अल rN 


याम्यः । &प्रथिव्या माऔ& । पार्थिवा । पार्थिवी । छेदेबाद्ययचो& । दैव्यम्‌ । 
देवम्‌ | $बहिषष्टिलोपो यञ्च । बाह्य: । $ईकक्‌ च | बाहिकः । स्थाम्नोऽ- 
कारः । अश्वत्थामः | एषोदरादित्वात्सस्य तः । &भवार्थं लुग बाच्यःकै | 
अश्वत्थामा | &लोस्नोऽपत्येषु बहुष्वकारः& । बाह्यादीञोऽपवादः : उडुलोमाः | 
उडुलोमान्‌ | बहुषु किम्‌ , ओडुलोभिः । गोरजादिप्रसङ्गे यतृ | गव्यम्‌ । 
अजादिप्रसङ्गे किम्‌ , गोभ्यो हेतुभ्य आगतं गोरूप्यम्‌ | गोमयम्‌ । 

प्राग्‌ दीब्यतीय अर्था में दिति, अदिति, आदित्य, पत्युत्तरपदक शब्द इनसे ण्य प्रत्यय होता 
है । कश्यप ऋषि की तीन प्रधान श्रिया है -दिति, अदिति एवं मनु । दिति के अपत्य-दैत्य है, 
अदिति के अपत्य--आदित्य है । मनु स्नो के भपत्य-मानब या मनुष्य है, वे तौनों काइयप है, मातृ- 
गत दोष एवं में गुण सन्तान में आते हैं, पिताएक हौ है। प्रकृतमे दितेः अपत्यम्‌ दे त्यः = दिति असू 
ण्य प्रा» सं० वि० लुक्‌ आदि वृद्धि, भसंज्ञा, इकार छोप है । इसी प्रकार भदितेः अपत्यम्‌ आदित्यः। 
आदित्यस्य अपत्यम्‌ आदित्यः । प्रजापतेः अपत्यम्‌ = प्राजापत्यः । यम शब्द से मौण्य 
प्रत्यय होता है यहद काशिका मे कहा है । यमस्य अपत्यम्‌ - याम्यः । पृथिवी शब्द से ञ एबं अञ्‌ 
प्रत्यय होता है। पारथिबा। पार्थिवी । देवशब्द से यञ्‌ एवं अज प्रत्यय होता है । बहिष्‌ शब्द से 
यम्‌ प्रत्यय एवं टिका लोप होता है । ईकक्‌ मी बहिष्‌ से होता है । बाह्य: । बदिकः। स्थामन्‌ शब्दान्त 
से अपत्यादि भर्थ में भ प्रत्यय होता हे । अश्वत्थामः । पुषोदरादित्द से स को त होता है । मवार्थ में 
अश्वस्थामन्‌ के उत्तर अकार प्रत्यय का लुक्‌ होता है । अश्वत्थामा । बहुत्वविशिष्ट अपत्य अर्थ में 
लोमन्‌ से अकार प्रत्यय होता है यह अकार प्रत्यय ईजू का बाधक है | बहुवचन में उडुलोम्नो 
बहुत्ववि शिष्टानि अपत्यानि-उडुलोमाः । अकार प्रत्यय एवं टिछोप है । उडुलोमान्‌ । एकवचन में 
औडुलोमिः, ओडशोमी द्विवचन में रूप है वहाँ इज्‌ प्रत्यय दै । अजादि प्रत्यय की प्रसक्ति मे 
गो शब्द से अपत्यादि अर्थ में यत प्रत्यय होता है । गव्यम्‌ । जहाँ इळादि प्रत्यय कौ प्रसक्ति है। 
यथा गोरूप्यम्‌ । गोमयम्‌ । 


१०८० उत्सादिभ्योऽञ्‌ ४।१।८६। 
औत्सः | &अग्निकलिभ्यां ढक बक्तव्यः । अग्नेरपत्यादि-आग्तेयम्‌ | 
कालेयम्‌ । 


4-<->><-><<<></><-<< 


इत्यपत्यादिविकारान्तार्थसाधारणाः प्रत्ययाः | 


सुबन्त उत्सादि शब्द से अपत्यादि अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय होता दै। 
उत्सस्य अपत्यादि औत्सः | भरिन एवं कलि से ढक्‌ प्रत्यय होता है 
यथा अग्नेरपत्यादि आग्नेयम्‌ । काळेयम्‌ ' 


पं० श्रीबा० कृ० प० वि० रत्नप्रभा में अपत्यादि बिकारान्तार्थ साधारण- 
« प्रत्ययप्रकरणसमाप्त 


-- SE 
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अथापत्याधिकारप्रकरणम्‌ ॥ २६ ॥ 


१०८१ स्रीपुंसाभ्याँ नज्‌स्नऔ भवनात्‌ ४।१।८७। 
घान्यानां भवन इत्यतः प्रागर्थेषु ख्रीपुंसाभ्यां क्रमान्नञ्‌ स्नञौ स्तः। 
स्त्रैणः । पौंस्नः | व्यर्थ न, खीपुंबच्चेति ज्ञापनात्‌ | स्रीबत्‌ । पुंबत्‌ | 
धान्यानां भवने सूत्र के पूर्व जो अर्थ निर्दिष्ट है उन अर्था में जीशन्द से नञ एवं पुंस्‌ शब्द 
स्नज प्रत्यय होता है । जियः अपत्यादि स्त्रैणः खी नञ, वृद्धि णत्व । पुंसः अपत्यादि पोस्नः 
यहाँ संयोगादि सकार का लोप है । “स्रीपुंवत? निर्देश से वत्यर्थ = साइश्य अर्थ में नन_ एवं स्न, 
प्रत्यय जी एवं पुंस्‌ से नहीं होते हैं । खिया तुल्यम्‌ स्रीवत्‌ । पुंसा तुल्यम्‌ = पुंबत्‌ । 
१०८२ द्विगोलेगनपत्य ४।१८८। 
द्विगो निमित्तं यस्तद्वितोऽजादिरनपत्याथंः प्राग्दीवयतीयस्तस्य लुक्‌ स्यात्‌ । 
पसु कपालेषु संस्कृत: पुरोडाशाः पश्चकपालः | द्विगो निमित्तस्य किम्‌ , पञ्चः 
कपालस्येद खण्डं पाञ्चकपालकम्‌ । अजादिः किम्‌ 
पश्चगर्गरूप्यम्‌ । अनपत्ये किम्‌ , यो मिंत्रयोरपत्यं द्ैमित्रि: । 
द्विण समास का निमित्त जो तद्धित प्रत्यय वह यदि भजादि एवं अनपत्यार्थक है तो प्राग- 
दीव्यतीय तद्धित प्रत्यय का लक्‌ होता हे । पञ्चसु कपालेषु संस्कृतः पुरोडाशः यहां तद्धितार्थ 
बिषय में समास, विभक्तिलक्‌, संस्कृताथ अण्‌ उसका इससे लक्‌ होकर पञ्चकपालः पुरोडाशः 
यह सिद्ध हुआ । जो तद्धित प्रत्यय दियु समास में निमित्त नहीं है उसका लक्‌ नहीं होता है। 
यथा पञ्चानां कपालानां समाहारः पञ्चकपालम्‌ तस्य इदं पाञ्चकपालम्‌ यहाँ तस्येदम्‌? सूत्रविह्ित 
इदम्‌ अर्थ में अण्‌ द्विगु का अनिमित्त है लुक्‌ न हुभा । पन्चगर्गरूप्यम्‌ में रूप्यपू प्रत्यय द्विणु 


समास का निमित्त है किन्तु अजादि नहों अतः छुक्‌ न हुआ । दैभित्रिः में इञ्‌ द्विण का निमित्त है, 
अनादि है किन्तु अपत्यार्थक है अतः लक्‌ न हुआ । 


१०८३ गोत्रेऽलुगचि ४।१।८९। 
अजादौ प्राग्दीव्यतीये बिबक्षिते गोत्रप्रत्ययस्यालुक्‌ स्यात्‌ । गगांणां 
छात्रा: | वृद्धाच्छः | 
अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय विवक्षित होनेपर गोत्र प्रत्यय का अलुक्‌ होता है गर्गस्य 
गोत्रापत्यानि पुंमासः यहां गाग्याँः न होकर गर्गाः होता है यञञोश्च’ से यञ्‌ प्रत्यय का लुक्‌ 
होता दै--गर्गा: रूप हुआ । किन्तु अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय यहां छप्रत्यय इद्धसंश्ञानिमित्तक 
क्रियमाण है अतः “यञञोश्च से लक्‌ न हुआ गाग्य से छप्रत्यय उसको ई्यादेश कर गाग्य इफ 
यहां वक्ष्यमाण सूत्र लगता है 
१०८४ आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति ६।१।१५१। 
हलः परस्यापत्ययकारस्य लोपः स्यात्‌ तद्धिते परे न त्वाकारे | गार्गीयाः । 
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अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १३६ 
_ आग्दीव्यतीये किम्‌, गगंभ्यो हितं गर्गीयम्‌ । अचि किम्‌ , गर्गभ्य आगतं 
गररूप्यम्‌ । 
तद्धित प्रत्यय पर रहते हल से पर भपत्याथंक प्रत्यय के यकार का लोप होता है। गाग्ये 
ईय यकार का लोप गागींयाः | गाग्य से द्वितार्थक प्रत्यय छ विवक्षित होतो वह प्रारदीव्यतीक 
नहीं अतः 'यजओश्च? से लक होकर गर्गे से दितार्थक छप्रत्यय है, गाग्य से नहीं वहां गगींयम्‌ | 
प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय रूप्यप्‌ विवक्षित होतो यञ्‌ लोपकर गर्गं से ही रूप्यप्‌ से गर्गरूप्यम्‌ । 
१०८५ यूनि छुक ४।१।९०। 
प्राग्दीव्यतीये अजादी प्रत्यये बिबक्षिते युबप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ | ग्लुचुक- 
स्य गोत्रापत्यं ग्लुचुकायनिः | बच््यमाणः फिन्‌। ततो यून्यण्‌ , ग्लौचुकायनः | 
तस्य छात्त्रोपि ग्लौचुकायनः | अणो लुकि वृद्धत्वाभावाच्छो न | 
अजादि प्राग्दीव्यतीय प्रत्यय विवक्षित होतो युवार्थक प्रत्यय का लक होता है। षष्ठयन्त 
ग्लुचुक शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में “प्राचामबृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌?' से फिन्‌ प्रत्यय है फकार को 
आयन्‌ अकार लोप से ग्लुचुकायनिः। 
उससे युवापत्य अर्थ में अण प्रत्यय से आदि बृद्धि इकार का लोप ग्लौचुकायनः, इससे 
छार्त्र अर्थ में प्रत्यय अजादि विवक्षित है अतः युवार्थक अणू का लक्‌ हुआ तन्निमित्त वृद्धि का भी 
निवृत्ति से ग्लुचुकायनिः से अण प्रत्यय है । यहां आदि अच्‌ उकार है अतः वृद्धसंशा न हुई । 
जिससे छप्रत्यय अण्‌ का बाधक न हुआ । युवापत्य में जो रूप वही छात्त्र भर्थ में भी रूप है-- 
वह यह है - ग्लौचुकायनः । अधे--ग्छुचुक के गोत्रापत्य के जो युवापत्य या उसका छात्त्र । 


१०८६ पैलादिभ्यश्च २।५।५९। 
एभ्यो युवप्रत्ययस्य लुक | पीलाया वेत्यण्‌ | तस्मादणो छःयच इति फिञ्‌; 
(स्य लुक | पैलः पिता पुत्रश्च । §तदूराजाच्चाणः | इ-यञ्‌मगधेत्यणन्तादाङ्ग- 
` शब्दादणो द्वयच इति फिञो लुक । आङ्गः पिता, पुत्रश्च । 
पैलादि शब्द के उत्तर युबप्रत्यय का लक होता है । पीलायाः गोत्रापत्यम्‌ अर्थं में भण्‌ से 
पैलः तस्य युवापश्यम्‌ में फिञ्‌ प्रत्यय, उस फिन्‌ का इससे इक्‌ । पिता एवं पुत्र दोनों में “पेल: 
रूप हुआ । यह सूत्र न करते तो पुत्र में ' पैलायनिः' हो जाता । द्व्थनमगध सूत्र से अण प्रत्ययाम्तः 
आङ्गशब्द से युवापत्य में विहित `अणो दृयचः” से फिञ्‌ उसका लक्‌ होता है । अङ्गस्य गोत्रापत्यम्‌ 
आङ्गः तस्य युवापत्यम्‌-भाङ्गः, न तु आज्ञायनिः । 
१०८७ इञः प्राचाम्‌ २।४।६०। 
गोत्रे य इञ्‌ तदन्ताद्‌ युवप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ तश्चेदूगोत्रं प्राचां भबति। 
पन्नागारस्यापत्यम्‌ , अत इञ्‌ , यञओश्चेति फक, पान्नागारिः-पिता, पुत्रश्च । 
प्राचां किम्‌ , दाक्षिः पिता, दाक्षायणः पुत्रः | 
गोत्र अर्थ में विहित जो इन्‌ प्रत्यय तदन्त से युवप्रत्यय का लक होता है । वह गोत्र प्राचीनो का 
हो तो, अन्यथा नहीं । पन्नागारस्य अपश्यम्‌ इस अर्थ में इन्‌ प्रत्यय कर फक युवार्थक का लक» 
पिता पुत्र में एक ही रूप पान्नागारिः। न ठु पान्नागारायणः | प्राचीन गोत्र न होने से पिता 
अर्थ में दाक्षिः, एवं पुत्र अथै में दाक्षायणः । 
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१०८८ न तौल्वलिभ्यः २।४।६१। 
तौल्वल्यादिभ्यः परस्य युबप्रत्ययस्य लुक न स्यात्‌ । पूर्वेण प्राप्तः | 
तुल्बलः । तत इञि फक , तोल्बालः पिता, तौल्वलायनः पुत्रः | 
तौस्वल्यादि शब्द से पर युवप्रत्यय का लक नहीं होता है । पूर्वसूत्र से प्राप्त कू का यह 
निषेधक है । सुबन्त तुल्वल से इनू गोत्राईक करके उससे युवाधेक फक्‌ कर पिता एवं पुत्र में एथक्‌ 
रूप हुए । 
१०८९ फकूफिओरन्यतरस्याम्‌ ४।१।९१। 
यूनि लुगिति नित्ये लुकि प्राप्ते बिकल्यार्थ सूत्रम्‌ | कात्यायनस्य च्छात्राः 
[तीयाः | कात्यायनीयाः | यस्कस्यापत्यं यास्कः, शिबाद्यण्‌ । तस्य युवापत्यं 
यास्कायनिः । अणो इथच इति फिञ्‌ तस्य च्छात्त्रा यास्कीयाः | 
यास्कायनीयाः | 
फफ्‌ एवं फिजू प्रत्यय का विकल्प से लक होता है । यूनि छक्‌ से नित्य प्राप्त छक्‌ का यहद 
अपवाद है । कत का गोत्रापत्य अर्थ में गर्गादित्व प्रयुत्त यञ्‌ , कात्यः, उससे 'यजूजोश्व' से फक्‌ 
कात्यायनः तस्य च्छात्त्रः अर्थ में 'बरद्धाच्छः से छप्रत्यय, पूवे जात फक्‌ का लक्‌ विकल्प से कातीयाः, 
कात्यायनीयाः । यस्क के गोत्रापत्य अर्थ में शिवादि के कारण अण्‌ उसके युबापत्यरूप अथे में फि 
उसका विकर्प से लुक्‌ छात्र अथे में छप्रत्यय यास्कीया; । लुक अभाव में यास्कायनीयाः । 


१०९० तस्यापत्यम्‌ ४।१।९२। 


षष्ठयन्तात्‌ कृतसन्षेः समथोदपत्येऽरथे उक्त! वच््यमाणाश्च प्रत्यया वा स्युः । 
उपगोरपत्यम्‌ औपगवः । आदिव्रद्धिरन्स्योपधावृद्धो बाधते । 


तस्येदमित्यपत्येर्डप बाधनाथ कृतं भवेत्‌। 
उत्सग शेष एवासौ घृद्धान्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥ १ ॥ 


योगबिभागस्तु भानोरपत्यं भानवः | कृतसन्धेः किम्‌ , सोत्त्थितिः | अकृत- 
व्यृहपरिभाषया सावुत्त्थितिमो भूदिति। समर्थपरिभाषया नेह-वस्जम्ुपगोरपत्यं 
चेत्रस्य | प्रथमात्‌ किम्‌, अपत्यवाचकात्‌ षष्ठ्यर्थ मा भूदिति | वाम्रहणादू 
बाक्यमपि, देवयज्ञीत्ति सूत्रादन्यतरस्यां प्रहणातुवृत्तः समासोऽपि। उपग्ब- 
_ पत्यम्‌ | जातित्वात्कीष । ओपगवी । आश्वपतः | देव्यः । ओत्सः । स्रेणः | 
पोर: । 
कृत है सन्धि कार्य जिससे ऐसे षष्ठयन्त समर्थ प्रातिपदिक से अपत्य अर्थ में कथित एबं कहे 
बाने वाले प्रत्यय विकल्प से होते है। उपगु अस्‌ अपत्य में अण तद्धितान्तत्व के कारण प्रातिपदिक 
संज्ञा, विभक्ति छुक्‌ , आदि वृद्धि ओयुंणः सेगुण, अवादेर-औपगवः । यह्दां उपगताः गावो यस्य बहु- 
त्रीहि समासकर 'गोः स्त्रियोः से इस्व से उपयु की सिद्धि हुई है। अण के बाद आदि वृद्धि प्राप्त 
थी, एवं 'अचो ग्णिति' से अन्त्य वृद्धि प्राप्त थी, एवं जगतः आगतः 'जागतः? यहाँ आदि वृद्धि एवं 


“भत उपषाय़ाः' से उपधावृद्धि प्राप्त थी, किन्तु पर आदि वृद्धि अन्त्य वृद्धि एवं उपधा वृद्धिको . 
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बाध करती है । आदि वृद्धि के करने के उत्तर अन्त्य या उपधा बृद्धि नहीं होती है, “सकृद्गतौ? 
न्याय से जो एक वार बाधित है, वह बाधित ही रहता है । 


अनुशतिकादिगण में परी एव पुष्करसद्‌ का पाठ उमयपद के आदि अच की वृद्धि के लिए: 
पढ़ा है उससे भी ज्ञापन होता है कि आदि वृद्धि वह अन्त्य बृद्धि एवं उपधा वृद्धि की बाधिका है, 
भाष्यानुपूर्वो इस प्रकार है-यदयम अनुशतिकादौ पुष्करसद्अइण करोति ( पठति le 
तज्ज्ञापयति आचार्यं आदिवृद्विरन्त्योपधावृद्धी बाधत इति । अतः यहां लक्ष्यानुसारी व्याख्यान, ` 
एवं परत्वात, भाष्यप्रामाण्य से "पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌? न्याय की भप्रवृत्ति है । 'येन नाप्राप्ते 
विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति’ इस न्याय से यहाँ बाध्यबाधकभाव है । 


वस्तुतः आदि वृद्धि 'सौश्रुत? यहां सावकाश है । क्योकि वहां आदि वृद्धि की केवळ प्राप्ति है । 
अन्त्य या उपधा उमय वृद्धि की अप्राप्ति है । अतः निरवकाझलक्षण बाधकत्व कवन युक्त नहीं दै । 
अतः अनुशतिकादि में “परञ्जी? “पुष्कर सद्‌ शब्द? का पाठ ही आदि वृद्धि को प्राबल्य बोधन 
करता है यही कथन उचित है । 
यदि अर्थ निर्देश एवं षष्ठयन्त से प्रत्यय विधानार्थं उत्तरत्र इस 'तस्यापत्यम्‌? की आव्यकता है 
तो तस्यापत्यमत श्‌? ऐसा न्यास करते, औपगवः में इदन्त्वेन अपत्य अर्थ का शान कर “तस्येदम्‌? 
से ही अण्‌ प्रत्यय होता, पुनः योगविमाग से प्रत्ययविधानार्थं {तस्यापत्यम्‌ सूत्र क्यों किया ? 
उत्तर--'तस्येदम्‌? का बाधक जो 'वृद्धाच्छः है, उसको बाधकर अण्‌ प्रत्यय विधानार्थं यह योगः 
विभाग है । यया मानोः अपत्यम्‌ यहां छप्रत्यय को बाधकर अण्‌ से “मानवः? प्रयोग की सिद्धि दुई । 
पुनः शक्वा--'बृद्धाचछ:” सूत्र तो शेषाधिकारीय है वहां शेष पद से १-अपत्य, २-देश, 
३-निबास, ४-नि बृत्त ५-अदूरमव इन अर्था से भिन्न अर्थ शेष पद से गृहीत दै । अतः मानवः में 
छप्रत्यय की अपरयार्थ में अप्राप्ति है, “तस्थापत्यम्‌? योगविभाग अणर्थ क्यों किया १, उत्तर--भत 
इञ में अपत्य सम्बन्ध से अदन्त शब्द सम्बद्ध अपत्यरूप अर्थ उक्त होने पर भी इकारान्त शब्द 
, सम्बद्ध एवं उकारान्त शब्दयुक्त अपत्य रूप अर्थ अनुक्त से शेष ही है । भानवीयः न हो “भानवः” 
हो जाय अतः अण्‌. विधानार्थं “तस्यापत्यम्‌? इस योग को आवश्यकता ह । इस से सारांश यह हुआ 
कि बृद्धसंज्ञकप्रातिपदिक से छप्रत्यय बाधपूर्वक अणर्थ इसकी आवश्यकता है। योगविभाग व्यर्थं नहीं 
है । किञ्च अपस्यरबेन अप्यर्थ बोध हो एतदर्थं औपगबः आदि के लिए भी सूत्र की भावश्यकता है 
जिस अर्थ में में जिस प्रत्यय का विधान है उस का वह अर्थ है । अपत्य अथे में यह सूत्र अणयै है । 
समर्थ का अर्थ कृतसन्धिकाय कह चुके है भतः सु उस्थित भस्‌ इम्‌ यहां अन्तरङ्गदौध को 
बाधकर वृद्धि से सौ आवादेश 'सावुत्यितिः न हो बाय एतदर्थं सन्धिकायकर सूच्थित से प्रत्यय 
से सौच्यितिः । अङ्गतव्यूइ परिमाषा से अन्तरङ्ग दौध न होकर सावुत्यितिः न हो एतदथे समर्थ 
ग्रहण है । जहां परस्परान्वय रूप सामथ्यं नहीं दै, वहां अणादि प्रत्यय नहीं (दोते है, किन्तु वहां 
वाक्य हो रहता है यया--ःवस्जमुपगोः अपत्यं चैत्रस्य । यहां उपयु पदार्थं का अन्बय वख्नाथै से है, 
अपत्यार्थं से नही है, अपत्यार्थं का चेत्रपदार्थै के साब अन्वय है । अतः असामर्थ्य प्रयुक्त वाक्य 
ही रहा । 
यहां “समर्थानां प्रथमाद्‌ वा? से प्रथमात्‌ का सम्बन्ध से प्रस्ययविधायक सूत्रों में प्रयमोरित 
से = यथा तस्य = षष्ठयन्त से अपस्य में प्रत्यय होते है । यह प्रथमात्‌ का अधिकार न करते तो 
“उपगुः अपत्यम्‌ यस्यः इस अथै में उपयु के पिता भयैमें प्रत्यय होता, ऐसा न हो एतदथै 
प्रथमाद्‌ आवश्यक है । 'वा! का भो अधिकार से यहां उपगोरपस्बम्‌* ऐसा बाक्य भी रहता हे। 
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यहां 'अन्यतरस्याम्‌' की अनुबत्ति है ब एकार्थीभाव रूप सामथ्यं में तद्धितप्रत्यय के अभाव में 
सी वह सामथ्ये म्थित होने के कारण समास से 'उपग्वपत्यम्‌' समस्त रूप र है । "गोत्र 
वरणे: सहृ’ से जाति दोने से खोलिक्क में 'जातिरखी! से ढोप्‌ प्रत्यय अकारलोप से ओपगवी । 


अश्वपतेः अपत्यम्‌ में अश्रपत्यादिभ्यश्व से अण्‌ आश्वपतः । दिते आपत्यम्‌ देत्यः । उत्सस्यापत्यम्‌ 
औत्सः । पुंसः अपश्यम्‌ पौंस्नः । ख्जियाः अपश्यं स्त्रैणः । 
१०९१ अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रस्‌ ४।१।१६२। 
अपत्यत्वेन विवक्षितं पोत्रादि गोत्रसंज्ञं स्यात्‌ | 
आपस्यत्वेन विवक्षित पौत्र एवं प्रपौत्र आदि की गोत्र संज्ञा होती है । 
१०९२ जीवति तु वंशे युवा ४।१।१६३। 
बंश्ये पित्रादौ जीवति पौत्रादे यदिपत्यं चतुथोदि तद्युबसंज्ञमेब, न गोत्र 
संज्ञम्‌ । 
बंश में पिता भादि जीवित रहते पौत्र का जो अपत्य चतुर्थप्रपोत्र आदि की युवसंज्ञा ही होती 
है । गोत्रसंशा नहीं होती है। 


१०९३ भ्रातरि च ज्यायसि ४।१।१६४। 

ज्येष्ठ भ्रातरि जीबति कनीयाम्‌ चतुथोदि युवा स्यात्‌ | 

ज्येष्ठ भ्राता के जीवित रहते चतुर्थादि कनिष्ठ कौ ( कनिष्ठ पौत्रादि के अपत्य की ) युव संज्ञा 
'होती हे । 

१०९४ वाऽन्यस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति ४।१।१६५। 

श्तुरन्य्रस्मिन्‌ सपिण्डे स्थविरतरे जीवति पौत्रप्रश्रृतेरपत्यं जीवदेन युब- 
संज्ञं वा स्यात्‌ । एकं जीबतिप्रहणमपत्यस्य विशेषणम्‌ , द्वितीयं सपिण्डस्य । 
तरबूनिर्देशरुभयोरुत्क्ार्थः | स्थानेन वयसा वा चोत्कृष्टे पितृव्ये मातामहे 
भ्रातरि बा जीवति | गाग्येस्यापत्यं गाग्योयणः, गाग्यो बा । स्थविरेति किम्‌, 
स्थानबयोन्यूने गाग्ये एब । 'जीबति’ इति किम्‌; सृते सृतो वा गाग्ये 
एब ! & वृद्धस्य च पूजायामिति वक्तव्यम्‌ , गोत्रस्यैब वृद्धसंज्ञा प्राचाम्‌ । 
गोत्रस्य युबसंज्ञा पूजायां गम्यमानायाम्‌ | तत्रभवान्‌ गाग्योयण: । पूजेति किम्‌ , 
गाग्येः | § यूनश्च कुत्सायां गोत्रसंज्ञेति बाच्यम्‌ & । गार्ग्यो जाल्मः | कुत्सेति 
किप, गाग्यीयणः | 

आता से भिन्न अन्यस्थविरतर जौवित हो पोत्रादि के जीवित अपश्य की विकल्प से युव संज्ञा 
होती है । प्रथम जीवति अपत्य का विशेषण दै । द्वितीय सपिण्डका। दोनों के उत्कर्षाथ तरप 
निर्देश है । स्थान एवं वयः क्रम से उत्कृष्ट, पितुव्य मातामइ आता जीवित रहे तो पौत्रादि 
के अपत्य की युव संज्ञा विकल्प से होती है । गर्गस्य गोत्रापरयं गाग्येः तस्य युवापत्यं गाग्यैः । गार्ग्या- 
यणः। सूत्र में स्थबिरतर कहने से स्थान ( पद ) एवं वय की न्यूनता में गाग्य हो होता दै । 
स्यविरसापिण्ड को मृत्यु होने पर या अपरयमृत होने पर युबसंशा नहाँ गाग्यं ही रहता है। 
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पूजा अथं होने पर बृद्धकी गोत्र संज्ञा होती, प्राचीनमत में गोत्र की बृद्ध संशा होती है । पूज्य अर्थ 
होने पर गोत्र की युव संज्ञा होती है जेसे तत्रमबान्‌ गाग्य ही गार्ग्यायण है। 5 
निन्दा अर्थ में युव की गोत्र संशा होती है । असमीक्ष्यकारी गाग्ये: । गार्ग्यायण होना चाइता 
या किन्तु निन्दा में गाग्दै का हौ प्रयोग हुआ । जहां निन्दा गम्यमान नहीं वहां गर्ग्यायण होता 
ढौरै। 
१०९५ एको गोत्रे ४।१।९३। 


गोत्रे एक एवापत्यप्रत्ययः स्यात्‌ | उपगो गोत्रापत्यम्‌--औपगवः | गार्थः । 
नाडायनः । 
गोत्रेस्बैकोनसंख्यानां प्रत्ययानां परम्परा | 
यद्वा स्वदून्यूनसंख्येभ्योऽनिष्टोत्पत्तिः प्रसञ्यते ॥ १ ॥ 
अपत्यं पितुरेव स्यात्‌ ततः प्राचामपीति च | 
मतभेदेन तदूघान्ये सुत्रमेतत्तथोत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 


पितुरेआपत्यमिति पच्षे हि उपगोस्ठृतीये वाच्ये ओपगबादिञ्_ स्यात्‌ । 
चतुर्थे त्वजीवज्ब्येष्ठे मतबंश्ये औपगवेः फक्‌ । इत्थं फगिञोः परम्परायां 
मूलाच्छततसे गोत्रे एकोनशतं प्रत्ययाः, स्युः | 'पितामहादीनामपि’ इति 
झुख्यपत्षे तु तृतीये वाच्ये उपगोरणा इष्ट सिद्धेऽपि अण्णन्तादििपि स्यात्‌ । 
चतुर्थ फगिति फगिञोः परम्परायां मूलाच्छतततमे गोत्रेऽष्टनबतिरनिष्टप्रत्ययाः 
स्युः | अतो नियमार्थमिदं सूत्रम्‌ | एवसुत्तरसूत्नेऽप्यृह्यम्‌ । 
सूत्राथं-गोत्र में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है, यह सूत्र नियमाथै है, नियम से अन्य 
आप्त प्रत्ययो की व्यावृत्ति हुई है । 
“गोत्रे? में जातिगत एकत्व विवक्षा में एकवचन है । एक शब्द संख्यावाची है । गोत्र कहने कौ 
इच्छा विद्यमान है तो अपत्य बोधक प्रत्यय एक ही होता है अर्यात्‌ गोत्रापत्य में प्रथम ही शब्द 
` प्रत्यय को प्राप्त करता है, अन्य नहीं । यदि अनन्तर अपत्य प्रत्ययान्त से भी प्रत्यय होता तो 
शोत्राप्रत्यय से एक हो प्रत्यय विधान आचार्य न करते । इस से “अपत्य प्रत्ययान्तात प्रतिषेषः? 
यह वातिक गतार्थ है अपूवे नहीं है । 
उपगोः गोत्रापत्यम्‌ = औपगवः । गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ -गार्‍्यंः । नडस्य गोत्राः 
पत्यम्‌ = नाडायनः । सूत्र का प्रयोजन निर्दिष्ट करते हैं“ यदि यइ सूत्र न किया 
गया होता तो गोत्र की अपेक्षा से एक न्यून संख्या के प्रत्ययों की परम्परा प्रसक्त होती । अर्थात्‌ 
तृतीय गोत्रापत्य वाच्य में दो प्रत्यय होते, चतुर्थ गोत्रापत्य वाच्य में तीन प्रत्यय इस प्रकार 
मूरू पुरुष में शत संख्या के अपत्य कहने पर निन्यानवे प्रत्ययो कौ परम्परा होती, वह इष्ट 
नहीं है । 
साक्षात्‌ अनन्तर अपत्य है यह पक्ष अमुख्य है अर्थात्‌ सिद्धान्त पक्ष नहीं दै । पितामहादि 
का भी पौत्र अपत्य है, उस मुख्यपक्ष में ओपगबादि से आगत अणादि से तृतीय॒गोत्रापत्य का 


अमिषान होता हो है तो मूल पुरुष से शत संख्याक गोत्रापत्य में ९८ अनिष्ट प्रत्ययमाला की . 
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प्रसक्ति होती । इसकी निवृत्ति 'एको गोत्रे' का प्रयोबन है । अतः अण्‌ इञू फक अण्‌ यह प्रत्यय 
माला न हुई । अपतन हेतु को अपत्य .कहते हैं । पिता, पितामह, प्रपितामह आदि के नरकादि 
पतन जिसके द्वारा श्राद्धादि कर्मानुष्ठान से न हो, यही अपत्यार्थः । कोपकार आत्मजमात्र को 
अपत्य कहते हे । एतावता मतभेद भपत्यविषयक् है किन्तु सुख्यपक्ष कोशप्रदशित नहीं है। 
ब्यन्चिमित्त यस्य अपतनं तश्तस्यापत्यम्‌” यही अपत्यार्थ मुख्य है। 

सी प्रकार गोत्रायून्यखियाम सूत्र में मी ज्ञान करना चाहिए । अर्थात्‌ गोत्र प्रत्यय के बाद 
युवापत्य तद्‌ अपत्य युबा प्रत्ययान्त से पुनः युबा प्रत्यय मूल से शतसंख्यक युवरभिधान में ९९ 
या ९८ अनिष्ट प्रत्ययो को प्रसक्ति निवारणाथ युवार्थक एक ही गोत्र प्रत्ययान्त से प्रत्यय होता 
है । अनेक नहीं । 


१०९६ गोत्राधन्यस्ियाम्‌ ४।१।९४। 


यून्यपत्ये गोत्रप्रत्ययान्तादेवापत्यप्रत्य्ः स्यात्‌ खिया तु न युबसंज्ञा | 
गर्गस्य युबापत्यं गाग्यौयणः । खियान्तु गोत्रत्वादेक एव प्रत्ययः | 

प्रथम गोत्र संज्ञक प्रत्यय करके गोत्र प्रत्ययान्त से ही युबार्थेक प्रत्यय होता है । मूल प्रकृति से 
साक्षात युवार्थंक प्रत्यय नहीं होता हे, युदार्थक प्रत्यय स्वोत्पत्ति में गोत्र प्रत्यय के अषीन है। 
इस सूत्र में “अश्लियाम! यह योगबिभाग है, इसमें युबा का सम्बन्धकार नञ्‌ का निषेध परक से 
यह अर्थ हुभा-“खरीछिङ् में युवसंशा नहीं होती दै। वहां गोत्र संज्ञा के कारण पक दद प्रत्यय 
होता है | गगे के युवापत्य में प्रथम गर्गादित्व से यभू प्रत्यय से गाग्य एवं गाग्य से युवाथक फक 
प्रत्यय आयन्‌ भादेश् से 'गार्ग्यायणः? हुआ । 


१०९७ अत इन, ४।१।९५। 


अदन्तं यत्मातिपदिकं तत्मकृतिकात्‌ षष्छ्यन्ताविव्य्‌ स्यादपत्येऽ्थं । दाक्षिः | 
षष्ठ्यन्त हस्वाकारान्त प्रातिपादक से अपत्य अथे में इम्‌ प्रत्यय होता है । दक्षस्यापत्यम्‌ शस 
अर्थ में दक्ष अस्‌ इञ्‌, विभक्ति छक्‌, भादिवृद्धि, भसंज्ञा, अकार का लोप, समुदाय से दाक्षि 
विभक्तिः से विभक्ति सकारका रुत्व विस से दाक्षिः । 
१०९८ बाह्यादिभ्यश्च ४।१।९६। 
बाहूबिः । औडुलोमिः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
ष्टयन्त बाहु आदि शब्दों से अपत्य अथै में इज प्रत्यय होता है । बाहु शब्द संज्ञा वाचक 
है उससे इञ्‌ प्रत्यय आदि वृद्धि “शुगः से गुण अबादेश बाइविः । यहाँ माषव ने 'सोबाइविः 
उदाहरण तदन्त विधि से दिया दे वह भसङ्गत है । योगिक बाहु का अपत्यार्थ के साथ योग नहीं 
किन्तु संधा भूत का योग है । उडुलोस्नः अपस्यं पुमान्‌ भोडुलोमिः। 'नश्तद्भिते’ से भन्‌ का 
होप है । यह भाकृतिगण है । 
१०९९ सुधातुरकडङू च ४।१।९७। 


चादिन्‌ | सुधातुरपत्यं सौधातकिः | ैव्यासघरुडनिषादचाण्डालालबिः 
स्नानां चेति वक्तडयम॒र्कछ | 
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० >. 
अपत्य अर्थ में षछयन्त सुषातृ शब्द से इज प्रत्यय रोता है छ दन नि 
सौध र कै - एव अकङ्‌ भा 
तकिः । ह आदेश होता हे । 


व्यास, वरुड, निषाद, 
होता है । 


ISN 


चण्डाल, बिम्ब इन सुबन्त शब्दों से इज प्रत्यय एवं इनको अक आदेशः 


११०० न य्वाम्यां पदान्ताम्यां पूर्वौ तु ताभ्यामैच्‌ ७।३।३। 
पदान्ताभ्यां यकारवकाराभ्यां परस्य न बृद्धि: किन्तु ताभ्यां पूवो क्रमादै- 
चाबागमौ स्तः | बेयासिकिः | बारुडकिरित्यादि | 
पद के अन्त में स्थित यकार एवं बकार से पर स्वर वर्ण की वृद्धि नहीं होती है किन्तु यकार 
एवं वकार के पूर्व में क्रम से ऐ औ आगम होते हैं । यथा व्यासस्य अपत्यम्‌ यहाँ व्यास अकङ 
श्न, वैयासकिः । वेदान्‌ न्यसति = व्यासः कर्म में अण्‌ प्रत्यय है वि अस्‌ अण्‌ उपधाबृद्धि य ण्‌ 


न्यासः । यहाँ वेदव्यास में पृथपद का लोप है, देवः, दत्तः, सत्या, मामा की तरह, "विनाऽपि प्रत्यये? 
से । वरुड अकङ्‌ इञ वारुडकिः । 


११०१ गोत्रे कुल्लादिभ्यरूच्फज_ ४।१।९८। 
गोत्र में षष्ठयन्त कुश्ञादि शब्दों से चूफन होता है । यह इञ का बाधक है। 


प्रत्यय में चकार, जकार इत्संज्ञक है । -अन्तोदात्तार्थ चकार है । अकार बृद्धि के हए है 
फ को आयन्‌ होता है । 


११०२ त्रातच्फनोरस्रियाम्‌ ५।३।११३॥ 
ब्रातवाचिभ्यश्च्फञन्तेभ्यश्च स्वार्थ ञ्यः स्यान्न तु खियाम्‌ । कौञ्जायन्यः | 
बहुत्वे तद्राजत्वान्लुग्‌ बक्ष्यते । ्राध्रायन्यः | खियां कौज्ायनी । गोत्रत्वेन 
जातित्वान्ङीष्‌ | अनन्तरापत्ये कौञ्चि: | 
च्फमप्रत्ययान्त ब्रातवाचि शब्दों से पर स्वार्थ में न्य प्रत्यय होता है, किन्तु स्रौरि्ग में नहीं ।' 
कुञ्जस्य गोत्रापत्यम्‌ इस विग्रह में कोआयन्यः । गोत्रापत्यक्ृतबहुत्व विवक्षित होने पर तत्र।जाच्चाणः? 
से लक्‌ । इस गण सूत्र को भागे कहेगें । ब्रप्रध्यापत्यम्‌ इस विग्रह में व्राम्रायन्यः । स्वा... 'ब्य' 


जीलिङ्ग में नहीं यथा कोन्नायनी यहाँ 'गोत्रन्न चरणे? से जातित्व तन्निमित्तक ढीष है। अनन्तर 
अपत्य में कोञ्जिः। 


११०३ नडादिभ्यः फक्‌ ४।१।९९। 
गोत्र इत्येव । साडायणः | अनन्तरो नाडि. | 
षष्ठयन्त नडादि शब्दों से गोत्रापत्य में फक्‌ होता दै। नडस्य गोत्रापत्यम्‌ इस विग्रह में 
नाडायणः । चरस्य गोत्रापत्यम्‌ चारायणः । नड का पुत्र अर्थ में अत इञ्‌ से इज प्रत्यय से नाडिः । 
११०४ हरितादिभ्योऽञः ४।१।११०। 
एभ्योऽनन्तेभ्यो यूनि फक्‌ । हारितायनः । इह गोत्राधिकारेऽपि सामरथ्यीद 
यन्ययम्‌ । न हि गोत्रादपरो गोत्रप्रत्ययः | बिदाद्यन्तर्गणो हरितादिः | 
ˆ अञप्रत्ययान्त इरितादि से पर युवार्थक फक्‌ प्रत्यय होता दै । हरितस्य युबापत्यम्‌ इस 
विग्रहृ में दारितायनः । यहाँ गोत्रका अधिकार है अत फक्‌ गोत्र में होना चाहिए, किन्तु गोत्रार्थक 


१० सि० द्विश 
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बिदादित्व से अन्‌ प्रत्यय दो चुका है भतः गोत्र में एक ही अपत्य प्रत्यय होता है । इस सूत्रारम्भ 
साम्यं से युषा अर्थ में हौ फफ हुआ । बिद्दादिगण का अन्तगैण हृरितादि है । 


११०५ यजिञोश्र ४।१।१०१। 
गोत्रे यी यञिजौँ तदन्तात्‌ फक्‌ स्यात्‌। अनातीस्युक्तेरापत्यस्येति यलोपो न | 
गाग्योयणः | दाक्षायणः । 

. गोत्र अर्थ में निहित थो यञ्‌ एवं इन्‌ तदन्त से फक होता दै । 'भापत्यस्य' सून यकार का 
खोप आकार पर रहते नहीं करता है । अतः यहां यकार का लोप न हुआ | यथा गर्गस्य गोत्रापत्यम्‌ 
गाग्येः तस्य युषापत्यम्‌-गार्यौयणः यद्वां भाकार परक यकारका लोप न हुआ । दक्षस्यापत्यम्‌- 
दाक्षिः तस्य युवापत्यम्‌- दाक्षायणः । 

११०६ शरद्वच्छुनक्रदभीइ्‌ मृणुवत्साग्रायणेपु ४१।११२। 
गोत्रे फक | अभ्तिमोरपवादः । आद्यौ बिदादी | शारदूबतायनो भार्गतरश्चेत्‌ | 
शारदूबतोऽन्यः | शौनकायनो वात्स्यश्चेत्‌ । शोनकोऽन्यः | दाभौयण आग्राय- 
'णश्चेत्‌ | दामिरन्यः । 
गोत्रार्थ में मार्गवार्थ होने पर पष्ख्यन्त शरद्वत्‌ से पर, वात्स्य अर्थ में शुनक से पर, आग्रायण 
अथै में दर्भ से पर फक्‌ प्रत्यय होता है।यह फक्‌ अज एवं इञ्‌ इनका वाधक है। शरदूवत्‌ एवं 
शुनक इनका विदादिगण में पाठ है भतः थज्‌ प्राप्त था । दभे से 'अत इज से इञ्‌ प्राप्त था उसका 
इस फक ने निषेध किया | शारद्गवतायनः = आर्गवः । अन्यत्र अञ_ से शारद्वतः | शोनकायनः = 
'वात्स्यः, भन्यत्र अज. से शौनकः । दार्मागण: = आग्रहायणः । अन्यत्र इन, हेः दाभिः । 


११०७ द्रोणपर्वतजीवन्तादन्यतरस्याम्‌ ४।१।११३। 
एभ्यो गोत्रे फक्‌ बा | द्रौणायनः | द्रौणिः | पाबेतायनः । पार्वतिः | जैव- 
न्तायनः । जैषन्तिः | अनादिरिह द्रोणः | अश्वत्थाम्न्यनन्तरे तूपचारात | 
गोत्राम में षष्ठयन्त, द्रोण, पर्वत, बीबन्त से फक्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। यद्द इन्‌ का 
बाधक है । द्रौणायनः । पक्ष में भत इन्‌ से इज द्रोपि:। पावेतायनः पक्ष में इन्‌ पावतिः। जैवन्तायनः 
पक्ष में इञ्‌ जैवन्तिः । इस सूत्र मे द्रोण भनादि है सादि नही। महामारत में प्रसिद्ध द्रोण सादि 
हे । भश्वश्थामा रूप अनन्तरापत्य में द्रोणायनः पद का प्रयोग जो हुआ है बद लाक्षणिक है । 


११०८ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽञ्‌ ४।१।११४। 

एभ्योऽन. गोत्रे ये व्वत्रानूषयस्तेभ्य आनन्तर्ये । सूत्रे स्वार्थ ष्यन्_। बिद्‌- 
स्य गोत्रापत्यं बैदः | अनन्तरो बेदिः। बाह्मदेराक्कतिरणत्वादिञ्‌ ¦ पुत्रस्यापः 
त्यं पौत्रः । दौ हित्रः । 

क्ररषिबाचक्र नो विदादिशब्द उनसे गोत्रापत्य अर्थ में अञ. प्रत्यय होता है, किन्तु 
ऋषि बाचक भिन्न जो दादिदि शब्द डनसे अनन्तरापत्य में अञ प्रत्यय होता है । सूत्र में अनन्तरे 
कहना था किन्तु स्वार्थ = प्रकृत्यर्थ मे ष्यञ्‌ प्रत्यय किया है । विदस्य गोत्रापत्यम्‌ इस विह मे 
बैदः । अनन्तरापत्य में वैदिः। बाहवादि आङ्कतिगण है अतः यहाँ डससे इञ्‌ प्रत्यय इआ द्दै। 
पुत्रस्य अपत्यम्‌ अर्थ में भन्‌ पौत्रः । दुशितुरपत्यम्‌ विग्रह मं दै त्रः । प 
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अपत्याधिकारप्रकरणम्‌ १४७ 
११०९ गर्गोदिभ्यो यम्‌ ४।१।१०५। 
गोत्र इत्येव | गाम्ये: । बात्स्यः । 


गोत्रापत्य अर्थ में षष्ठयन्त गर्गादिगणपठित शब्दों से यञ्‌ प्रत्यय होता है। गर्गस्य गोत्रा- 
पत्यम्‌ पुमान्‌ गाग्यैः । एवं वात्स्यः । 


१११० यजनोश्च २।४।६४ । 


गोत्रे यदू यञन्तम्‌ अजन्त ब्र तद्वयविनोरेतयो लुंक स्यात्‌ तदथैकृते 
बहुत्वे न तु ख्रियाम ! गगी: | वत्सा: | बिदाः । ऊवोः | तत्कृते इति किम्‌, 
प्रियगाग्यो: । ख्ियान्तु गाग्ये: ख्वियः । गोत्रे किम्‌ , द्वेप्याः। औत्साः । प्रब- 
राध्यायप्रसिद्धमिह गोत्रम्‌ , तेनेह न, पौत्राः । दौहित्राः । 
अपत्यक्षत वहुत्व होने पर गोत्र भर्थ में बिहित जो यञ. या अभ तदन्त शब्द का अवयव 
यभ्‌या अञ उसका लक होता है किन्तु स्रौछिक्ग में लक्‌ नहीं होता है गर्गस्य गोत्रापत्यानि 
पुंमासः इस विग्रह में गर्गाः । वत्साः । बिदा: । ऊवा: यहाँ पूवंदो में यज्‌ का लक, उत्तर में अज का 
छक्‌ है । भ्रियो गाग्यों येणन्ते इस बिग्रह में बहुब्रीहि समास में अन्यपदार्थगत बहुत्व है भतः 
यञ. का अलुक्‌ है । गे की गोत्रापत्थ कन्या में गाग्यं: । गोत्रार्थक अञ जहाँ नहीं वहाँ लक्‌ नहीं 
द्वीपे भवाः द्वैप्याः । उत्से मवा: भौत्साः । यहाँ प्रवराध्याय प्रसिद्ध हौश्गोत्र का ग्रहण है, अतः 
“पौत्राः? आदि में उक्‌ न हुभा । यह “छोकिकस्य गोत्रस्य ्रहणम्‌?? इस भाष्य पर केयरोक्ति है । 


११११ मधुब्र्रयोत्रीह्मणकोशिकयोः ४।१।१०६। 


TOSS rns 


गोत्रे यञ_। माघव्यो जाह्मण: | माघधोञ्न्यः । जाभव्यः कौशिक ऋषिः । 


्राश्रवोऽन्यः । बश्चृशब्दस्य गगौदिपाठात्‌ सिद्धेऽपि नियमार्थमिदम्‌ । गौदि- 
पाठफलन्तु लोहितादिकाय्योथेम्‌ | बाश्चन्यायणी | 


मधु एवं बभु समर्थ सुबन्त से क्रमशः ब्राह्मण एवं कौशिक अर्थ में गोत्रापत्य में यम्‌ प्रत्यय 


होता है । मधोः गोत्रापत्यम्‌ बाह्मण इस बिप्रह में माधव्यः । वृद्धि गुण अबादेश । अन्यत्र अप 


साधवः । ब्रश्रोः अपत्यम्‌ कोशिकः इस भिग्रह मे ब्राञ्जव्यः । अन्यत्र राञ्जवः । ब्रश्ञु को कौशिक अर्थ 
में हो यञू प्रत्यय होता है, अन्यत्र नहीं यह नियमार्थ ही सूत्र में बन्नु महण है, अतः गरगादिसून्र 
नियम्य = व्यावृत्त्य = बाध्य हुआ । 

गगांदि में इसका पाठ शस लिए क्रिया कि “संत्र लोहितादिभ्यः” से ष्फप्रत्यय होता है यहाँ 
खत्वरूपार्थ उक्त है तो भौ पित्तसामश्यं ते ङीष्‌ होकर 'ब्राअव्यायणी | 


१११२ कपिोधादाङ्गिरसे ४।१।१०७। 
गोत्रे यन स्यात्‌ | काप्यः । बौध्यः | आङ्गिरसे किम्‌ „ कापेयः ! बौधिः । 


गोत्र अथे में आङ्गिरस अर्थ में कपि एबं बोय षष्ठअम्त समर्थ से यज्‌ प्रत्यय होता है। कपे 
गोत्रापत्यम्‌ आङ्गिरसः = काप्यः | इसी प्रकार बौष्यः । अन्यत्र इतश्चानिञः से ठक्‌ कापेयः । 
अनृषित्वात्‌ , वाह्यादित्वाद्धा इञ्‌ बौधिः । 


१११३ वतण्डाच ४।१।१०८। 
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आङ्गिरस इत्ये । वातण्ड्यः । अनाङ्गिरसे तु गगीदो शिवादी च पाठाद्‌ 
यञ्‌अणौ । वातण्ड्यः | वातण्डः | 

बतण्ड समर्थषष्ठयम्तसे आशङ्गिरश अर्थ में यज्‌ प्रत्यय होता है । यथा वातण्डयः। अन्यत्र 
गर्गादित्व एवं शिवादित्व प्रयुक्त यञ्‌ एवं अण्‌ से वातृण्डयः | वातण्डः । 


१११४ लुक्‌ खियाम्‌ ४।१।१०९ 
: बतण्डाच्चेति विहितस्य लुक स्यात्‌ खियाम्‌ | शाङ्गरवादित्वात्‌ ङीन्‌ । 
बतण्डी । अनाङ्गिरसे तु बातण्डथायनी । लोहितादित्वात्‌ ष्फः | अणि तु 
बातण्डी | ऋषित्वाद्‌ बच््यमाणः ध्यन्‌ न । 
स््ीलिक में वतण्डाच से विहित आश्निरस अर्थ में जो यञ्‌ उसका लक्‌ होता है। वतण्ड 
यञ्‌ लक्‌ डीन्‌ वितण्डी । आज्विरसमिन्न में यजन्त से ष्फ से “वातण्ड्यायनी । अणू में यातण्डी । 
'अणिओोः से ष्यञ्‌ यहाँ ऋषित्ब के कारण न हुआ । 


१११५ अश्वादिभ्यः फञ्‌ ४।१।११०। 
गोत्रे | अश्वायर- | &पुंसि जाते । पुंसीति प्रक्ृतिबिशेषणम्‌ | जातस्य 
गोत्रापत्यं जातायनः । पुंसि इति किम „ जाताया अपत्यं जातेयः | 
गोत्र में अश्वादि शब्दों में फञ्‌ होता है । गणपठित शब्दों के अर्थ में पुंसि पुंस्त्व रूप लिङ्ग 
विशेषण है भात्‌ पुंस्वविशिष्ट षष्ठयग्त समर्थ अश्वादि से फक्‌ प्रत्यय गोत्र अथं मे होता हैं । 
जातायनः । जातायाः अपत्यम्‌ में जातेयः । ख्रीभ्यो दक्‌ । 


१११६ भगत्‌ त्रैगते ४।१।१११। 
गोत्रे फञ्‌ । आगीयणः = त्रैगतेः । ागिरन्यः | 
त्रैगत अर्थ से गोमविषय में गोत्र में भगे से फञ्‌ प्रत्यय होता है । 


१११७ श्ञिवादिभ्योऽण्‌ ४।१।१२१। 
गोत्रे इति निबृत्तम्‌ | शिबस्यापत्यं शैषः । गाङ्गः । पत्ते तिकादित्वात्‌ 
फिञ_। गाङ्गायनिः । शुश्रादित्वाड ढक । गाङ्गेयः | 
यहाँ गोत्रे' कौ निवृत्ति हुई हे । शिवादिगण पठित समर्थषष्ट्यन्त ।से अण प्रत्यय अपत्य 
अध में होता है, शैवः = गणपतिः कार्तिकेयश्च । गङ्गाया भपत्यम्‌ गाङ्गः । पञ्च में फिन्‌ गाङ्गायनिः । 
ढकू में गाब्नेयः । 
१११८ अबृद्धाम्यो नदीमानुषीभ्यस्त्ञामिकाभ्यः ४।१।१ १ ३। 
अबृद्धेभ्यो नदीमानुषीनामभ्योऽण्‌ स्यात्‌| ढकोऽपंबादः | यामुनः । नामेदः 
चिन्तिसाय। अपत्यं चैम्तितः । अबृद्धाभ्यः किम्‌ , वासबदत्तेयः। नदी इत्यादि 
किम्‌ , बैनतेयः | तन्नामिकाभ्यः किम्‌ , शोभनाया अपत्यं शौभनेयः | 
बृद्धसंशक से भिन्न नदी एवं मानुषो नामक शब्दों से अण प्रत्यय होता है । 
यह ढक्‌ अपवाद है । यमुनाया अधस्यं यामुनः । नामंदः । चैन्तितः । वासवदत्ताया अपत्यम्‌ 
यहाँ बृद्धसश्ञक होने से खीभ्यो ढक से वासवदत्तेयः । विनता नदी संशक नहीं भत उसके 
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अपत्य में वैनतयः = गरुडः i 
= गरुडः । सुन्दर स्री का पुत्र यहां नाम वाचक न होने से उक्‌ श्ञौमनेयः। 


१११९ ऋष्यन्धकबृष्णिङुरुभ्यश्च ४।१।१३४। 
ऋषयो सन्त्रद्रष्टार: । वैश्वामित्रः । अन्धकेभ्यः -्ाफलुकः | वृष्णिभ्यः = 
वासुदेव: | आनिरुद्धः । “शौरिः? इति तु बाह्यादित्वादिञ्‌ | कुरुभ्यः—नाकुलः । 
साहदेबः । इच एवायमपवादः, मध्येऽपवादन्यायात्‌ । अत्रिशब्दात्त परत्वाङ 
ढक्‌ । आत्रेयः | $ हे 
ऋषिवाचक, अन्धकवाचक, वृष्णिवाचक, कुरुवाचक इनसे अण प्रत्यय होता है । मन्त्रों के 
इष्टा को ऋषि कहते हैं । प्रथम दो उदाहरण ऋषि के है । श्वाफल्कः यह अन्धक का उदाहरण है। 
वासुदेवः एवं आनिरुद्धः वृष्णि का उ० । शौरः न होकर इञ्‌ से शौरिः है । नाकुलः साहदेवः यह 


यह कुरु के उ० हे । यह इज, का ही अपवाद है मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ विषोम्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌ इस . 


न्याय से । अत्रि शब्द से परर्ष के कारण हुक्‌ से आत्रेयः यशी रूप युआ। 


११२० मातुरुत्संख्यासम्भद्रपू्वीयाः ४।१।११५। 

संख्यादिपूवेस्य माठृशब्दस्योदादेशः स्यादण्‌ प्रत्ययश्च । द्वैमातुरः । 
बाण्मातुरः । साम्मातुरः | भाद्रमातुरः । आदेशाथं वचनम्‌ । प्रत्ययस्तूत्सगंणः 
सिद्ध: ज्लीलिङ्गनिदेशोऽथोपेक्षः | तेन घान्यमाट्‌ने। संख्येति किम्‌ „ सौमात्रः | 
शुश्रादित्वादू द्वेमात्रेयः | 

संख्या।पूवंक, सम्पूवंक, भद्रपूवंक मातुशब्द के अन्त्य अल्‌ को उकारादेश होता है एवं अपत्य 
अर्थ में अण्‌ भी होता है । यह केवल आदेश.विधानाथं है, अण्‌ प्रत्यय तस्यापत्यम्‌? से सिद्ध ही 
है। द्वयो मात्र्योः अपत्यम्‌ = द्वेमातुरः। ष्णां मातृणाम्‌ अपत्यम्‌ = षाण्मातुरः । सम्मातुरपः 
त्यम्‌ सम्मातुरः। मद्रा चासो माता तस्याः अपत्यम्‌ भाद्रमातुरः | पूवपद में पुंबवकमंधारय से 
पुंवदआव है । स्त्रीत्वविशिष्टाथंक मातृशब्द जननीवाचक रहे वहां ही इसकी प्रवृत्ति है । धान्य 
का नापने वाला = परिच्छेइक जहां पुरुष वहां इसकी प्रबृत्ति नही है । ढक में दवैमात्रेयः । 


११२१ कन्यायाः कनीन च ४।१।११६। 
ढकोऽपबादोऽण्‌ । तत्सन्नियोगेन कनीनादेशश्च । कानीनो व्यासः, कणेः 
श । अनूढाया एवापत्यमित्यथः । 


कन्या से अण प्रत्यय एवं कनीनादेश कन्या के स्थान में होता है, यह सूत्र जौभ्यो दक्‌ का 
अपबाद है । अविवाहिता कन्या उसका पुत्र कर्ण एवं व्यास अर्थ में कानीनः! 


. ११२२ बिकर्णेशुङ्गच्छगलाद्‌ वत्सभरद्वाजात्रिषु ४१११७ 
अपत्येऽण्‌ । बेकर्णो बात्सयः | बैकणिरन्यः | शोङ्गो भारद्वाजः । शोङ्गिरन्यः | 
छागल आत्रेयः । छागलिरन्यः | केचित्त ञुङगेत्याबन्तं पठन्ति । तेषां ढक्‌ 
प्रत्युदाहरणम्‌ । शोङ्केयः । 
विकर्णे, शुङ्ग, छगल, इन शब्दों से क्रमशः वत्स, भरद्वाज अत्रि अर्थ में अपत्य में अण्‌ प्रत्यय 
होता है । यहां कोई 'शुङ्गा' आबन्त पढता है । इस पक्ष में प्रत्युदाहरण में शोशेय; ' 
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११२३ पीलाया वा ४।१।११८। 
तन्ञाभिकाणं बाधित्वा इथच इति ढकि राप्ते पत्तेऽण्‌ बिधीयते | पीलाया 
अपत्यं पलः | पेलेयः | 
पीला से विकल्प अण्‌ होता है । 'अबृद्धाभ्यो नदीमाचुषीभ्यस्तन्नामिकाभ्यः” से प्राप्त भण्‌ 
को बाधकर यहां द्वयचः से ढक्‌ प्राप्त था उसको विकइ्प से यद्द अणू बाघ करता है, पक्षमें 'द्रथचः? 
से ढक्‌ होता है । 


११२४ ढक्‌ च सण्डूकात्‌ ४। १।११९। 
चादण्‌ | पत्ते इञ । माण्डूकेयः | माण्डूकः | माण्डूकिः | 
समर्थ षष्ठयन्त मण्डुक से ढक्‌ प्रत्यय एवं अणू प्रत्यय होता है विकल्प से पक्ष में इञ्‌ प्रत्यय । 
तीन रूप हुए | 


११२५ स्रीभ्यो ढक्‌ ४।१।१२०। 
स्रीप्रत्ययान्तेभ्यो ढक्‌ स्यात्‌ | वैनतेयः | बाह्मादित्वात्‌ सौमित्रिः । शिवा- 
दित्वात्सापत्नः । 
सूत्र में बहुवचन निदेश से स्वरूप का या जीवाचक का ग्रहण नहीं है किन्तु खीप्रत्ययान्त 
का हो ग्रहण है । जीप्रत्ययान्त समर्थ पष्टयन्त से अपत्य थर्थ में ढक प्रत्यय होता है । विनताया 
अपत्यम्‌ इस विग्रह में ढक्‌ एय्‌ आदि वृद्धि आकारडोप वेनसेयः। सुमित्राया अपत्यम्‌ इसमें इञ्‌ 
प्रत्यय से सौमित्रिः । सपत्न्या अपत्यम्‌ यहां शिबादित्व प्रयुक्त भण से सापत्नः। 
११२६ द्वयच; ४।१।१२१। 
हथचः स््नीप्रत्यान्तादपत्ये ढक्‌ । तन्नाभिकाणोऽपबादः। दात्तेयः । पार्थे इति 
तु तस्येदमित्यण्‌ | 
दो अच्‌ युक्त जो खौप्रत्ययान्त शब्द उससे अपत्य अर्थ में ढक्‌ प्रत्यय छोता-है। यह अणूका 
बाधक है। 
पृथाया अपत्यम्‌ यहां इदमधे में अण प्रत्ययान्त दै । 
११२७ इतश्चानिञः ४।१।१२२। 
इकारान्ताद्‌ दृथचोउपत्ये ढक्‌ स्यात्‌ न त्विञन्तात्‌ | दौलेयः । नैधेयः | 
दो अचों से युक्त जो इकारान्त शब्द उससे अपत्य अर्थ में ढक प्रत्यय होता है, किन्तु इञ्‌ 
प्रत्ययान्त से नहीं होता । 


११२८ शुञ्रादिभ्यश्च ४।१।१२३। 

ढक स्यात्‌ | शुञ्रस्यापत्यं शो श्रेयः । 

अपत्य अर्थ में षष्ठयन्त समर्थ शुआदि गणपाठित शब्दों से ढक्‌ प्रत्यय होता है । 
११२९ विकर्णकुषितकात्‌ काञ्यपे ४।१।१२४। 

अपत्ये ढक ! देकर्णच: | कौषित केयः | अन्यो वैकणि: | कौषितकिः। 
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कारयप अथ मे विकणे एवं कुषितक से अपत्य अर्थे में ढक्‌ प्रत्यय होता हे । 
विकणेस्यापत्यस्‌ बैकयः । कुषितस्यापत्यन्‌ = कौषितकेय: । काश्यप भिन्न में इञ्‌ प्रत्ययान्तं 
का ही प्रयोग होता है । ह; 
११३० श्रुवो बुकू च ४।१।१२५। 
चात्‌ ढक | श्रोवेयः। 
पष्ठयन्त समर्थ भू शब्द से अपत्य में ढक्‌ प्रत्यय होता है एवं भू को बुक्‌ भागम होता है । 
११३१ ग्रवाद्दणस्य ढे ३।१२९। 
प्रवाइणशब्दस्योत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धि: पूर्वपदस्य तु बा ढे परे। 
प्रबाहणस्यापत्यं प्रावाहणेयः | प्रबाहणेय: । 

ढ प्रत्यय पर रहते प्रवाहण शब्द के उत्तरपद के आदि अच्‌ की नित्य वृद्धि होती है, = 

पूर्वपद के आदि अच्‌ की विकल्प से वृद्धि होती है । शुआदि गण में प्रवाइण का पाठ है। 
११३२ तत्प्रत्ययस्य च ७।३।२०। 
ढान्तस्य प्रवाहणस्योत्तरपदस्यादेरचो वृद्धिः पूवपदस्य तु बा। प्रबाहणे- 
यस्यापत्यं प्रावाहणेयिः | बाह्मतद्धितनिमिसा वृद्धि ढौश्रयेण विकल्पेन बाघितु 
न शक्यत इति सूत्रारम्भः । 

ढ प्रत्ययान्त प्रवाहण शब्द के उत्तरपद का आदि अच्‌की बृद्धि होती है, पूर्वपद के आदिः 
अच्‌ की विकल्प से बृद्धि होती है। ढ प्रत्ययान्त से वहिभूंत नो श्मू उसके निमित्तक जो प्राप्त 
बृद्धि नित्य है उसको 'प्रवाइणस्य ढे! से ढनिमित्तक बृद्धि अवरुद्ध नहीं कर सकती अतः इस 
सूत्र का प्रारम्म किया है । श्रय विकल्प बृद्धि से इन्‌ निमित्तक नित्य बृद्धिको रोकने के लिए 
यह सूत्र हे, यही सारांश इसका है, 

११३३ कस्याण्यादीनामिनङ्‌ ४।१।१२६। 

एषामिनङादेशः स्यात्‌ ढक च | काल्याणिनेयः | षान्धकिनेयः | 

कल्याणी आदि शब्दों को इनङ्‌ आदेश होता हे, एवं ढक प्रस्य भी होता हे । यहां ढक, 
तो पूव सूत्र से प्राप्त हौ था अनुवाद मात्र है अपूव विधेय इनछ्‌ मात्र हौ है । कस्याण श्नङ ढक्‌ 
एय्‌ कास्या/णनेयः। 

११३४ कुलटाया वा ४।१।१२७। 

इनङ मात्रं विकल्प्यते, ढक्‌ तु नित्यः पूर्वणैब | कौलटिनेयः। कौलटेयः | 
सती भिश्लुक्यत्र कुलटा । या तु व्यभिचाराथ कुलान्यटति तस्याः क्षुद्राभ्यो 
वेति पत्ते ढक कौलटेरः । 

षष्ठयन्त समर्थ कुलटा शब्द को इनछ मात्र आदेश विकल्प होता है, ढक्‌ प्रत्यय तो पूर्वसूत्र 
से प्राप्त हौ है । कुलटाया अपत्यम्‌ इस विग्रह में कौलटिनेयः |: इनङ्‌ के अमाव में ढकसे 
` कोछ्टेयः। यहां साध्वी सतीत्ववती भिक्षार्थं कुछों में अमण क नें दी ही कुलटा शब्द से 
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अभिप्रेत है जो दुराचारिणी है उसको तो शीळ हीनत्व के कारण 'क्षद्राभ्यो वा? से ढक प्रत्यय 
कर कोलटेरः । 
~ (७ ० 
११३५ हृद्भगसिन्ध्वन्ते पूवंपद्स्य च ७।२।१९। 

हृदाद्यन्ते पूर्वोत्तरपदयोरचामादेरचो वृद्धि ञिति णिति किति च । सुहृदो5- 
पत्यं सौहार्द: । सुभगाया अपत्यं सौभागिनेयः । सक्तप्रधानाः सिन्धवः सक्तः 
सिन्धबः तेषु भवः साक्तसैन्धवः । 

जित्‌ , णित्‌ , कित्‌ , प्रत्यय पर रहते हृत, भग, सिन्ध्वन्त प्रातिपदिक में पूर्वपद एवं 


उत्तरपद इनके आदि अच्‌ की वृद्धि होती है । सुह्ृद्‌ अण्‌ सौहाद अ सौहाद॑: । सुभगा ढक्‌ 
०३ 
एय्‌ उमय पद बृद्धि सोमागिनेयः । सक्तुसिन्धु भण्‌ उमयपद वृद्धि: साक्तुसन्धवः । 


११३६ चटकाया ऐरक्‌ ४।१।१२८। 

६ चटकस्येति वाच्यम्‌ $ । लिङ्गविशिष्टपरिभाषया खिया अपि | 
चटकस्य चटकाया बा अपत्यं चाटकैरः |  खियासपत्ये लुक्‌ बक्तव्यः  । 
तयोरेब स्ञ्यपत्यं चटका, अजादित्वाट्टाप्‌ । 

चटका शब्दको ऐरक्‌ प्रत्यय होता है । वातिक कार 'चटकस्य' कहते हे। पुंछिन्न चकट से 
ऐेरक प्रत्यय होता हे। लिङ्ग विशिष्ट परिभाषा से चटका का मी ग्रहण होता है। ख्ीवाचक 
पुंबाचक चटक या चटका का 'चाटकेरः रूप हुआ हे । सन्तान यदि जीलिङ्ग है तो ऐरक्‌ का 
लुक्‌ होता है एवं अजादित्व से टाप्‌ चटका । 


११३७ गोधाया दूक्‌ ४।१।१२९। 
गौधेरः । झुश्रादित्बात्पच्ते ढक , गौघेयः । 


षष्ठयन्त समर्थ गोधा शब्द से अपत्य में ढक्‌ प्रत्यय होता है। गोधाया अपत्यम्‌ गौषेरः। 
गोषा शब्द का शुआदि में पाठ है अतः ढक्‌ से गोधेरः । 


११३८ आरगुदीचाम्‌ ४।१।१३०। 

गौघारः। रका सिद्धे आकारोच्चारणमन्यतो विधानार्थम्‌ । जडस्यापत्यं 
जाडारः । पण्डस्यापत्यं पाण्डारः । 

उत्तरदेश्ञस्थ विद्वानों के मत से षष्ठयन्त समर्थ गोधाशब्द से अपत्य अर्थ में आरक, प्रत्यय 
होता है । गोधारः। यहां रकमात्र विधान से पूर्व प्रयोग की सिद्धि होती पुनः आरक्‌ में आकारो- 
च्चारण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि गोधा से अतिरिक्त शब्द को भो आरक्‌ होता है 
यथा--जडस्यापत्यम्‌ इस विग्रह में जड से आरक्‌ होकर 'जाडार्‌ः? प्रयोगसिद्धि हुई । पण्डस्याः 
पत्यम्‌ पाण्डारः । 


११३९ क्षुद्राभ्यो वा ४।१।१३१। 
_ अङ्गहीनाः शीलहीनाश्च ्ुद्रास्ताभ्यो वा ढक्‌, पक्षे ढक्‌ । काणेरः | काणेयः | 
दासेर: | दासेयः | 
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रुद्रा वह्‌ स्री है जो अन्नरहित अर्थात वि्गताङ्गयुक्त या शीळ सदाचार से हीन। क्षुद्रा से 
विकल्प ढुक्‌ प्रत्यय होता है पक्ष में ढक्‌ प्रत्यय भी होता है। अर्थगत स्त्रीत्व शब्द में आरोप कर 
सूत्र में स्रीलिङ्ग निर्देश किया है। अन्नहीन का उदाहरण-काणेरः। काणेयः। झीलहीन का 
उदाहरण दासेरः । दासेयः । 


११४० पितृष्वसुश्छण्‌ ४।१।११३। 
अणोऽपवादः । पेतृध्वस्त्रीय: । 


पितृष्वस शब्द से छण्‌ प्रत्यय अपत्य अर्थ में होता है । अपत्याथंक अण्‌ का यह बाधक है । 
पितृऽ्वसुरपत्यम्‌ = पुमान्‌ पेतृष्वस्जीयः । 
१६४१ ढकि लोपः ४।१।१३३। 
पितुष्बसुरन्तलोपः स्याड्‌ ढकि | अत एव ज्ञापनात्‌ ढक्‌ | पेहुष्वसेयः | 
ढक्‌ प्रत्यय पर रहते पितृष्वस शब्द के अन्त वणं का लोप होता है । 
यहां यद्द विचारणीय विषय है कि इसको ढक्‌ करने बाळा कोई सूत्र या वचन नहीं है अतः 
ढक्‌ प्रत्यय नहीं होगा यह लोप ढक्‌ पर में रहते बोधन करना दी व्यर्थ है । अतः इस लोप 
विधायक शास्त्र व्यर्थ होकर शापन करता है कि पितृष्वस से ढक, प्रत्यय की उत्पत्ति होती दै 
ज्ञापनोत्तर ढक्‌ कर ऋकार लोप से “पेतृष्वसेयः की सिद्धि हुई है । 
११३२ मातृष्वसुश्च ४।१।१३४। 


पितृष्वसु यदुक्तं तदस्यापि स्यात्‌ । मातृष्वस्रीयः । मातृष्वसेय; | 
जो कार्य पितृष्वस को बोधन किया वद्द समो कार्य मातृष्वस को भी होता है। अथात्‌ 
अन्त्यलोप एवं छोप विधान सामर्थ्यं के कारण ढक्‌ प्रत्यय वे दोनों काये हुए । 
११४३ चतुष्पादभ्यो ढञ्‌ ४।१।१३५ 
चतुष्पाद जातिवाचक समर्थ षष्ठयन्त से ढज प्रत्यय होता दै 
११४४ ढे लोपोऽकद्र्वाः ६।४।१४७। 


कद्रभिन्नस्योवणौन्तस्य भस्य लोपः स्यात्‌ ढे परे । कामण्डलेयः | 


कमण्डलुशब्दश्चतुष्पादजातिबिशेषे | क 
कदरूभिन्न ऊवरणन्ति मसंश्षक जो शब्द उसका ढपर रहते लोप होता है। अलोऽन्त्यस्य परि भाषा से 
अन्त्य का लोप है । चतुष्पाद जातिविशेष वाचक से ढ अन्त्यलोप=कामण्डलेयः । 


११४५ गृष्ट्यादिभ्यश्च ४।१।१३६। 
एभ्यो ढन_ स्यात्‌ | अण्ढकोऽपवादः । गाय: | मित्रयोरपत्यम्‌ , ऋष्यणि 


प्राप्ते ढअ.। 

गृष्टि भादि शब्दों से अपत्य अर्थे रमे ढ्‌ प्रत्यय होता है । अगस्ति एवं मित्रयु से ऋषित्व 
कारण अण प्राप्त है, अन्य को “इतश्चानिञः? से ढक्‌ प्राप्त हे । उनका यहद बाधक है। गृष्टेर्‌पत्यम्‌ 
आर्फेयः । भित्रयु से अपत्य में अण प्राप्त या उसको बांधकर ढञ्‌। 
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११४६ केकयमित्रयुप्रलयानां यादेरियः । 


एषां यकारादेरिय्‌ आदेशः स्यात्‌ गिति णिति ।कति च तद्धिते परे। इति 
इयादेशे प्राप्ते | 

ञित्‌ णित्‌ कित्‌ तद्धित पर रहते केकय, गित्रयु, प्रलय इनके यकारादि को श्य्‌ आदेश 
होता है । इस सूत्र से शयादेश की प्राप्ति होने पर । 


११४७ दाण्डिनायनहास्तिनायनाथर्वणि कजैाश्िनेयवाश्ञिना- 


यनिशभ्रोणहत्यघेवत्यसारवेक्ष्वाकमेत्रेयहिरण्मयानि ६।४।१७७४। 

एतानि निपात्यन्ते | इति युलोपः । मैत्रेयः, मेत्रेयौ । 

दाण्डिन्‌ , हास्तिन्‌ से नडादिरव के कारण फक्‌ प्रत्यय हुआ एबं निपातन से टिलोप का 
अभाव यहां है ' दाण्डिनायनः, हास्तिनायनः । वसन्तादि में अथर्वणका पाठ है। अथर्व से 
प्रोक्त अन्ध भौ लक्षणा से अथर्वा है, उसका अध्ययन कर्ता अर्थ में आथवंणिकः । शुभाहि में 
जिह्माशिन्‌ का पाठ है, उसका अपत्य अर्थ में जेह्याशिनेयः । वाञ्चिनोऽपर्यं वाशिनायनिः | 
यहां उदीचां बृद्धात्‌ से फिञ्‌ प्रत्यय है । अणहनू , धीबन्‌ से ष्यञ्‌ एवं तकार अन्तादेश निपातन 
है । भ्रूणध्नो भावो ओण्त्यम्‌? धैवत्यम्‌ 'हुनस्त’ से तत्वसिद्ध था पुनःतकार आदेश निपातन 
व्यर्थै होकर ज्ञापन करता है कि “धातोरुच्यमान कार्य तत्‌ धातु विहिते प्रत्यये भवति”। इस 
परिभाषा से 'वात्रंध्न” यहां तत्व न हुआ। सरयू से अण्‌ यादि को वकार निपातित है। 
सरय्यां भवं सारवम्‌ = उदकम्‌ । शक्षवाकोर पत्यम्‌ ऐेक्ष्वाङः, “जनपद शब्दात्‌ क्षत्रियाद्‌ भन? 
उकारछोप निपातन से । इक्ष्वाकुषु जनपदेषु मवः । कोपषादण्‌ । पेक्ष्वाकः । यहां भी उकारलोप 
निपातन लभ्य है। हिरण्यस्य विकार अर्थ में मयट्‌ यादि लोप निपातन से । सूत्रादिक से 
अप्राप्त कारं को शिष्ट प्रयोगानुसार सूत्र के अभाव में भौ करना उसको निपातन कहते हैं । 


११४८ यस्कादिभ्यो गोत्रे २।४।६३। 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक , तत्कृते बहुत्वे न तु खियाम्‌ । 
गोत्र अर्थ में यस्कादि गणपठित शब्दों से पर गोत्राथक प्रत्यय का लक्‌ होता है, अपत्यक्कत 
बहुत्व रहने पर किन्तु रूप अपत्य रहे वहाँ लक्‌ नहीं होता है मित्रयोरपत्यानि पुंमासः 
इस विग्रह में ऋषित्वात्‌ विदित अण्‌ प्रत्यय का लक्‌ छुआ, गुण अवादेञ्च मित्रयवः। अपत्याषि- 
कार से अन्यत्र छोकिक गोत्र है अतः यहां गोत्रप्रस्ययस्य कहा है । यास्कः यहां बहुत्व के अमाव से 
लुक न हुआ। कार्णेटः । 


११४९ अन्निशृगुङुत्सवसिष्टगोतमाङ्विरोभ्यश्च २।४।६५। 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ तत्कृते बहुत्वे न तु खियाम्‌ । 
अपत्य प्रयुक्त बहुत्व होने पर अत्रि, सयु, कुस्स, वसिष्ट, गोतम, अङ्गिरस्‌ इनसे पर गोत्रप्रत्यय 
का लक्‌ होता है, किन्तु खीलिङ्ग को छोड़कर । अन्नेरपत्यानि पुंमास इस विग्रह में "इतश्चानिञः? 
से विहित ठक्‌ का लक्‌ “अत्रयः? । अन्य शाब्दो में ऋषित्व प्रयुक्त जो अणू उसका लक है । 


११५० बह्ृचः इनः ग्राच्य भरतेषु २।४।६६। 
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बह्यचः परो य इञ. प्राच्यगोत्रे भरतगोत्रे च वर्तमानस्तस्य लुक स्यात्‌। 
पन्नागाराः । युधिष्ठिराः । दन 

प्राच्यगोत्र एवं मरतगोत्र से विद्यमान अनेक स्वरों से युक्त शब्द से पर भपत्याथक इञ्‌ 
प्रत्यय का लक्‌ होता हे । पन्नागारस्य अपत्यानि पुंमासः इज का लक्‌ । पन्नागराः। बाहादि- 
त्वात्‌ इज_। युधिष्ठिराः । ण्य को बाधकर इञ्‌ उसका लुक्‌ एकवचन में यौषिष्टिरि: । यहां भरत 
का प्राच्य ग्रहण से ही गतार्थता थी पुनः भरतग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि प्राच्यग्रहण , 
से भरत का ग्रहण नहीं होता है । ज्ञापन फल अन्यत्र है यहां नही, यहां दो मरतग्रहण सूत्र में 
किया ही है । शाप्यशरौर में अन्यत्र का घटकत्वेन प्रवेश न करना चाहिए । 


११५१ न गोपवनादिभ्यः २।४।६ - 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य लुक्‌ न स्यात्‌ | बिदादयन्तर्गणोऽयम्‌ । गौपबनाः। 
शौप्रकाः | 
विदाद्यन्तगण गोपवनादिगण है । गोत्रार्थक प्रत्ययका यहां लक नहीं होता है । 
११५२ तिककितवादिभ्यो इन्हें २।४।६८ 
एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुक्‌ स्यात्‌ इन्दवे । तैकायनयश्च कैतवायनयश्च | 


तिकादिभ्यः फिञ_ तस्य लुक तिककितवाः | 
इस विग्रह में तिकादिभ्यश्च से जात फिञ्‌ का लुक्‌ से तिककितवाः । 


११५३ उपकादिभ्योऽन्यतरस्यामद्दन्द्र २।४।६९। 


एभ्यो गोत्रप्रत्ययस्य बहुत्वे लुग्बा स्यात्‌. ढन्द्रे चाइन्द्रे घ । ओपकायनाश्च 
लामकायनाश्च नडादिभ्यः फक तस्य लुक , उपकलमकाः | औपकायनलाम- 
कायनाः । भ्राष्ट्रककपिष्ठलाः । भष्ट्रिकापिष्ठलयः । लमकाः | 
लामकायनाः । 
इन्द्र में या अदवन्द्र में उपकादि गणपठित शब्दों से अपत्यक्षत बहुत्ब में गोत्र प्रत्यय का लुक 
विकल्प से होता है । इन्द्र में नडादित्वप्रयुक्त फक्‌ का विकश्प एवं अत इम्‌ से द्वि० उ० में इम्‌ का 
हुक्‌ विकल्प से हुआ है । अइन्द्र में फक्‌ का विकल्प एवं अत इञ्‌ से दि० उ० में इञू का छक विकश्प 
से हुआ है । अद्दन्द्व में फक का लक्‌ विकन्प से.। 


११५४ आगस्त्यकोण्डिन्ययोरगस्तिङुण्डिनच्‌ २।४।७०। 
एतयोरवयवस्य गोत्रप्रत्ययस्याणो यञश्च बहुषु लुक स्यादबशिष्टस्य प्रकृति- 
भागस्य यथासङख्यमगस्ति झुण्डिनच्‌ एताबादेशो स्तः । अगस्तयः । 
कुण्डिनाः | 
आगस्त्य एवं कौण्डिन्य इन शब्दों का अवयव गोत्राथंक अण्‌ एवं यञ्‌ का लुक्‌ होता दे) 
अपत्यक्कत बहुत्व में, एवं अवरिष्ट प्रकृतिमाग को क्रमञ्धः अगस्ति एवं कुण्डिनच्‌ आदेश होते हैं । 
झगस्त्यस्य ग त्रापत्यम्‌ में ऋषित्वप्रयुक्त भण्‌ प्रत्यय करके उसका अगस्त्यस्य रोत्रापत्यं पुंमासः 
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अर्थ में अण्‌ का लक्‌ एवं प्रकृतिभाग को अगस्ति आदेश से बहुवचन में अगस्तयः । गर्गादित्व प्रयुक्त 
यजू प्रत्ययान्त कौण्डिन्य का यञ्‌ का लक प्रकृति को कुण्डिनच्‌ आदेश बहुवचन में कुण्डिनाः । 
११५५ राजश्चसुराद्यत्‌ ४।१।१ २७) 
४8 राज्ञो जातावेवेति वाच्यम्‌ & | ४ है! 
षष्ठयन्त समर्थ राजन्‌ एवं सुर इनसे यत प्रत्यय होता है, राजन्‌ से जाति अथ मं हौ यत्‌ 
प्रत्यय होता है, अर्थात क्षत्रिय राजा से क्षत्रिया पत्नी में उत्पन्न सन्तान में क्षत्रियत्व जाति की 
प्रतीति द्दोती है वदां यत्‌ प्रत्यय । अन्यथा नहीं । 
११५६ ये चाभावकमंणोः ६।४।१६८। 
यादौ तद्धिते परे अन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ , न तु भावकर्मणो: | राजन्यः | 
श्रयः | जातिम्रहणाच्छूद्वायामुत्पश्नो राजनः । 
भाव एवं कमै अर्थ वाच्य न होने पर यकारादि तद्धित प्रत्यय पर में रते अन्‌ का प्रकतिभाव 
होता है अर्थात “नस्तद्धिते से टिळोप नहीं होता है । राज्ञः क्षत्रियत्वविशिष्ट अपत्यम्‌ पुमान्‌ 
राजन्यः । पत्युः पत्न्या वा जनकत्वम्‌ = श्वसुरत्वम्‌ । श्वसुरस्य अपत्यम्‌-श्वसुर्यः = शयालकः । 
प्रकृतिप्रत्यय समुदाय से जहां जातिवाच्य नहीं वहां राजनः। यहां अण्‌ प्रत्यय एं 'अनू? से 
प्रकृतिभाव । राजा से शद्रा में उत्पन्न पुत्र को राजन?” कहते हँ । 


११५७ अन्‌ ६।४।२६ 
अणि अन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । इति टिलोपो न | अभावकर्मणोः किम्‌ , राज्ञः 
कर्मे भावो बा राज्यम्‌ । 
अणु प्रत्यय पर रइते अन्‌ का लोप नहीं होता है अर्थात प्रकृतिभाव होता है, किन्तु भावार्थक 
या क्मार्थक तद्धित प्रत्यय में टिलोप द्दोता ही दै । राज्यम्‌ में राही आवः कर्म वा अथ॑ में टिलोप 
नस्तद्धिते से हुआ है । 


११५८ सयोगादिभ्यश्च ६।४।५६६। 


अन्‌ प्रकृत्या स्यार्दाण परे । चक्रिणोऽपत्यं चाक्रिणः । 
अण्‌ प्रत्यय पर रते संयोगादित्वविशिष्ट इन्‌ का प्रकृतिमाव होता हे । चक्रिणः अपत्यम्‌ 
अण्‌ टिलोपाभावः । चाक्रिणः । 


११५९ न मपूर्वोऽपत्येऽत्रमेणः ६।४।५७०। 

मपूर्वोऽन्‌ प्रकृत्या न स्यादपत्येऽणि । भाद्रसामः । मपूर्वेति किम्‌, सौत्वनः | 
अपत्ये किम्‌ , चमंणा परिवृत्तश्चार्मणो रथः। अवर्मणः किम्‌ । चक्रबर्मणोऽः ` 
पत्यं चाक्रबमंणः | बा हितनाम्न इति वाच्यम्‌| हित नाम्नोऽपत्यं हैतनामः । 
हेतनामानः । 

अपत्य अर्थ में अण प्रत्यय पर रहते वर्मन्‌ से भिन्न मपूर्वक अन्‌ का प्रकृतिमाव नही होता है, 
अर्थात्‌ वहां नस्तद्धिते से टिलोप होता है । यथा भाद्रसाम्नः अपत्यम्‌ इस विग्रहृ मै अपत्यार्थक 
अण्‌ कर अन्‌ से प्राप्त प्रकृतिभाव का इसने निषेध किया-भाद्रसामः । सौत्वनः में मपूर्वक नहीं 
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प्रकृतिभाव हुआ । चामेणः यहाँ परिवृत्ताथंक अण्‌ होने से प्रकृतिमाव हुआ । चाक्रवर्मणः यहां 
वर्मन्‌ के मकारोत्तर अन्‌ का प्रकृतिमाव हुआ है। हितनामन्‌ शब्द के मपूर्वक अन्‌ का निषेध 
प्रकृतिभाव का विकल्प से होता है । टिलोपामाव । एवं टिलोप से रूपद्दय हुए । 


११६० ब्राह्मो जातौ ६।४।१७१। 
योगविभागो5त्र कतंव्यः । 'त्राह्म” इति निपात्यतेऽनपत्येऽणि । ब्राह्यं 
हृविः | ततो (अ)जातौ। अपत्ये जातावपि ब्रह्मणष्टिलोपो न स्यात्‌। त्रह्मणोऽपत्यं 
ब्राह्मण: | अपत्ये किम्‌ , ब्राह्मी औषधि: | 

यहां एक सूत्र में योग विभाग से दो अंशो का पृथक्‌ पृथक सूत्र करना एक ब्राह्मः सूत्र दै 
इसमें अपत्ये का सम्बन्ध नहीं है । यदि अपत्ये का सम्बन्ध यहां करेंगे तो यह विभक्त ब्राह्मः 
सूत्र ही व्यर्थं हो जायगा क्योंकि यह टिलोप का निपातन करता है, वह तो अपत्यार्थक अण्‌ में 
“अन्‌? से प्राप्त प्रकतिभाव का निषेध “न मपूर्वोड्पत्येड्वमंणः” कर देगा नस्तद्धिते से टिळोपः 
होकर 'ब्राह्म प्रयोग की सिद्धि होगी । 

१ ब्राह्मः का अर्थ अनपत्यार्थक अण्‌ पर रहते ब्रह्मन्‌ शब्द की टिका लोप होता है । ब्रह्मणः 
अयं ब्राह्मः = मुहूंतः ! आह्मः = स्थालीपाकः । ब्राह्मम्‌ = हविः । 

२ जातो । अपत्य में जातिवाच्य रहते ब्रह्मन्‌ शब्द की टिलोप का अमाव होता है अण 
प्रत्यय पर रहते । यथा ब्रह्मणः अपत्यम्‌ ब्राह्मणः औषधि अर्थ में यथा ब्रह्मणः इयम्‌ यहां अण्‌ 
टिलोप ढीपू 'ब्राह्मी” | जाति जहां नहीं प्रतीयमान है, वहां टिछोप से ब्राह्मः = नारदः । 

यहां कोई जातौ’ न मानकर पूर्वरूप से “अजातौ? ऐसा मानता है । इस मत ने इसमें 
न की अनुवृत्ति न करनी पड़ेगी । जाति में नहीं टिलोप होता है यह भर्थ इस पक्ष में होगा। 


११६१ ओक्षमनपत्ये 
अणि टिलोपो निपात्यते | औक्षं पदम्‌ | अनपत्ये किम्‌ , उद्दणोपत्यम्‌ । 
अपत्यार्थक से भिन्न अण्‌ पर रहते उक्षन्‌ शब्द की टिका लोप होता है। उष्षणः इदम्‌ यहां 
तस्येदम्‌ से इदन्त्वेन पदरूप अर्थ वोधक अण्‌ है टिलोप से ओक्षम्‌ । जहाँ. अपत्यार्थक अण्‌ उक्षन्‌ 
से होता है वहाँ अकार मात्र का लोप होता दै! 


११६२ षपूर्वहन्‌घृतराज्ञामणि ६।४।१३५। 

इवूर्वो यो अन्‌ तस्य हनादेश्च अस्यातो लोपोऽणि। ओक्णः । ताच्यः | 
भ्रोणध्न: | धृत राज्ञोऽपत्यं घातं राज्ञः । षपूर्वेति किम्‌ , साम्नोऽयं सामनः । 
अणि किम्‌ , ताक्षण्यः | 

अणू प्रत्यय पर रहते म संज्ञक जो पकारपूर्वक अन्‌ एबं हुन्‌ आदि शब्द उनके अकार का 
लोप होता है । उष्षणः अपत्यम्‌ , तक्ष्णः अपत्यम्‌ , भ्रुणघ्नः अपत्यम्‌ , शुतराशः अपत्यम्‌ यहाँ 
अण्‌ पर में पूर्व की भ संज्ञा अकार का लोप हुआ ओष्षणः भादि । सामनःनयहाँ ष पूव नहीं 
अण्‌ 'अन्‌ से प्रकृतिभाव से । तक्षन्‌ अपत्य मे कारि लक्षण ण्यप्रत्यय दै 'सेना!दि सूत्र से । यहाँ: 
प्रकृतिमाव है यादि प्रत्यय पर में होने से । 


११६३ क्षत्राद्‌ घः ४।१।१३८। 
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क्षत्रियः । जातावित्येव | क्षात्रिरन्यः | न 

जाति की प्रतौति होने पर पष्ठथन्त समर्थ क्षत्र से घप्रत्यय होता है । यहाँ शिष्टोक्त व्याख्यान 
से तरप तमप का घ से ग्रहण नहीं है किन्तु स्वरूपप्रत्यायकमात्र 'घ' है । क्षत्रिया में उत्पन्न 
सन्तान में क्षत्रियः रूप । अन्यत्र क्षात्रः इञ्‌ प्रत्यय है । 


११६४ कुलात्‌ खः१४।१।१३९। 
कुलीनः । तदन्तादपि, इत्तरसुत्रेऽपूर्वेपदादिति लिङ्गात्‌ । आढ'थङुलीनः । 

षष्ठयन्त समर्थ कुछ शब्द से अपत्यार्थक खप्रत्यय होता हे । उत्तर सूत्र में अपूवेपद अर्थात्‌ जिसके 
पूर्व में कोई पद न रहे ऐसे कुछ शब्द से ख प्रत्यय विधान सामर्थ्यरूप प्रमाण से यहां तदन्त 
बिधि से कुलान्त से भी ख प्रत्यय होता है । अन्यथा “ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनास्ति? 
इस परिभाषा से केबल कुल से हौ प्राप्त था | कुलान्त से ख प्रत्यय ही न था अपूर्वपद का वैयथ्ये 
स्पष्ट ही होता । 'प्रदणवता? यह परिभाषा प्रत्यविधिविषया हे उसकी प्राप्ति यहाँ है । अपूवेपद 
ग्रहण से उसकी यहाँ प्रवृत्ति न हुई है । आढ्यन्च तत कुलम्‌ आढ्यकुलं तत्र भवः आढ्यकुलीनः यहाँ 
आढयकुल से ख प्रत्यय हुआ है । यदि तदन्तविधि न कर कुलीन बनाकर आढ्यचासौ कुछीनश्च 
आड्य ईलीनः की सिद्धि करेगें तो आढथकुछीन के -अर्थ का विशेषण होगा । कुलगत आदयत्व की 
प्रतीति न होगो । एबं इकार को डदात्तत्व इस प्रकार स्वर में भी विशेषता । अतः तदन्तविधि से 
आढथकुल से ख प्रत्यय है । 


११६५ अपूर्वपदाद्न्यतरस्यां यड्ढकजौ ४।१।१४०। 

कुलादित्येब | पक्षे खः। ङुल्यः। कोलोयकः । कुलीनः | पदग्रहणं 
किम्‌ , बहुकुल्यः । बहुकोलेयकः | बहुकुलीनः । 

यदि कुलशब्द के पूव में कोई पूत्रपद न हो तो कुल से यत्‌ एवं ढकजू प्रत्यय विकल्प से होते 
है। पक्ष में यत्‌ प्रत्यय होता है । तौन रूप हुए । यथा कुल्यः यहां यत्‌ प्रत्यय है । कौलेयकः 
यहा ढकञ्‌ प्रत्यय है । खपक्ष में झुछौनः । सूत्र में 'अपूर्वात?. कहते पूवं में कोई रहे उसके वाद 
स्थित कुलको ख ढकम्‌ नहीं होगा पुनः सूत्र में पदघटित अपूर्वपदात्‌ क्यों किया ? अर्थात्‌ 
“पद? की क्या आवश्यकता दै १, उत्तर-सुबन्त कुल में *विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु? सूत्र में 
पुरस्त अहण से प्रत्ययः परश्च की बहुच्‌ प्रत्यय में प्रबृत्ति नहीं अतः बहुच्‌ प्रत्यय प्रकृति के पूवं 
में कर बहुकुळ घना उससे ख ढकञ्‌ एवं यत्‌ होकर रूप त्रय इष्ट है वे रूप अपूर्वात्‌ से सिद्ध न 
होते क्योंकि पूर्व में स्थित बहुच्‌ है, अपूर्वपदात्‌ कहा तो पूवं में स्थित पूठेपद नहीं बहुच पद 
नहीं । अतः पूवंपदस्वावच्छिन्नप्रतियोगिताकाभावरूप अपूर्वपदत्व के होने से ख आदि 
प्रत्ययोत्पत्ति हुई है । यह अप्राप्त विमाषा है । 


११६६ महाकुलादञूखनौ ४।१।१४१ 
अन्यतरस्यामित्यनुबतते । पत्ते खः। माहाकुलः ¦ माहाकुलीनः । महाङुलीनः। 
महाकुळ समर्थ के उत्तर अञ्‌ एवं अञ्‌_ प्रत्यय होते है विकल्प से । पक्ष से ख प्रत्यय होता 
है । महाकुरुः यहां महृ्च तत्‌ कुम्‌ कमंधारय “आन्महतः? से महृत्‌ के तकार को भाकारादेश 
दीर्घ महाकु से मवाथ में भज्‌ प्रत्यय भादि वृद्धि अकार लोप महाकुछः । खज्‌ में माहाकुठीनः । 
ख मे महाकुलीनः । 
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११६७ दुष्कुलाड्‌ ढक्‌ ४।१।१४२। 
पूवबत पत्ते खः | दौष्छुलेय: । दुऽकुलीनः । 
दुष्कुल शब्द से उत्तर ढक्‌ प्रत्यय बिकल्प से होता है, 
उसमें उत्पन्न अपत्य अर्थ में ढक्‌ एवं ख प्रत्यय से रूपदय । 


११६८ स्वसुच्छः ४।१।१४२। 
स्वस्नीयः । 
स्वस शब्द से छ प्रत्यय होता है, स्वसुः अपत्यम्‌ = स्वज्जीयः । 


११६९ भ्रातुव्यच्च ४।१।१४४। 
चाच्छः । अणोऽपवादः | श्रावृड्यः | भ्रात्रीयः | 


अप्यर्थ में षष्ठयन्त आठ्‌ शब्द से यत्‌ प्रत्यय एवं चकार से छ प्रत्यय बोधित होता है। यह 
अपत्पार्थक अण्‌ का षाषक है। ; 


आलुः पुत्रः आतुन्यः । छ पक्ष में भ्रात्रीयः । 
११७० व्यन्सपत्ने ४।१।१३५। 


श्रातुव्यन्‌ स्यादपत्ये प्रकृतिप्रत्ययसमुदायेन शत्रौ बाच्ये | भ्रातृव्य: 
शत्रुः | पप्मना भ्रातुव्येणेति तूपचारात्‌ । 
यदि प्रकृति एवं प्रत्यय दोनों मिलकर शबु बाचक हो तो अपत्यरूप अर्थ में आतृ शब्द से 
व्यन्‌ प्रत्यय होता है । आतुः भपत्यम्‌ शत्रु: है तो आतृव्यः । शु अर्थ में व्यन्‌ हौ होता है, 
व्यन्‌ खं छ दोनों नहीं होते हैं । यहां आतुन्य घटक व्यन्‌ यहां शञुरूप अपत्यार्थक है । अर्थात्‌ 
शत्रु अथ॑ का वाचक है । शत्रु रूप अर्थ वाच्य है । समुदाय में अवयव द्वारा तद॑ वाचकत्व 
है ' अवयव समुदाय अत्रयवी है । मुतिगत आतृन्यशब्द के श्चानोपाय प्रदर्शित करते हैं । पाप्मा 
शब्द पुंलिङ्ग पाप बाचक है । “अञ्जी पडू पुमान्‌ पाप्मा पापं किश्मिषं कश्मषम्‌? यह कोशोक्ति 
है । आता का पुत्र मतीजा तो पाप नहीं हो सकता है ऐसो परिस्थिति में पाप्मना आतृब्येन 
यह प्रयोग करना अनुचित है उस शङ्का के निबारणार्थ सूत्रकार कहते हैं कि भातृपुत्र में पापरव- 
घमं आरोपित है अर्थात साक्षात्‌ पाप ही आतृपृत्रत्यैन प्रकट हुआ है, पाप ही पुत्र रूप से मूर्ति 
घारी है ? उपचारः = लक्षणा से गोधन को कहते हैं । 


११७१ रेवत्या दिभ्यष्ठक्‌ ४।१।१४६। 
रेवत्यादिगण पठित शब्द से अपत्य अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। 
११७२ ठस्येकः ७।३।५०। 


अङ्गात्‌ परस्य ठस्येकादेशः स्यात्‌ | रेषतिकः | 

अङ्ग से पर ठकार को श्कादेश होता दै । स्थानी एवं आदेश में ब्यञ्ञन ठको व्यश्षनान्त 
इक आदेश होता है । रेवत्या अपत्यम्‌ रेबतिकः । अश्वपाल्या अपत्यम्‌ आश्चपालिकः । माणिः 
पालिकः । द्वारपालिकः । 


११७३ गोत्र्रियाः कुत्सने ण च ४।१।१४७। 


पक्ष में ख प्रत्यय दुष्टकूल = दुष्कुळ 
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गोत्रे या खी तदूबाचकाच्छन्दात्‌ णठकौ स्तः कुत्सायाम्‌ | सामध्यौच्नि | 
गाग्यौ अपत्यं गाग्यो गागिको बा जाल्मः । 'भस्याढे तद्धिते? इति पुंबद्‌- 
भाबादू गाग्येशब्दाण्णठको । यस्येति लोपः | आपत्यस्येति यलोपः । 

निन्दा अर्थ की प्रतीति में गोत्रार्थक प्रत्ययान्त जौवाचक से ण एवं ठक्‌, प्रत्यय होते है । 
यहां गोत्राधिकार है किन्तु (एको गोत्रे? नियम से गोत्रार्थक प्रत्यय कर तदन्त से अपर गोत्रार्थक 
प्रत्यय नहों होता है ऐसी परिस्थिति में यह ण एवं ठक का विधायक व्यर्थ होकर ज्ञापन करता 
हे कि युबापत्य में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है । गगैस्य गोत्रापत्यं कन्या (ञ्जी) यहां गागों हाता हे, 
किन्ठु डभिन्न तद्धित प्रत्यय विवक्षित द्दोने पर पुंवद्भाव होकर गाथ से णप्रत्यय एवं ठक्‌ प्रत्यय 


PP ns 


गार्ग्या अपत्य गाग्यो गागिको वा जाल्मः इस विग्रह में पूर्व पुंबद्भाव दोकर ण एवं उक्‌ है । यस्येति 
से अकार का लोप, आपत्यस्य से यकार का लोप । जाल्म का अर्थ है असमीक्ष्यकारी = अविचा- 
रितकार्यकर्ता, अतः यहां निन्दा की प्रतीति है। 
११७४ वृद्धाटठक्‌ सोवीरेषु बहुलम्‌ ४।१।१४८ 
सुबीरदेशोद्भबाः सौवीराः | बृद्धात्सौदीरगोत्राद्‌ यूनि बहुलं ठक्‌ स्यात्‌ 
कुत्सायाम्‌ | भागवित्ते भौगवित्तिकः | पक्षे फक आगवित्तायनः | र 
सुवीर देशोदभव मनुष्य को सोवीर कहते हे । निन्दा अर्थ की प्रतीति होने पर युबापत्य 
अधै गोत्र वाचक जो सौवीर वृद्ध संशक है उससे पर बहुल करके ढक्‌ प्रत्यय होता हे । यथा 
भगवित्तस्य गोत्रापत्यम्‌ इञ्‌ भागवित्तिः तस्य युवापत्यन्‌ ठक्‌ भागवित्तिकः । पक्ष में फक्‌ आयन्‌ 
भागवित्तायनः । 
११७५ फेच्छ च ४।१।१४९। 
फिनन्तास्सौबीरगोत्रादपत्ये छः, ढक च कुत्सने गम्ये । यमुन्दस्यापत्यं 
यामुन्दायानिः । तिकादित्वात्‌ फिञ_। तस्यापत्यं यामुन्दायनीयः ! यामुन्दा- 
यनिकः | कुत्सनेति किम्‌ , यासुन्दायनिः । औत्सगिकस्याणो ण्यक्षत्रियेति 
CSS > [aS 
लुक | सोवीरेति किम्‌ , तंकायनिः | 
कुत्सा गम्यमान होने पर अपत्य अर्थ में फिञ्‌ प्रत्ययान्त गोत्र वाचक सौवीर से छ प्रत्यय 
एवं ठक प्रत्यय होता हे । तिकादित्व प्रयुक्त फिञ्‌ प्रत्ययान्त यभुन्दस्य गोत्रापत्यभ्‌ अर्थ में 
यामुन्दायनिः । उसका भपत्य अथ में इससे छ एवं ठक्‌ प्रत्यय से यामुन्दायनीयः । एवं यामुन्दा- 
यनिकः । कुत्सा भर्थ न होने पर यासुन्दायनिः । यहां 'ण्यक्षत्रिय से अण प्रत्यय का लक्‌ है । 
सौवीर से भिन्न अर्थ में छ एवं उक्‌ नहीं होता है । यया तैकायनिः । 
४”. ७ फ्जौ 
११७६ फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिजो ४।१।१५०। 
सौवीरेषु | नेह यथासङख्यम्‌ , अल्पाच्‌तरस्य परनिपाताल लिङ्गादिति 
दृत्तिकार: | अन्ये तु यथासङखयमेवेति स्थितम्‌ । फाण्टाहृतः | फाण्टाह- 
तायनिः | समतः । मंसतायांनः | | 
सौबीर अर्थ में फाण्टाहृति एवं मिमत से ण एव फिञ्‌ प्रत्यय होता है यहां 'कुत्सने? की 
तिवृत्ति दै । यहां ण प्रत्यय के णिव का फल 'मैमतः है । फाण्टाइतः में नहीं है। फाण्टाहता- 
आय्यैः यहां स्य से पुंवद्माबतिपेधरूप फल णित्‌ का नहीं है, एको गोत्रे से फिञ्‌ 
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के वाद अपत्यार्थक प्रत्यय नहीं होता है, युवार्थक तो होगा ही नहीं खोलिह में युवसंशा होतो 
ही नहीं हैं । अतः फाण्टाङ्ता रूप का हो अमाब प्रयुक्त 'फाण्टाहतामाय:? यह प्रयोग भो 
सम्भव नहीं है। सूत्र में इन्द्र निर्देश है भिमत अरुपाचू है उसका गूर्वनिपात होना चाहिए 
“अल्पाचूतरम्‌? से वह न कर मिमत का परनिपातत्वरूप प्रमाण से यहां यथासक्ख्य नहीं 
दोनों से दोनों प्रत्यय होते है । यह बृद्धिकार का मत है। भाष्यकार पूर्वेनिपात प्रकरण को 
अनित्य मान कर यथासंख्या को ही -यहाँ स्वीकार करते है, अनित्य में इर को गुण वृद्धि निर्देश 
है अन्यथा 'वृद्धियुणौ! होता । 
११७७ कुर्वोदिभ्यो ण्यः ४।१।१५१। 
अपत्ये । कौरव्या बराह्मणाः | वाबदूक्याः। $समाज: क्षत्रियेक । साम्राज्य: | 
साम्राजोञ्न्यः । ¢ 
अपत्य अर्थ से कुरु आदि से ण्य प्रत्यय होता है । कुरोः भपत्यानि पुंमांसः कौरव्यः कुरु + ण्य 
आदिदृद्धि ओोयुंगः से गुण अवादेश । बद्‌ धातु से यू प्रत्यय यङन्त से उक प्रत्यय से वावदूक से ण्यः 
अकार लोप वावदूक्याः । सन्नाट्‌ शब्द से ण्य प्रत्यय होता है क्षत्रिय में । साम्राज्य: क्षत्रियः + 
अन्यत्र सामाज: । र 
११७८ सेनान्तलक्षणकारिभ्यश्च ४।१।१५२। ; 
एभ्यो ण्यः । एति संज्ञायामिति सस्य पः । हारिषेण्यः। लाक्षण्यः। कारिः = 
शिल्पी तस्मात्‌ तान्तुबाय्यः | कौम्भकार्यः | नापित्यः | 
सेनान्त शब्द, लक्षण शब्द, शिश्पिवाचक कारिशब्द उनसे ण्य प्रत्यय होता है। “एति 
संज्ञायाम्‌) सूत्र से सकार को षकारादेश होता है । इरिषेणस्यापत्यम्‌ हारिषेष्यः यहां जात षत्व 


इसकी दृष्टि में असिद्ध है, अतः सेनान्त है । तन्ठुवायस्यापत्यम्‌ इस विग्नह में तान्तुवार्यृः । कुम्भः 
कारस्य।पत्यम्‌'कोम्मकाय्यंः । नापितस्यापत्यम्‌- नापित्यः । 


११७९ उदीचामिन्‌ ४।१।१५३। 
हारिषेणिः । लाक्षणिः | तान्तुबायिः । कोम्भकारिः | नापितान्तु परत्वात्‌ 
फिञेव । नापितायनिः । &तदणो5ण उपसङ्ख्यानम्‌ । ताच्णः । पत्ते 
ताक्षण्यः । 
सेनान्त, लक्षण, कारिवाचक शब्द से उत्तरदेशस्थ विद्वानों के मत से इञ्‌ प्रत्यय होता है । 
तक्षन्‌ शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है । 'पपूर्व से अकार लोप होता है । 
११८० तिकादिभ्यः फिञ्‌ ४।१।१५४। 
तैकायनिः | 
तिकादि शब्द से अपत्याय में फिन प्रत्यय होता है । 
११८१ कोशल्यकामोर्याभ्यां च ४।१।१५५। 
अपत्ये फिञ्‌ | इञोऽपबाद्‌ः | £&परमप्रक्ृतेरेबायमिष्यते& । प्रत्ययसन्नि- 
योगेन प्रकृतिरूपं निपात्यते | कोसलस्यापत्यं कौसल्यायनिः | कमोरस्यापत्यं 
कामोयोयणि: । &छागवृषयोरपि% । छाग्यायनिः । वाष्योयणि: | 
११ सि० द्वि० 
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कौशल्य एवं कार्मा शब्द से अपत्य भर्थ में फिन्‌ प्रत्यय होता है। यइ अपत्याथंक इन का 
अपवाद है। यह फिञा प्रत्यय कोसळ एवं कर्मार के उत्तर होता है । फिज प्रत्यय के सक्षिघान 
में कौशल्य एवं कार्माये का निपातन होता है । यदि 'बृददेस्कोसल' से विदित न्यढन्त से यह 
फिञ करते तो युवार्थक ही होता, इञ्‌ गोत्रार्थक वह है सो न होता क्योंकि गोत्रापत्य से पुनः गोत्राथै 
` प्रत्यय नहीं होता है "एको गोत्रे? नियमार्थं है । एवं सेनान्त’ सूत्र बिहित ण्य प्रत्ययान्त कामायै 
स फिञ्‌ में युवा भथै में होता जो इन नहीं हे भत मूल प्रकृति से ही फिञ्‌ का विधान खं निपातन 
पक्ष ही उचित हैं । कुशस्य अपस्यम्‌-कोशस्यानिः । कार्मार्यायणिः । छाग इष से भी फिञ्‌ 
प्रत्यय अपत्य में होता है । एवं फको आयन्‌ आदेश को युट्‌ आगम होता है । छाग्यायनिः। 
बार्ष्यायगिः । दागव्यायनिः । 
११८२ अणो द्रयचः ४।१।१५६। 
अपत्ये फिञ्‌ | इमोऽपत्रादः | कात्रीयणिः। अण इति किम्‌ : दाक्षायणः । 
द्यचः किम्‌ , औपगविः | त्यदादीनां फिञ्‌ बा बाच्यःई । त्यादायनिः । 
त्यादः | 
दो स्त्ररयक भणन्त शब्द से फिञ्‌ प्रत्यय होता है । यहद इञ्‌ का बाधक है। कतः अपत्यम्‌ 
बात्रः | तभ्य अपत्यम्‌ इस विग्रहमें कार्त्रांयणिः । दक्षस्यापश्यम्‌ दाक्षिः तस्य अपत्यम्‌ यहां अणन्त , 
न होने से फक दाक्षायणः । स्यदादि से फिञ्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है । त्यादायनिः । त्याद; । 


११८३ उदीचां बृद्धादगोत्रात्‌ ४।१।१५७। 
आम्रगुप्तायनिः । प्राचान्तु आम्रगुप्तिः । इंद्धात्‌ किम्‌ , दाक्षिः | अगोत्रात्‌ 
किम्‌ , औपगविः । 
गोत्र प्रत्यपान्त भिन्न जो बृद्ध संशक शब्द उससे फिञ्‌ प्रत्यय डत्तरदेशीय जाचायौँ के मत 
से होता है। 
११८४ वाकिनादीनां कुकू च ४।१।१५८। 
अपत्ये फिञ्‌ वा | बाकिनस्यापत्यम्‌-बाकिनायनिः | बाकिनिः | 
अपल्य में बाकिनोदि से किञ्‌ एवं कुक का आगम विकल्प से होता है। 
११८५ पुत्रान्ताद्न्यतरस्याम्‌ ४।१।१५९। 
अस्मादू बा फिन्‌ सिद्धस्तस्मिन्‌ परे पुत्रान्तस्य वा कुक विधोयते । गागी- 
पुत्रकायणिः । गार्गीपुत्रिः | 


ुत्रान्त शब्द से उत्तर बिकरप से फिञ प्रत्यय तो सिद्ध हौ है । केवल विकल्प से कुक आगम 
होता है । 


११८६ प्राचामब्ृद्धान्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ ४।१।१६१। 
ग्लुचुकायनिः | 


प्राचोनों के मतमें भइद्धसंशक से फिन प्रत्यय वहुल होदा है । 


११८७ मनोजीतावञ्यतो घुक च ४।१।१६१। 
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समुदायार्थो जातिः | भानुषः | मनुष्य: | 
यहां कश्यय ऋषि की पत्नी मनु का ग्रहण हे, प्रकृति एवं जायमान प्रत्यय इन से मनुष्यत्व 


जाति कौ प्रतौति होती हो बहदं पष्ठयना समर्थ मनुसे अम्‌ प्रत्यय एवं यप्रत्यय दै । एब पुक्‌ आगम 
होता है । मनोः अपत्यम्‌ , मानवः । मनुष्यः । 


११८८ जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादञ्‌ ४।१।१६८। 
जन पदक्षत्रिययो बीचकादञ्‌ स्यादपत्ये | 
दाण्डिनायनेति सूत्रे निपातनाट्रिलोपः । ऐच्चाकः | ऐच्चाकौ | & क्षत्रिय- 
समानरशाब्दाजनपदात्तस्य राजन्यपत्यवबत्‌ | तदूराजमाचक्षाणस्तद्राज 
इत्यन्चर्थसंज्ञारामथ्यौत्‌ । पञ्चालानां राजा पाञ्चालः | &पूरोरण बक्तव्य: | 
पौरव: । क पाण्डो डेयण । पाण्ड्यः | 

जनपद एवं क्षत्रियवाचक से उत्तर अपत्य में अज प्रत्यय होता है । 'दाण्डिनायन? से निपा- 

तन प्रयुक्त टि का लोप होता है । इक्ष्वाको: भपत्यम्‌ इस विग्रहमें अज प्रत्यय एवं उकार का लोप 
आदि वृद्धि से ऐक्ष्वाकः । क्षत्रियेण समानः शाब्दो यस्य जनपदस्य सोऽयं क्षत्रियसमानशब्दो जनपद: । 
कषत्रियेण समान झब्दः, क्षत्रियसमानशष्दस्तस्मात्‌ क्षत्रियसमानशष्दात्‌ = एकवर्णामाला से देश एवं 
उस देश क॑ शासक राजा को जो शब्द कहता है । ऐसा समानावुपूर्विक शब्दसे राजरूप अर्थ वाच्य 
रहने पर अपत्यार्थक, जो प्रत्यय उसके समान प्रत्यय होतै हैं । अर्थात क्षत्रिय तुल्य जनपद वाचक 
शब्द से उत्तर उसका राजा इस अर्थ भपत्य समान प्रत्यय करना चाहिए । अन्वर्थ = सार्थक 
तद्राज इति संशाकरण से तद्राज संज्ञा करण सामर्थ्यं से यह अर्थ लब्ष दुआ है । यहां 'अबृद्धाः 
दपि बहुवचनविषयात्‌ से प्राप्त बुञ्‌ को बाध करके अन्‌ प्रत्यय से पाञ्चालः - पञ्चालानां राजा । 


पूरुशब्द से अण प्रत्यय होता है। पोरवः। पाण्डुशब्द से उत्तर ड्यण्‌ प्रत्यय होता है । यथा 
पाण्ड्यः । 


११८९ साल्वेयगान्धारिभ्याश्च ४।१।१६९। 


आभ्यामपत्येऽञ_, (द्धेत! इति ब्यङोऽपबादः | साल्वेयः | गान्धारः । 
तस्य राजन्यष्येबम्‌ । 


साल्वेय एवं गान्धारि शब्द से उत्तर अपत्यरूप अर्थ में अमू प्रत्यय होता है यह न्यङ्‌ का 

निषेक है । साल्वेयानामपत्यम्‌ सारबेयः । गान्चारः । इनके राजा इस अर्थ में मा अपत्यार्थः 
समान ही प्रत्यय होकर. वहां भी साल्वेयः । गान्धारः प्रयोग करना चाहिए । 
११९०. दयजमगधकलिङ्गखरमसादण्‌ ४।१।१७०। 


अञोऽपबादः | दथच्‌-भङ्गः । वाङ्गः सौह्मः । मागधः। कालिङ्गः | 
सौरमसः । तस्य राजन्यप्ग्रेबम्‌ | 


दो स्वरयुक्त शब्द, मगध, कछिल्ग,: सूरसम श्नसे अण्‌ प्रत्यय अन्‌ को बाध कर होता है। 
अपत्य में प्रत्यय जिस प्रकार उसी प्रकार उन देशों के राजा में भी प्रत्यय होता है । 


११९१ बृद्धेत्कोसलाजादान्‌ ञ्यङ्‌ ४।१।१७१। 
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वृद्धात--आम्बष्ठयः । सौवीय्य: | इत्‌- आवन्त्यः । कौसल्यः । अजाद्‌- 
स्यापत्यम्‌- आजाद्यः । मनी 

वृद्ध संशक शब्द, इकारान्त शब्द, कोसल, अजाद इनसे पर न्य प्रत्यय होता “4 कृद्धसंशक का 
उदाइरण-आम्बष्ठानाम्‌ अपत्यम्‌ तेषां राजा वा इस अथ॑ में न्य भाम्बपष्ठयः । सोवीय्येः । 
इकारान्तोदाहरण- अवन्तीनाम्‌ अपत्यं राजा वा आवन्त्यः । कोसकानास्‌ अपत्यम्‌ तेषां राजा वा 
कौसल्यः । अजादस्य अपत्यम्‌ भजाद्यः । 


११९२ कुरुनादिभ्यो ण्यः ४।१।१७२। 


कौरव्यः । नेषध्यः | सनेषघस्यार्थपतेरित्यादौ तु शोषिकोऽण्‌ | 
कुरु एबं नकारादिशम्द के उत्तर ण्यप्रत्यय होता है । यथा कुरूणाम्‌ अपत्यम्‌ तेषां राजा वा 
कौरव्यः । निषधानाम्‌ अपत्यं तेषां राजा वा नैषध्यः । 'शेषे' से भण्‌ प्रत्यय करके नेषध प्रयोग भी 
होता है! 
११९३ साल्वावयवग्नत्यग्रन्थकालकूटाशमकादिम्‌ ४।१।१७२। 
साल्बो जनपदस्तदबयबा उदुम्बराद यस्तेभ्यः प्रत्यम्न्थादिभ्यख्िभ्यम्च 
इन. । अो5पबाद: । औदुम्बरिः । प्रात्यप्रथिः | कालकूटिः । आश्मकिः | राज- 
न्यय्येवम्‌ । । 
यहा साब्व से साल्व नामक देश विशेष जानना चाहिए । उस जनपद का अवयव जो उदुः 
रादि शब्द, प्रत्यग्रन्थ, कालकूट, अश्मक इनसे इन्‌ प्रत्यय अजू को वाध कर होता है । अपत्य एवं 
राजा में समान रूप है । उसका शान प्रकरणादि से होता है । 


११९४ ते तद्राजाः ४।१।१८४। 
अनादय एतत्संज्ञाः स्युः । 


जनपद सूत्र से आरम्म कर यहां तक विधीयमान प्रत्यर्यो की तद्राज शशा होती है। यह 
महती संज्ञा सार्थक है । 


११९५ तद्राजस्य बहुषु तेनेवास्रियाम्‌ २।४।६२। 
बहुष्वर्थेषु तद्राजस्य लुक्‌ स्यात्‌ तदर्थक्ृते बहुत्वे, न तु खियाम्‌ | 
इच्चाकवः | पञ्चाला इत्यादि | कथं तहिं कौरव्याः पशबः, तस्यामेब रघोः 
पाण्ड्या इति च, कौरव्ये पाण्डथे च साधव इति समाघेयम्‌। रघूणाः 


मन्वयं वच्ये, निरुध्यमाना यदुभिः कथञ्चिदिति तु रघुयदुशब्दयो- 
स्तदपत्ये लक्षणया | 


तद्राज संज्ञक जो प्रत्यय उसका जो अर्थ तद्गत ओ बहुत्व अर्थ जहां गम्यमान रहे वहां 
तद्राजसंज्ञक प्रत्य का लक होता हे,+स्तरीलिङ्ग में लक नहीं होता है.। ऐक्ष्दाकः, ऐक्ष्वाको 
इक्ष्वाकवः । यहां बहुवचन में तद्राज संशक अञ्‌ का लुक । 'कुरवः होना चाहिये 'कोरव्याः' यह 
रूप' कैसे हुआ ? एवम्‌ “पाणडवः होना चाहिए कथं पाण्ड्या: । उत्तर-कौरव्ये पाण्डये च साधव 
अर्थ में तत्र साधु से यत्‌ प्रत्यय है । रघु यदु को उनके अपत्य में लक्षणा है यहां तद्राज संशक 
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प्रत्यय न होने से लक्‌ न होकर राघवाणाम्‌ , यादवानाम रूप होता । अतः लक्षणा हो है 
प्रत्यय अपत्यार्थक नहीं उत्पन्न हुमा है 'उक्ताबांनामप्रयोग:? इस न्याय से । 


११९६ कम्बोजाल लुक्‌ ४।१।१७५। 


अस्मात्‌ तद्राजस्य लुक्‌ | कम्बोजः। कम्बोजो । & कम्बोजादिभ्य 
इति बक्तल्यम्‌ &। चोलः। शकः । इच्जलक्षणस्याणो लुक्‌ । केरलः। 
यबनः । अनो लुक्‌ कम्बोजाः समरे इति पाठः सुगम: । दीर्घपाठे तु कम्बो- 
ओऽभिजनो येषामित्यर्थः । सिन्धुुतक्षशिला/दभ्योऽणञाबित्यण्‌ । 
कम्बोज शब्द से विदित तद्रान संक प्रत्यय का लक होता हे । यहां वार्तिककार कहते 
है कि कम्बोज आदि शब्दोत्तर तद्राज प्रत्ययो का लक होता है। यथा चोरः। शक: । यहां 
दयचः सूत्र से विह्दित अण्‌ प्रत्यय का लक्‌ है । केरल: । यवनः, यहां अञ्‌ का लुक्‌ है \ 
रघुवंश में "कम्बोजाः यद्दी पाठ है। दीर्घ पाठ यदि है तो प्रथमान्त से अभिजन भथ में 
अण प्रत्यय करके उसकी सिद्धि होतो दै । सिन्युतक्ष से अण्‌ है । र 
११९७ ख्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यत्न ४।१।१७६। 
तद्राजस्य लुक स्यात्‌ | अवन्ती । कुन्ती । कुरू: । 
स्रीलिङ्ग में अवन्ति, कुन्ति, कुरु से तद्राज संशक प्रत्यय का लक्‌ होता दै । अवन्तीना- 
मपत्यम्‌ तेषां राजा बा अवन्ती, यहां 'बृद्धेत? सूत्र से ण्यङ का लक्‌ कर 'इतो मनुष्यजातेः' से ढीष्‌ 
है । इसी प्रकार कुन्ती । ण्यका लक्‌ से कुरूः + ऊळ प्रत्यय है । सूत्र-ऊछुतः । 
११९८ अतश्च ४१।१७०। 
तदूराजस्याकारस्य श्चियां लुक्‌ स्यात्‌ | शूरसेनी | शूद्री | कथं मछीसुता- 
बिति । हृस्व पाठ इति हरदत्तः | भगीदित्वं बा कल्प्यम्‌ । 
स्लीलिङ्ग में तद्राज संशक प्रत्ययो का लक होता है। शूरसेनी यहां अञ्‌ का लुक जाति 


. लक्षण ढीष्‌ है । अञ का अकारळोप से ढीष्‌ न हुआ । मद्रीसुतो यही पाठ है यह्‌ 
हरदत्तजी का मत है । दीर्षान्त पक्ष में भर्गादित्व मानना । 


११९९ न प्राच्यमगोदियौघेयादिभ्यः ४।१।१७८। 


एभ्यस्तद्राजस्य न लुक | पाञ्चाली | वेदर्भी | आङ्गी । मागधी, एते 
प्राच्याः | भार्गी | कारुशी | कैकयी । केकयीत्यत्र तु जन्यजनकभावलक्षणे 
प्रयोगो ङीष | युघा। शुक्रा । आभ्यां इथच इति ढक्‌ | ततः स्वार्थ पश्चादि- 
यौघेयादिभ्योऽणञावित्यञ्‌ | शाङ्गरबाद्यञ इति छोन्‌। अतश्चेति लुकि तु 
ठगन्तत्वात्‌ ङीप्युदात्तनिवृत्तिस्वरः स्यात्‌ | यौघेयी । शोक्रेयी । ` 

प्राच्य संशक, भादि एवं यौधेयादि से पर तद्राज संक प्रत्यय का लक्‌ नहीं होता है। 
पञ्चालस्य अपत्यम्‌ कन्या राशी वा पाञ्चाली । विदमंस्यापत्यम्‌ राज्ञी बा बैदमी । आङ्गी इत्यादि । 
केकयस्य अपत्यम्‌ कन्या अर्थं में पुंयोगात सूत्र से छीष्‌ है । युधा ढक यौधेय अञ्‌ इसका लक्‌ 
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का अमाव डीन्‌ यहां योपध होने से ङीपू कौ प्राप्ति नहीं है । यहां अनुदात्तस्य यत्रोदात्तलोपः 
से डीष को तद्राज संज्ञक का लोप होने से उदाक्तत्व न हुआ किन्तु अञ्‌ के लगभाव से डीन्‌ 
प्रत्यय ही हुआ ढोन्‌ उदात्त दौ हुआ है। 'अतक्ष? सूत्र से जो विधीयमान लक है वह समौपवतीं 
चातुरथिक का ही लक्‌ करेगा, इस पाक्नभिक का लुक नहीं करेगा पुनः इसमें यौधेयादि ग्रहण 
क्यों किया ! वह शापन करता है कि व्यासतिन्याय से पाज्ञमिकः का छकू मी वह लक्‌ करता है। 
षाध्य सामान्य चिन्ता पक्ष से । 


१२०० अणिओरनार्षयोशुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे ४।१।७८। 


ऽयादीनामन्त्यसुत्तमं तस्य समीपसुपोत्तमम्‌ | गोत्रे याबणिञौ विहिताब- 
नाषौं तदन्तयोर्गुरूपोत्तमयो: प्रातिपदिकयोः स्त्रियां ष्यङादेशः स्यात्‌ । निर्दिश्य- 
मानस्यादेशा भबन्तीत्यणिओरेष । षङावितौ | यखम्चाप | कुमुदगन्धेरपत्यं 
छो कौमुदगन्ध्या | वाराह्या | अनार्षयोः किम्‌ , वासिष्ठी । वैश्वामित्री । गुरूपो- 
मयोः किम्‌ , औपगबी । जातिलक्षणो छीष्‌। गोत्रे किम्‌ , अहिच्छत्र 
जाता आहिच्छत्री । 

त्र्यादि का जो अन्त्य भाग उसको उत्तम कहते है । यहां उत्तम शब्द उत्पूवेक तरपू प्रत्य- 
यान्त नहीं हो हैं किन्तु अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है, अतः आमु प्रत्यय होना चाहिए यह शङ्का 
निरस्त हुई । उत्तम के समोप को उपोत्तम कहते है। गोत्र अर्थ में विहित जो अनाष = ऋषि- 
बाचक शब्द से अविद्दित अण्‌ प्रत्यय एवं इञ्‌ प्रस्यय तदन्त बो गुरूपोत्तम प्रातिपदिक उनके 
उत्तर खीलिङ्ग में ष्यङ्‌ आदेश होता है । अण एवं इन्‌ को ही ष्यड आदेश निर्दिश्यमान परिभाषा 
से होता है । घष्ठीप्रकृतिजन्यप्रायमिकोपस्थितिविषयरबं निर्दियमानख्म्‌ = जो शास्त्रान्तर के 
असहयोग से षष्ठौ विभक्ति की प्रकृति से उपस्थित होता है उसको निर्दिश्यमान कहते है। यह 
अतीव सामान्य लक्षण है। विशेष विवेचन अन्यत्र है। इससे बिहित ष्यङ में षकार एवं डकार 
की इत्संज्ञा दे । 'यठरचाप? से चाप्‌ प्रत्यय खिन्न से होता है | कुमुदस्य गन्ध शव गन्धो यस्य इति 
कुमुदगन्धिः । कुसुदगन्धेरपत्यम्‌ स्रो = कन्या कोमुदगन्ध्या | वाराह्या इञ्‌ ष्यङ्‌ चाप्‌ । ऋषि 
बाचक शब्द विहित अण्‌ एवं इञ्‌ को ध्यङ्जादेञ्च न हुआ। यथा वासिष्ठी । वेशामित्री। ढीष्‌ 
प्रत्ययान्त औपगवी यहां उपोत्तम गुर्‌ नहीं है। भाहिच्छत्री में घातार्थक अण है । 


१२०१ गोत्रावयवात्‌ ४।१।९९। 
गोत्रावयबा गोत्राभिमताः कुलाख्यास्ततो गोत्रे बिहितयोरणिञोः ख्रियां ष्य" 
ङादेशः स्यात्‌ | अगुरूपोत्तमार्थमारम्भः। पौणिक्या | भौणिक्या ! 


गोत्रावयव = कुलनाम वाचक शब्द से पर गोत्राय में विद्वित अण एवं इज प्रत्यय उनको 
च्यङ आदेश खीळिङ्ग में होता है । यह युरूपोत्तमाथे भिन्न के लिए किया है । पुणिका बयं गोत्रेण 
भुणिका वयं गोत्रेण । पुणिका का भपत्य झुणिका का अपत्य में पौणक्या, भौणिक्या । 


१२०२ क्रौडधादिभ्यश्च ४।१।८०। 


* खियां ष्यङ्‌ प्रत्ययः स्यात्‌ | अगुरूपोत्तमार्थोऽनणिय्थश्चारभ्यः | क्रौड्या | 
व्याड्या | सूत युवत्याम्‌ ।$ सूत्या | मोज क्षत्रिये& । भोज्या । 
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क्रौडयादि से उत्तर ष्यङ प्रत्यय होता है । खीलिङ्ग में । अयुरूपोत्तमाथे एवं अण्‌ इञ्‌ के अ 
सिन्नार्थ के लिए इसका आरम्म हे । क्रोडि, व्याडि से ष्यङ्‌ प्रत्यय, चाप्‌। युवती अर्थ में सूत 
शब्द से ष्यङ्‌ होता है । सूत्या । क्षत्रिय वाच्य होनेपर भोज से ष्यछ होता है ! भोज्या । 
१२०३ दैवयज्िशञोचिब्ृक्षिसात्यसुग्रिकाण्डेविद्विम्योऽन्यतरस्याम््‌ 
४।१।८१। 
एभ्यञ्चतुभ्येः ष्यक बा | अगोत्रार्थमिदं गोत्रेऽपि परव्बात्प्रबतंते । पत्ते इतो 
मनुष्येति डीष्‌ । देवयश्या । देखयक्षो | 
इत्यपत्याधिकार!ः | 
सूत्रोक्त चार शब्दो से विकरप ष्यङ्‌ होता है । यह सूत्र अगोत्राथै है किन्तु गोत्र में भी 
परस्व के कारण प्रवृत्त होता है । विकल्प पक्ष में “इतो मनुष्यजातेः? से ढोष्‌ होता है । 
वे चारो शब्द इअन्त है। देवा यज्ञाः = यष्टम्या यस्य स देवयजः | शुचिः इक्षो यस्य स 
शुचिबृक्षः । स त्यम्‌ उग्रम्‌ यस्य स सत्यमुग्रः । मुम्‌ आगम है । एवं विशेष्य का पूवेनिपात हे । 


काण्डेन विद्धः काण्डविद्धः । एत्वं निपात्यते । इन सब से अपत्य में इञ्‌ प्रत्यय हे । यह उभयत्र 
विभाषा है। 


६० श्रीबा० कृ० पञ्चोरिविरचित रत्नप्रमा में अपत्याधिकार प्रकरण समाप्त 
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१२०४ तेन रक्त रागातू ४।२।१। 
रञ्यतेऽनेनेति राग: | कषायेन रक्त वस्नं काषायम्‌ | माञ्जिष्ठम्‌ । रागात्‌ 
किम्‌ , देवदत्तेन रक्त वस्त्रम्‌ । 
जिससे कोई वस्तु रज्ञी जाय उसको राग कहते हैं । तृतीयान्त समर्थ राग शब्द से रंगा 
हुआ अर्थात्‌ रक्त अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हे । कषाय से रक्त वख भर्थ में कापायम्‌ । मश्चिषठसे 
रंगा हुआ वस्न को माजिष्ठम्‌ । तृतीयान्त रागवाचक नहीं वहां वाक्य है, यथा देवदत्तेन रक्तम्‌ 
'वस्नम्‌ । 
१२०५ लाक्षारोचनाड्ठक ४।२।२। 
लाक्षिकः | रोचनिकः। कैशकलकदं माभ्यामुपसङल्यानम्‌$ । शाकलिकः । 
-का्दमिकः । आभ्यामणःीति वृत्तिकारः | शाकलः। कादेमः । $नील्या भन्‌ । 
नील्या रक्तं नीलम्‌ । 8पीतात्‌ कन | पीतकम्‌ | &दरिद्रामहाराजनाश्यामञ_& | 
हारिद्रम्‌ | माहारजनम्‌ | | 
तृतीयान्त रागवाचक लाक्षा एवं रोचना शब्द से “रक्त अर्थ में ठक्‌ होता है । लाक्षया रक्तः पटः 
छाक्षिकः। रोचनयाः रक्तः पटः रोचनिकः | तृतीयान्त शकल एवं कर्दम से रक्त अर्थ में ठक 
प्रत्यय हाता है । शकलेन रक्तः शाकळिकः । कर्दमेन रक्तः कादंमिकः । अण प्रत्यय भी तृतीयान्त 
शकल एवं कदम से रक्त अर्थ में होता है यह वृत्तिकारका मत है । भाष्य में यह अनुक्त है । 
है “शकलं त्वचि खण्डे च रागवस्तुनि वश्कले” यह विश्वकोष हे । तृतीयान्त रागवाचक औषधि 
अर्थवाचक नीली से रक्त भर्थ में अन्‌ प्रत्यय होता है। नोल्या रकम्‌ नीलम्‌ । तृतीयान्त पीत 
शब्द से रक्त अथे में कन्‌ प्रत्यय होता है । पौतेन रक्तम्‌ पीतकम्‌ । तृतीयान्त हरिद्रा एवं 


'महारजन से रक्त अर्थ में अनू प्रत्यय होता है । हरिद्रया रक्तम्‌ हारिद्रम्‌। महारचनया रक्त 
माहारजनम्‌ ! 


१२०६ नक्षत्रेण युक्तः कालः ४।२।३। . 
पुण्येण युक्तं पौषम्‌ अहः । पौषी रात्रिः | 
ठृतौयान्त पुष्पनक्षत से युक्त थर्थ में अण प्रत्यय होता है नो युक्त है वह काळ रहें तब। 


योगाथ युजिर्‌ से कर्म में क्तप्रत्यय है । संयोजन क्रिया कर्म काल | स्रोलिङ्ग में डोप पौषी । 

पुष्प शब्द अनेकार्थक है । ® 

पुष्प समीपस्थ चन्द्र से युक्त अर्थ में प्रत्यय । समी दिवसों का पुष्प नक्षत्र से सदा योग है 
किन्तु चन्द्र से योग तो कभी कभी ही दै । काल अर्थ नहीं यथा “पुष्पेण युक्तः चन्द्र” यहां वाक्य ही 

“ रइता है । पुष्णाति कार्याणि इति पुष्यः | कलियुग में भी पुष्य शब्द है। मास एवं नक्षत्र भेद में 

पुष्य शब्द है । पुष्प नक्षत्र में कृत कार्यं अधिकांश फल्युक्त होता है। शुमकमारम्भ उसमें 

रोग करते हैं । प्राचीन लोग स्वर्णं खरीद कर इस नक्षत्र में रखते थे जो शुभ होता था । 
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१२०७ लुबविशेषे ४।२।४। 
पूर्वेण विहितस्य लुप्‌ स्यात्‌ | षष्टिदण्डात्मकस्य कालस्याबान्तरविशेष- 
शचेन्न गम्यते । अद्य पुष्यः | कथं तहिं पुष्ययुक्ता पौर्णमासी पौषीति। विभाषा 
फाल्गुनीश्रवणाकार्तिकीचेत्रीभ्य इति निर्देशेन पौर्णमास्यामयं लुब नेति ज्ञापि 
तत्वात्‌ । श्रबणशब्दात्त अत एव लुप्‌ युक्तबदूभावाभावश्च । अबाधकान्यपि 
निपातनानि । श्रावणी । 
यदि ६० दण्ड स्वरूप समयरूप काळ का अवान्तर = मध्यस्थ काळ विशेष की प्रतीति न 
हो तो पूर्व सूत्र विद्वित जो प्रत्यय उसका लोप होता है । 
पुण्ये युक्तः कालः अद्य पुष्पः। यद्यपि पुष्पनक्षत्र से युक्त जो चन्द्रमा उससे युक्त षष्ठयादि 
घटी उसे से परिच्छिन्न काल परक पुष्प का अद्यभवत्व का सम्भव नहीं है, क्योंकि अभेद में 
आधाराधेय भाव सम्भव नहीं है तो भी 'अयतनम्‌ अहोरात्रम्‌ के सदृश एवं 'राध्ोः शिरः? को 
तरह कल्पितभेद को लेकर आधारत्ब की उपपत्ति समझनी चाहिये । 
सूत्र में नक्षत्र शब्द तत तत्‌ नक्षत्रों से युक्त शशि बोधक है। उन उन नक्षत्रों से युक्त शशि 
युक्तकाल अर्थ में जो प्रत्यय उसका लुप्‌ विधान होता है यहां 'अविशेषे? सामीप्य मूलक सम्बन्ध से 
तत्‌ २ नक्षत्र युक्त शशि का यावत्‌ कालावच्छेदेन सम्बन्ध है उसका व्याप्य काल जो कालविशेष 
उसकी विवक्षा न रहे यही सूत्रार्थ का रहस्य प्रतीयमान है। 
इस सूत्र के रहते हुए पोषी पोणैमासी यह प्रयोग क्यों हुआ ? पुष्या पौणमासी होना चाहिए, 
समाधान-सूत्र निर्देश से पौणमासी अर्थ में यह सूत्र प्‌ नहीं करता है, अत एव 'विभाषा 
फाल्णुनौश्रवणाकातिकीचेत्रीभ्यः? यह्‌ निर्देश उपपन्न हुआ । श्रवण नक्षत्र युक्त शशि युक्त. 
काल में श्रवणा पौणंमासी में सूत्र निर्देश में 'श्रवणा' है अतः यहं लक होता है निपातन के. 
विषय में दो मत प्राप्त इससे हुए-- 
१ निपातनानि अबाधकानि २ निपातनानि बाधकानि । युक्तवदूभाव मूळ प्रकृतिगत लिङ्ग 
एवं वचन का निपातन ( श्रबणा ) से अभाव हुआ हे । प्रकृति गत छिक्न वचन नहीं हुआ है। 
श्रावणी यहां निपातन अबाषक हे, यहां प्रत्यय का लुप्‌ नहीं हुआ हे । 


१२०८ संज्ञायां श्रवणाश्चत्थाभ्याम्‌ ४।२।५। 
विशेषार्थाऽयमारम्भः | श्रवणा रात्रि: । अश्वत्थो मुहूतेः । संज्ञायां किम्‌ 
श्रावणी । आश्चत््थी । 
संज्ञा अर्थ गम्यमान रहते श्रवण एबं अश्वस्थ से विहित प्रत्यय का लक्‌ होता है। विशेष के 
निमित्त इस सूत्र का प्रारम्भ है। श्रवणा रात्रि: । यहां युक्तवद्भाव नहीं हुआ है । अश्वत्थो 
सुतः । दोनों स्थो में विशेष अर्थ की प्रतीति है । 
१२०९ ढुन्द्राच्छः ।४।२।६। 
नक्षत्रद्वन्द्वादू युक्त काले छः स्यात्‌, बिशेषे सति असति च | तिष्यपुनबे- 
सीयमह्‌ः । राधानुराधीया रात्रिः | 


नक्षत्रवाचक झाब्दों का द्वन्द्व समास से तद्युक्त काल में छप्रत्यय होता है विशेष रदे या नहीं । 
विशेष में उदाहरण यह है। अविशेष में उदाहरण अथ राधानुराधीयम्‌ । मध्येऽपवादन्याय से 
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अण्‌ का ही 'लुवविशेषे' से लय होता है, छप्रत्ययका नहीं । युगपत्‌ प्राप्ति के अमाव से छप्‌ को 
छ परत्वात्‌ वाध करेंगा यह तो नहीं कह सकते हैं । 
१२१० दृष्ट साम ।४।२।७। 

तेनेत्येब | बसिष्टेन दृष्टं वासिष्टं साम | %अस्मिन्नर्थेऽण्‌ डिदूबद्वांबक्त5्य£। 
उशनसा दृष्टम्‌ औशनम्‌ | औशनसम्‌ | 

तुतीयःन्त समर्थ से दृष्ट अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय होते हैं । जो दृष्ट वस्तु वह साम वेद हो तो । 
दृष्ट अर्थ में अण्‌ प्रत्यय विकल्प से डित्‌ होता है । मौशनम्‌ । ओझनसम्‌ । यहां इकोकवातर्किकारने 
कहा है कि-- 


दृष्ट सामनि जाते चाप्यण्‌ डित द्विर्वा विधीयते । 

तीयादीकक्‌ न विद्याया गोत्रादंडूवदिष्यते ॥ 
जात अर्थ में विधीयमान द्विरणू = द्विवारम्‌ उच्चारित अण्‌ विकल्प से डित्‌ होता है । यथा 
शातभिषः । शातमिषज: । यहां प्रगग्दीव्यतः से प्राप्त भण्‌ को बाधकार काळात उञ्‌ प्राप्त था उसको 
“सन्धिवेला? से अणू बाध करता हे । द्विः सुच्‌ प्रत्ययान्त हे । तौय से स्वार्थ में ईकक्‌। देतीयीकः । 
विद्यावाचक तौयन्त से ईकक्‌ नहीं होता है । यया द्वितीया विद्या । गोश्रप्रत्ययान्त से अज्ञ में 
जो प्रत्यय विद्वित है वे इष्टं साम में होते हे । ओपगनेन दृष्ट साम औपगवकम्‌ , गोत्रचरणाद्‌ बुजू। 


१२११ कलेठेक्‌ ।४।२।८। 
कलिना दृष्टं कालेयं साम । 
तृतीयान्त समर्थ करि से दृष्ट अध में ढक प्रत्यय होता है | यथपि क्रमबिषय साम नित्य है वह 
कलि से दृष्ट नहीं हो सकता है किन्तु जिस साम का विशिष्ट कायं विषयक जो विनियोग अतिशय 
जो शान रूपी सम्पत्ति से करि ने शान किया था वह कलि से दृष्ट है । 


१२१२ वामदेवाड्‌ डयड्ड्यो ।४।१।९। 


बामदेवेन दृष्टं साम वामदेव्यम्‌ | 
सिद्धे यस्येति लोपेन किमथ ययतौ डितौ । 
ग्रहण मा तदर्थेऽभूद्‌ वामदेव्यस्य नञस्बरे ॥ 
दृष्ट अर्थ में यदि दृष्ट वस्तु साम है तो तृतीयान्त समर्थ वामदेव से ड्यत्‌ एवं डयप्रस्यय 
होता है । जैसे वामदेवेन इटं साम इस अर्थ में डयत्‌ या ड्य कर ढित्त्व के कारण टिलोप से बामदे- 
व्यम्‌ । यहां शङ्का करते है कि 'यस्येति च? सूत्र से भकार लोप से इष्ट प्रयोग सिद्ध होता पुनः डय 
में डित अहण क्यों दिया यप्रत्यय का ही विधान करना उचित या, वह डित्पदृण व्यर्थ हो कर 
ज्ञापन करता है कि “निरनुबन्धकग्रहणे न सानुबन्धकस्य अहणम्‌? यह परिभाषा सिद्ध हुई । एवं 
इयत न कर यत्‌ करने पर मी “यस्येति च' से अलोप हो कर “वामदेव्यम्‌? की सिद्धि होती ड्यत्‌ 
में डित करपा व्यर्थ हो कर शापन करता है कि “तदनुबन्धकस्रहणे न सानुबन्धकस्य अहणम्‌?? यह 
परिभाषा सिद्ध हुई । इन दोनो परिभाषाओं से “ययतोश्चातदर्थे” से विहित नजाश्रित स्वर में ड्य 
डयत का ग्रहण न हुआ, भर्बाद “ययतो?' से विधीयमान नञ्‌ से पर य एवं यत्‌ प्रत्यय तदन्तः 
जो उत्तरपद उसको अन्तोदान्तत्व वामदेव्यम्‌ नञ्‌ पूर्वक में न हुआ । 
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१२१३ परिवृत्तो रथ; ४।२।१०। 
बस्नै: परिव्रृतो बास्त्रो रथः | रथः किम्‌ , वस्त्रेण परिषृतः काय: | सम- 
न्तादू वेष्टितः परिब्त उच्यते । तेनेह न, छात्त्रे: परिवृतो रथः | 
तृतीयान्त समर्थ से चारो ओर घिरा हुआ अर्थात्‌ पर्बत भर्थै में अणादि प्रत्यय होते दै । 
किन्तु वह परिवृत रथ रहने पर । वास्जो रथः । वज्नेण परिदृतः कायः । यहां वाक्य द्वी रहता है 


चारो तरफ से वख से घिरा हुआ शरीर है, रथ नही हे । छात्रों से घिरा हुआ रथ यहां परिवृत 
नहीं अतः वाक्य ही रहता हे । - 


१२१४ पाण्डुकम्बलादिनि! ४।२।११। 
पाण्डुकम्बकेन परिवृतः पाण्डुकम्बली । पाण्डुकम्बलशब्दो राजास्तरण- 
बर्णकम्बलस्य वाचकः । मत्वर्थीयेनैव सिद्धे बचनमणो निवृत्त्यथेम्‌ । 
राजभवन में बिछाने का गलीचा को पाण्डुकम्बल कहते हैं । मतुप्‌ के अर्थ में इन्‌ प्रत्यय से 
ही रूप की सिद्धि होती हैं । पुनः इन्‌ प्रत्यय का विधान होता पुनः यह सूत्र भण्‌ की निवृत्ति 
के लिए है । 
करो खो 
१२१५ दृपवयाध्रादजू ।४।२।१२। 
द्वीपिनो चिक्रारो द्वैपम्‌ । तेन परिवृतो द्वेषो रथः | एवं वैयाघः । 
परिवृत अर्थ में परिबृत जो वस्तु वह रथ हो तो षष्ठथन्त समर्थ द्वेष एवं वेयाप्र से अन्‌ प्रत्यय 
होता है । द्वीपिनः विकारः इस अर्थ में प्राणिरजतादिभ्योञ्भ्‌' से अनूप्रत्यय किया परिवृत अथ में 
वेप से अण, को बाध कर इसने अज प्रत्यय का विधान किया । अण्‌ में अनिष्ट अन्तोदान्त होता। 
अजू से इष्ट आधदात्त हुआ दै । १ 
उस प्रकार बैयाप्रः में भी अनुकर इस से परिबृत में अञ्‌ आधुदात्त । 


१२१६ कौमारापूर्ववचने ४२।१३। 
कौमारेत्यविभक्तिको निर्देशः । अपूबत्वे निपातनभिदम्‌ । अपूर्वपतिं 
कुमारीं पतिरूपपन्नः कौमारः पतिः। यद्वा अपूबपतिः कुमारी पतिसुपप- 
ज्ञा कौमारी भायो | द 
जित प्रवृत्तिनिमित्त से अपूव कहा गया हो उत्ते अपूवेवचन कहते है । उस प्रवृत्तिनिमित्त में 
इसको प्रबृत्ति होती है । यहाँ अपूर्वशब्द भाव साधन है । वह कुमार शब्दाथे गत ही लेना, 
पति गत नहीं ग्रहण करना, पुरुष अपूर्व भार्या युक्त रहे या न रहें। यहं योग्यताबल से द्विती- 
यान्त से या प्रथमान्त से प्रत्यय होता है । द्वितीयान्त से प्रत्यय पक्षमें उपथन्तरि भथ में प्रत्यय होता दै । 
अर्थात्‌ अपूर्व है पति जिसका ऐसी जो कुमारी उसको प्राप्त करने वाला 'कोमारः पतिः' । प्रयमान्त से 
प्रत्यय स्वीकार पक्ष में उपयमन विशिष्ट स्वार्थ में प्रत्यय होता है । यह निपातन सामथ्ये से लब्ध दै । 
यहां उपयमन विशिष्ट कहने से विवा के पूर्वं में ऐसा प्रयोग नहीं होता है । अपूबंपतिसम्बन्ध 
यहां खीनिष्ठ दै । 
सूत्रा्थः--जिसका किसी पुरुष के साथ विवाह सम्बन्ध न हुआ हो ऐसे कुमार शब्द से 
अण्‌ प्रत्यय होता है । खूश में कौमार लप्त विभक्श्यन्त हे । अपूनेस्व में यह निपातन है। नास्ति 
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१७२ वेयाकरणसिद्धान्त कोयु दी 


rs 


ree 


पूर्व पतिः यस्या सा तां पतिः उपपन्नः कौमारः पतिः। अथवा अपूर्वेपतिः कुमारी पतिषुपपन्ना 
कोमारी भाया । 


१२१७ तत्रोद्शतममन्त्रेभ्यः ४।२।१४। 
शरावे उदूध्ृतः शाराव ओदनः । उदूधरतिरिहोदूधरणपूवके निधाने 
बतेते । तेन सप्तमी । उद्धृत्य निहित इत्यर्थः । 
सप्तम्यन्त पात्रबाचक से उद्धृत अर्थ में अण्‌ आदि प्रत्यय होते है । यहां उद्धृत का अर्थ 
उद्धरण पूर्वक स्थापन रूप अर्थ है । अतः निधान निरूपित अधिकरणत्व से सप्तमी हुई है। 
उदूधारण में स्थाली भवधि है । निकाल कर रञ्खा हुआ ओदन 'शारावः'। साऽस्मिन्‌ ४२।२१। 
सूत्र के पूर्व तक 'तत्र' का भधिकार है । 


१२१८ स्थण्डिलाच्छयितरि ब्रते ४।२।१५। 
तत्रेत्येव । समुदायेन चेद्‌ व्रत गम्यते । स्थण्डिले शेते स्थाण्डिलो भिक्षु: | 
शयन कर्ता अर्थ में सञ्षम्यम्यन्त समर्थ स्थण्डिल शब्द से अण्‌ आदि प्रत्यय होता हे प्रकृति- 
प्रत्यय रूप समुदाय से त्रत रूप मथे की प्रतीति होने पर। यथा स्थाण्लिलो भिक्षुः । ब्रतम्‌ = 
६शाक्षेण विहितो नियमः’? शास्रे विहित नियम को ब्रत कहते हे । अक्गत्रिम भूमि को स्थण्डिल 
कहते है । 
१२१९ संस्कृतं भक्षाः ४।२।१६। 
सप्तम्यन्तादण स्यात्‌ संस्कृतेऽ्थे यत्संस्कृतं भक्षाशचेत्‌ ते स्युः । राष्ट 
संस्कृता राष्ट्रा यबाः | अष्टसु कपालेषु संस्कृतोऽष्टाकपालः पुरोडाशः । 
संस्कृत अर्थ में संस्कृत द्रब्य भक्ष्य बस्तु हो तो सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से पर अण्‌ प्रत्यय 
होता है । यहां भोबनादिरूप फल है उपयोग जिसका ऐसी क्रिया को संस्कार कइते है, युणाधान 
को नहीं । आष्ट्राः । अष्टाकपाल: । द्वि में 'द्विगोः' से अण्‌ का लक्‌ । पुरोडाश अर्थम अष्टाकपालः । 
०५ 
१२२० शूलाखाद यत्‌ ४।२।१७॥ 
अणोऽपबादः । शूले संस्कतं शूल्यम्‌ न मांसम्‌ । उखा = पात्रबिशेषः | 
तस्यां सस्कृतम्‌ णख्यम्‌ | 
संस्कृत अर्थ होने पर संस्कृत बस्तु मक्ष्य द्र्य हो तो सप्तेम्यन्त शूल एवं उख़ा से यत्‌ 
प्रत्यय होता है । यह भण्‌ का निषेधक है । जहां मक्ष नहीं वहां यत्‌ नहीं होता है 'उख्यः अभि? 
यह प्रयोग केसे हुआ !, यहां दिगादिस्व प्रयुक्त भवार्थ में यत प्रत्यय है । 
१२२१ दघ्नष्ठुक ४।२।१८। 
दृध्नि संस्कृत दाधिकम्‌ । 
संस्कृत अर्थ में सप्तम्यन्त दधि-से उक्‌ प्रन्यय होता है। संस्कार यहां छवग आदि 
है । दोघं यहां अधिकरण मात्र दै । 'प्रागबइतेः से वहां संस्कृत अथै में ठन्‌ तृतीयान्त से विदित है। 
दध्ना संस्कृतम्‌ दाधिकम्‌-यद्दी होता है । 


१२२२ उदश्वितोऽन्यतरस्याम्‌ ४।२।१९। 
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ठक पत्षेऽण्‌ । 
संस्कृत अर्थ में सप्तम्यन्त उदश्वित शब्द से ठक्‌ प्रश्यय विकल्प से होता हे । एवं पक्ष में अण्‌ 
प्रत्यय भी होता दै । 


१२२३ इसुसुक्तान्तात्कः ७। ३।५१। 

इस्‌ उस्‌ उक्र त एतदन्तात्परस्य ठस्य कः स्यात्‌ | उद्केन श्वयति = बद्धे 
इत्युद्खित्‌ तत्र संस्कृत औदश्चित्कः । औदश्रितः। इसुसोः प्रतिपदोक्तयो गु 
हणान्नेह--आशिषा चरति आशिषिकः। उषा चरति औषिकः | दोष उप- 
संख्यानम्‌ । दोभ्यौ चरति दौष्कः । 

इस्‌ उस्‌ उक त इन अन्त में रहे ऐसे सप्तम्यन्त समर्थ से पर ठको कादेश होता है। यह 
“ठस्येकः का वाधक हैं । मठ्ठा का नाम उदश्वित्‌ है उसमें संस्कृत मक्ष्य 'भोदश्वित्कः' ददै। 

प्रतिपदोक्त इस्‌ उस्‌ कादेश में उद्देश्यतया ग्रहण है अतः आशिषा चरति अथ॑ में ठको कादेश 
न हुआ आशिषिकः। औषिकः । दोष शब्द पर ठको कादेश का बोषन होता हे यथा-- 
दौष्कः । 


१२२४ क्षीराड्‌ ढञ्‌ ४।२।२०। 
अत्र संस्कृतमित्येब सम्बध्यते, न तु भक्षा इति । तेन यबाग्बामपि भबति 
क्षेरेयी । 
यहां केवल “संस्कतम्‌? का ही सम्बन्ध है, भक्ष का नहीं हे । संस्कृत अर्थ में सप्तम्यन्त क्षीर 
से ढञ प्रत्यय होता है । भक्ष का सम्बन्ध न होने से यवाय अथ॑ में मी क्षीरे संस्कृता 'क्षेरेयी? यह 
प्रयोग हुआ । 


१२२५ साऽस्मिन्‌ पौ्णेमासीति४।२।२१। 
इतिशब्दात्‌ संज्ञायामिति लभ्यते । पौषी पौणेमासी अस्मिन्‌ पौषो 
मासः । र 

संशा में सप्तम्यन्ताथ में प्रथमान्त पौर्णमासी वाचक शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है। 
यहां निपात इति शब्द से 'संशायाम का लाम हुआ । पुष्प नक्षत्र युक्त चन्द्र संयोग विशिष्ट को 
पौषी कहते है । वह है जिसमें ऐसा मास को पौषः मासः । यहां ज्योतिष विभिन्न प्रकार का है। 
यहां पौषादि पद योगरूढ दै । यहां पुष्पपद न केवल पुष्यनक्षत्रमात्र बोधक अण प्रत्यय 
की प्रश्‍ति परक है । पौषमास की पूर्णिमा को अवश्य पुष्यनक्षत्र चन्द्र से योग है यह नियम नहीं 
है । अतः पुष्पपद पुष्य एवं पुनवेसु अन्यतर बोधक है । 


अन्त्योपान्त्यौ त्रिभौ शेयी फाल्गुनश्च त्रिमो मतः । 
शेषा मासा द्विभा शेयाः कृत्तिकादिव्यवस्थया । 
फाल्युनी.में फन्युनी पद पूर्वा फाल्युनी, उत्तरा फाल्गुनी इस्त इन तीन का बोधक है । 
किसी आचार्य का मत है कि पौषी का अर्थ धनुस्थ रव्यारब्ध पौणमासी घटितत्वावच्छिन्न परक है ।. 
इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना । 


१२२६ आग्रहायण्यश्वत्याट ठक ४।२।२२। 
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अग्रे हायनं यस्या इत्याग्रहायणी । प्रज्ञादेराकृतिगणत्वादण । पूर्वपदात्‌ 
संज्ञायामिति णत्वम्‌ । आम्रहायणी पौर्णमासी अस्मिन्‌ आग्रहायणिको सासः | 
अश्वत्येन युक्ता पौर्णमासी अश्वत्थः । निपातनात्‌ पौर्णमास्यामपि लुप्‌ | 
आश्वस्थिकः | 

सप्तम्यन्तार्थ में प्रथमान्त भाग्रढायणी एवं अश्वत्थ से उक्‌ प्रत्यय होता है । जो प्रथमान्त है वह्‌ 
पौणेमासी होता हायन शब्द वर्ष वाचक है। अग्ने हायनम्‌ अस्याः इस वाक्य में आग्रहायणी से 
प्रशादि आकृति गण है अतः श्वादेः? से भण्‌ प्रत्यय यहां पूर्वपदात्‌' सूत्र से णकार हुआ । 
अस्मिन्‌ अर्थ में उक्‌ से झाप्रेह्यायाणिको मातः। अश्वत्येन युक्ता पौणमासी भण्‌ का लक्‌ = अश्वत्थः 
पौण्मासी तद्युक्त मास में आश्वत्थिकः । ' 

१२२७ विभाषा फारगुनीश्रवणाकातिकीचेत्रीभ्यः ४।३।२३। 

एभ्यष्ठग्बा । पच्तेऽण्‌। फाल्गुनिकः । फाल्गुनो मासः । श्रावणिकः | 
श्रावण: । कार्तिकिकः | कार्तिक: | चेत्रिकः | चैत्र: | 

अस्मिन्‌ इस सप्तम्यनार्थ में फाल्गुनी, श्रवणा, कार्तिकी चेत्री शन प्रथमान्त से ठक प्रत्यय 
विकल्प से होता है । पक्ष में भण्‌ प्रत्यय है । फाल्युनीनक्षत्रेण युक्ता पौणंमासी सा फाल्गुनी सा 
अस्ति अस्मिन्‌ इति ठक्‌ फाल्युनिकः। पक्ष में फाल्गुनः यहां अण्‌ प्रत्यय हुआ । श्रवणेन युक्ता 
में अणू का लुक्‌ टाप्‌ श्रबणा से ठक्‌ पक्ष में भण्‌। कृतिका नक्षत्र युक्ता पौर्णमाप्ती ठक पक्ष में 
अण्‌ । चित्रा नक्षत्र से युक्त पोर्णेमासौ युक्तमास अर्थ में ठक पक्ष में । 


१२२८ सास्य देवता ४।२।२४। 


इन्द्रो देबताऽस्येति ऐन्द्रं हबिः । पाञुपतम्‌ | बाहेस्पत्यम्‌ | त्यञ्यमान- 
द्रव्ये उद्देश्यबिशेषो देवता, मन्त्रस्तुत्या च । ऐन्द्रो मन्त्रः । आग्नेयो बै ब्राह्मणो 
देबतयेति तु शैषिकेऽर्थे सबत्राग्नीति ढक्‌ | ` 

अस्य इस षष्ठयर्थं में प्रथमान्त देबतोपाधिक प्रातिपदिक से अण्‌ आदि प्रत्यय होते है। 
सम्बन्धित्वेन प्रदेय एवं मन्त्र यह प्रत्ययार्थं हे । प्रत्ययार्थ कचित्‌ प्रदेय है । कचित्‌ मन्त्र है । 
प्रकृत्यर्थं में देबताश्व वृत्ति स्षमाब के सामर्थ्यं से ही लब्ध है। वैध हवन कुण्डादि में इवनीय 
द्रव्य का नो उद्देश्य उसको देवता कहते है। अधवा मन्त्रों द्वारा निनकी स्तुति की जाय 
उसको देवता कहते है । इन्द्र देवता का मन्त्र या इन्द्र को उद्देश्य कर दत्त हृविः में ऐन्द्रः । 
“मग्न: होना चाहिये “आग्नेयः? ऐसा प्रयोग कैसें हुआ ?, शेषिक अर्थ में 'अरिनकलिभ्याम्‌? 
से ढक्‌ प्रत्यय हुभा है । अग्नेः भयं भक्तः । 


१२२९ कस्येत्‌ ४।२।२५। 
कशब्दस्य इदादेशः स्यास्रत्ययसभ्नियोगेन । यस्येति लोपात्‌ परत्वा- 
दादिबुद्धिः। को ब्रह्मा देवताऽस्य कायं हृविः | श्री देवताऽस्य श्रायम्‌ | 
प्रत्यय के सन्नियोग से क सन्द को इत आदेश होता है । यस्येति होप से परत्व के काएण 
आदि वृद्धि होती । यवा कः=व्रह्मा देवता अस्य इस विग्रह में अण प्रत्यय इदादेश यहां 
आदि वृद्धि एवं यस्येति च से शकार का छोप प्राप्त है वृद्धि परत्व से हुए आयू आदेश “कायम्‌? = 
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ब्रह्मा को उद्देश्य कर दत्त इविः । श्रायम्‌ = लक्ष्मी को उद्देश्य कर दत्त हृविः। यहां क शब्द 
ब्रह्मा में रूढ का ही ग्रहण करना उचित है। 

क शब्द अनेकार्थ हैं--जह्या, आग्मा, भनिर, अर्क, शमन, सर्वेनाम, पावक, गयूर, सुख, 
शीर्ष जल । 'कार्यातुत्रहि इत्येव प्रेष” यह कल्पसूत्रोक्त आपं प्रयोग है। अथवा इस सूत्र मे 
विभक्त्यन्त किम्‌ का मौ तन्त्र से निर्देश है । शब्द परक भी किम को कादेश है यथा !क्षियः' 
इत्यादि में इयछादि । किम्‌ शब्दोऽपि प्रजापति वाची है, अतः “कस्मै देवाय हविषा विभेम” 
इस श्रुति में कस्मे = प्रजापतये? यह अर्थ है । विष्णु सइक्ज नाम में भी “एकोऽनेक्रः सवः कः 
किम्‌ यह मौ प्रजापति वाचकत्व में प्रमाण है । संशात्व प्रयुक्त सर्वनाम निषेध की शक्का न करना 
आधुनिक संज्ञा का वह निषेधक है, प्राचीन का नहीं अत “कस्मै? की असिद्धि की आझङ्का-न 
करना । श्रीदेवताकदवविः में आयम्‌ । 

१२३० शुक्राद्‌ घन्‌ १।२।२६। 

शुक्रियम्‌ । 

अस्य इस षष्ठय्थ में शुक्रप्रथमान्त से इबिरादि अर्थ में घन्‌ प्रत्यय होता हैं । 

शुक्रः देवता भस्य हविषः शुक्रियम्‌ । धको इयादेश है । 

१२३१ अपोनपत्रपान्नपृतुभ्यां घः १।२।२७। 

अपोनप्त्रियम्‌ । अपान्नप्त्रियम्‌ । अपोनपात्‌ भपानपाश्च देवता | प्रत्ययः 
सन्नियोगशिष्टेन तूक्तं रूपं निपात्यते । अत एव अपोनपाते अपान्नपातेऽः 
लुब्नहीति प्रेषः । 

अपोनपात्‌ एवं अपानपात्‌ समर्थ प्रथमान्त इनसे घ प्रत्यय पष्ठयथ में होता है। एवं घ 
प्रत्यय प्रकृति अपोनपात्‌ को भपोनप्तु। एबं अपानपात्‌ को अपानप्तु आदेश होता है। 
अपोनपात्‌ देवताऽस्य अर्थ मेँ घ श्यादेश । जहां घ प्रत्यय नहीं है वहां अपोनपाते चतुर्थ्येकः 
बचन में रूप है । 

१२३२ छ च १।२।२८। 

योगविभागो यथासंख्यनिवृत्त्यथे: । अपोनध्त्रीयम्‌ । अपानध्त्रीयम्‌। 
& शतरुद्रादू घञ्न । चाच्छः | शतं रुद्रा देवता अस्य शतरुद्रियम्‌ । शतरु- 
द्रीयम | घच्छयोर्विधानसामध्योद्‌ ‘द्विगोलुंगनपत्ये’ इति न लुक | 

अपोनपात्‌ , भपानपात नो 'प्रयमान्त समर्थ इनसे षष्ठयर्थं में छ प्रत्यय एबं प्रत्यय की प्रकृति 
जो उभय डनको क्रम से अपोनप्तु एबं अपानप्तृ भादेश होते है । पूर्व सूत्र से यक्‌ करण इस लिए 
किया है कि यथा संख्य न हो जाय । उभय से उभय प्रत्यय विधान इष्ट है । 

शतरुद्र प्र स० सेघ एवं छ होता है। ध एवं छ इनका विधान के सामथ्यं से {द्विगोः 
सूत्र से लक्‌ नहों होता है । 

१२३३ महेन्द्राद्‌ घाणी च १।२।२९। 

चाच्छः | महेन्द्रियं विः | माहेन्द्रम्‌ । महेन्द्रीयम्‌ । 

प्रथमान्त महेन्द्र शब्द से पष्ठयर्थ में घ एवं अण तथा छ प्रत्यय होता है महांश्चासौ इन्द्रश्च 
महेन्द्रः । महेन्द्रः, देबताऽस्य हबिषः महेन्द्रियम्‌ , माइन्द्रम्‌ महेन्द्रीयम्‌ । 
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१२३४ सोमाट टयण ४।२।३०। 


सौम्यम्‌ । टित्त्वात्‌ ङीप्‌-सौमी ऋक, | 
प्रथमान्त समर्थ सोम से अस्य = पष्ठयर्थ में उयण्‌ प्रत्यय होता है । 'इलस्तद्धितस्य’ से यकार 


होप डीप्‌ से सौमी । हविः अर्थ में सौम्यम्‌ । 
१२३५ वास्बृतुपित्रषसो यत्‌ ४।२।३१। 
बायव्यम्‌ । ऋतव्यम्‌ | 
वायु, ऋतु, पितृ, उषस्‌ इन प्रथमान्त शब्दों से षष्ठयर्थमें यस्‌ होता है । 
१२३६ रीडुतः ७।४।२७। 
अक्ृदू यकारेऽसावेधातुके यकारे च्वौ च परे ऋटदन्ताङ्गस्य रीङादेशाः 
स्यात्‌ | यस्येति 'च । पिञ्यम्‌ | उषस्यम्‌ | 
इत्‌ से भिन्न एबं सावधातुक से भिन्न यकार एबं च्विप्रस्यय पर रहते ऋकारान्त अङ्ग को रीड 
आदेश होता है । यस्येति च से ईकार का लोप होकर पित्र्यम्‌ । 
१२३७ द्यावाएथिवीशुनासीरमरुत्वदग्नीषोमवास्तोऽपतिग्रहमेधा- 
च्छ च ४।२।३२। 
चाद्यत्‌ | द्याबाएथिवीयम्‌ | द्याबाष्टथिव्यम्‌ । शुनासीरीयम्‌ । शुनासीयेम्‌ । 
धावाएथिवी, शुनासीर, मरुत्वन्‌, अग्नीषोम, वास्तोष्पति, गृहमेध इन प्रथमान्त से षष्ठयर्थ में 
छ एवं यत्‌ होता है । यथा द्यावाएयिव्यो देवते अस्य थावापथिवीयम्‌ । द्यावापृथिव्यम्‌ । शुनासी- 
रीयम्‌ । शुनासीय॑म्‌ | शुनो त्रायुः । सीरः = आदित्यः । आनङ । 
१२३८ अग्नेढेक्‌ ४।२।३३। 
आग्नेयम्‌ | 
देवताथेक प्रथमान्त अरिनशब्द से षषठय्थ में ढक्‌ होता है । अग्निः देवता अस्य इविषः 
आग्नेयम्‌ । 
१२३९ कालेभ्यो भववत्‌ ४।२।३४। 
मासिकम्‌ । प्रावृषेण्यम्‌ । 
कालवाचक शब्दों से भव अर्थ में विहित प्रत्यय “साऽस्य देवता” अर्ध में होते हैं । कालात्‌ ठञ्‌ 
एवं प्रावृष एण्य, यहाँ भी हुए। यथा मासिकम्‌ = मासः देवताऽस्य । भासिकम्‌ । प्राबृट देवता 
अस्य प्रावृषेण्यम्‌ । 
१२४० महाराजप्रोष्ठपदाट्‌ उन्‌ ४।२।३५। 
माहाराजिकम्‌ । भ्ौष्ठपदिकम्‌ । 
महाराज एबं प्रोपद से उजू प्रत्यय शोता है । महाराजो देवता अस्य माहाराजिकम्‌ । 


१२४१ देवताइन्द्रे च ७।३।२१। 
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रक्ताद्यथकप्रकरणम्‌ आय १७७ 
अत्र पूर्वात्तरपदयोरायचो वृद्धि: स्यात्‌ गिति, णिति, किति च परे | आम्नि- 
मारुतम्‌ । 


ञित्‌ णित्‌ कित प्रत्यय पर रहते देवता वाचक द्वन्द्व के पूर्वपद एवं उत्तर पद के आदि अच्‌ कौ 
वृद्धि होती है । 


१२४२ नेन्द्रस्य परस्य ७।३।२२। 
परस्येन्द्रस्य बृद्धिन स्यात्‌. | सौमेन्द्रः । परस्य किम्‌ , ऐन्द्राग्न: | 
देवता द्वन्द्व में उत्तरपद मे स्थित इन्द्र के आदि भच्‌ को बृद्धि नहीं होती हे । सोमेन्द्रौ देवते 
अस्य, अण्‌ उभयपद बृद्धि को बाधकर सौमेन्द्रः । पूवपदस्थ इन्द्र के आच्‌ की वृद्धि होती ही है । 
ऐेन्द्राग्नः । पूर्वोत्तरपद सम्बन्धी वर्णद्वय निंमित्तक अन्तरङ्ग मी गुण बहिरङ्ग बृद्धि निषेध के पूर्व 
में नहीं होता है । अन्यथा अण्‌ निमित्तक यस्येति से भकार लोप एवं गुण से इकार का अपहरण से 
न्द्र अनच्क होने से वृद्धि प्राप्त ही नहीं निषेध बोधन व्यर्थ होगा । ! 
१२४३ दीघोच्च वरुणस्य ७।३।२३। 
दीघोत्परस्य वरुणस्य न वृद्धि: | ऐन्द्रावादणम्‌ | दीघीत्‌ किम , आग्निवा- 
रुणीसनडवाहीमालभेत । &तदस्मिन वर्तते इति नवयज्ञादिभ्य उपसद्ख्यानमूछ । 
नावयाज्ञिक: कालः | पाकयज्ञिकः | §पूर्णमासादण्‌ बक्तव्यः । पूर्णो मासोऽस्यां 
बर्तते इति पौणमासी तिथिः । 
दीधे से पर वरुण के आद्यच्‌ की बृद्धि नहीं होती है । अण्‌ प्रत्यय यहां है । इन्द्र वरुण का इन्द्र 
कर 'देवताइन्दे! से भानळ्‌ वरुण के आदि अच्‌ की वृद्धि का निषेध दोघं से पर अस्थित जो 
वरुण उसकी वृद्धि होती हौ है । 
वर्तते = वड इसमें वर्तता हे अर्थ में नवयज्ञादि शब्द से ठक शोता है । नवयश्ञो वतते अस्मिन्‌ 
काले नाबयक्षिकः काल: । वतंते अथ में पूर्णमास से अणू प्रत्यय होता हे । पूणः मासः अस्यां वर्तते 
पौर्णमासी तिथिः । 
१२४४ पितृव्यमातुलमातामहपितासहाः १।२।३६। 
एते निपात्यन्ते | £पितुभ्रीतरि व्यन्‌ | पितुञ्चौता पितृञ्यः । मातुडुलच ¦ 
मातुभ्रोता मातुल: | मातृपितृभ्यां पितरि डामहच्‌ । मातुः पिता मातामहः । 
पितुः पिता = पितामहः | मातरि षिच्च | मातामही । पितामही । £अवेदुग्घे 
सोढदूसमरीसचो वक्तव्या:७। सकारपाठसामथ्यौन्न घ: | अविसोढम्‌। अविदूसम्‌ । 
अविमरीसम्‌ | &तिलान्निष्फलात्‌ पिज्ञपेजो& । तिलपिङ्खः | तिलपेजः | बन्ध्य- 
स्तिल इत्यथः । &पिञ्जश्छन्दसि डि । तिलपिश्षः । 
पितृव्य, मातुल, मातामह, पितामह वे शब्द निपातन से सिद्ध होते है । 
पिता के माई अर्थ में पष्ठ्यन्त पितृ शब्द से ब्यन्‌ प्रत्यय से पितृष्यः । मातृ शब्द षष्ठ्यन्त सेः 


आता अर्थ में डुलच्‌ टिलोप मामा = मातुल: । माता के पिता एबं पिता के पिता अर्थ में डामइच्‌ 
प्रत्यय होता हे । 5 


१२ सि० Fo 
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माता की माता एबं पिता की माता भर्थ में डामइच्‌षिद शोता है, पित्त्वका आरोप प्रयुक्त 
ङीष मातामंड्ी । नानी एवं दादी । दुग्ध अर्थ में अवि से सोढ दुस मरीसच्‌ प्रत्यय होते है । प्रत्यय 
के अवयव होते हुए यहां दन्त्य सकार के उच्चारण सामर्थ्यं प्रयुक्त षख नदी ड्आ । अवे ढुंग्घम्‌ 
अविसोडम्‌ इत्यादि । वन्ध्यतिल अर्थ में तिल से. पिञ्ज एवं पेज प्रत्यय होते हैं । वेद में तिल से 
उत्तर पिञ्ञ प्रत्यय डित्‌ माना गया है टिलोप से तिलपिज्ञः । 
१२४५ तस्य समूह; १।२।२७। 
काकानां समूहः काकम्‌ | बाकम्‌ | 
समथ षष्टयन्तप्रातिपदिक से भणादि प्रत्यय होते है । यथा काकमित्यादि । 
१२४६ भिक्षादिभ्योऽण्‌ १।२।२८। 
भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ | गर्भिणीनां समूहो गाभिणम्‌ | इह “अस्याढे' इति 
पुंबद्भावे कृते र 
षष्ठयन्त भिक्षा भादि शब्दों से समूह अथे में अणू प्रत्यय होता हे । भिक्षा समुदाय में मैक्षम्‌ । 
गर्भवती स्त्रियों का समुदार अर्थ में अण प्रत्यय पुंवदूभाव के बाद प्राप्त टिलोप निवारणाथ सूत्र 
कृष्दते है-- 
१२४७ इनण्यनपत्ये ६।१।१६१। 
अनपत्यार्थेऽणि परे इन्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ | तेन 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपो न | 
युबतीनां समूहो यौवनम्‌ । शात्रन्तादनुदात्तादेरञ्जि योबतम्‌ | 


अनपत्याय में विहित अण्‌ परक शन्‌ का प्रङ्गतिभाव होता है। नस्तद्धिते से टिलोप न हुआ | 
गार्भिणम्‌ । यौवनम्‌ । अन्‌" सूत्रसे प्रकृतिभाव है अञ्‌ प्रत्ययान्त अनुदात्तादि शत्रन्त का 
यौवतम्‌ । 
१२४८ गोत्रोकषोष्ट्रोरश्रराजराजन्यराजपुतरत्रस्समनुष्याजाद्‌ बुञ्‌ ` 
१।२।३९। 
एभ्यः समूहे वुञ_ स्यात्‌ | लौकिकमिह गोत्रम्‌ | तञ्चापत्यमात्रम्‌ | 
गोत्र प्रत्ययान्त, उक्ष, उष्ट्‌, उभ, राजन्‌, राजन्य, राजपुत्र, वत्स, मनुष्य, भज, शब्द के 
उत्तर समूहृ अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय होता है । 
१२४९ युबोरनाको ७।१।१। 
युबु एत योरनुनासिकयोः क्रमादन अक एताबादेशो स्तः। स्लुचुकायनीनां 
समूहो ग्लोचुकायनकम्‌ | ओक्षकमित्यादि । आपत्यस्य चेति यलोपे कृते 
प्रकृत्या अके राजन्यमनुष्ययु वानः । राजन्यकम्‌ । मानुष्यकम्‌ | §बृद्धाश्चेति 
-बक्तव्यम्‌& । वाद्धकम्‌ । 
अनुनासिक यु एवं वु इनके स्थान में क्रम से अन एवं अक आदेश होते है। “आपस्यस्य” से 


“बकार छोप होने पर अक प्रत्यय पर रहते रायन्ब, मनुष्य एबं युबन्‌ शब्द को प्रदृतिमाव होता 
है । बाद कम्‌ । वृद्ध शब्द से जुन्‌ प्रत्यय होता है। 
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१२५० केदाराद्यञ्च ४।२।४०। 


चाद्‌ बुञ्‌ । केदायम्‌ । केदारकम्‌ | & गणिकाया यनिति बक्तव्यम्‌ ४ | 
गाणिक्यम्‌ | 


समूह अर्थ में केदार शब्द से यञ्‌ प्रस्य होता है एवं बुञ्‌ प्रत्यय भौ होता है । गणिका 
शब्द पष्ठयन्त से यञ्‌ प्रत्यय समूह अर्थ में होता है । 
१२५१ उन्‌ कवचिनश्च ४।२।४१। 
चात्‌ केदाराद्यपि | कवचिनां समूहः काबचिनम्‌ । केदारिकम्‌ | 
समू& अर्थ में पष्ठयन्त कवचिन्‌ शब्द से उञ्‌ प्रत्यय होता दै । 
१२५२ त्राहमणमाणववाडवाद्यन्‌ ४।२।४२। 


जाहझण्यमू | माणव्यम्‌ | वाडव्यम्‌ । &प्रष्ठादुपसंख्यानम्‌$ | प्रष्ठयम्‌ । 
पष्ठयन्त ब्राह्मण, माणव, वाडव से उत्तर समूह अर्थ में यन्‌ प्रत्यय होता दै । आह्मणानां 
समूहः ब्राह्मण्यम्‌ आदि । पृष्ठ से भी इसी अर्थ में यन्‌ प्रत्यय होता है । 
१२५३ ग्रामजनबन्धुभ्यस्तल्‌ ४।२।४३। 


मामता | जनता | बन्धुता । & गजसहायाभ्यां चेति बक्तव्यम्‌ £ | 

गजता | सहायता | & अहुः खः क्रतौ ६8 । अहीनः । अहर्गणसाध्यसुत्याकः 
क्रतुरित्यर्थः । क्रतौ किम्‌ , आह: । इह खण्डिकादित्वाद्‌ञ्‌ । अद्ृष्टखावेति 
नियमाट्टिलोपो न । & पश्वा णस्‌ बक्तव्य: | 

षष्ठयन्त याम, जन, बन्धु से समूह अर्थ में तल प्रत्यय होता है। ग्रामों का « हु आमता | 
षष्ठयन्त गज एवं सहाय से समूह में तल्‌ प्रत्यय । यज्ञ वाच्य होने पर अहनू से ख व्यय होता 
द्दै। अहूनां समूहः अहीनः । दिवस समुदाय से निष्पन्न होने वाला सुत्याक नामका यश । क्रतु 
भिन्न में अजू प्रत्ययान्त आह्वः । यहां 'भद्द! सूत्रकत नियम से टिलोप का अभाव । पष्ठयर पशु 
से समूह अर्थ में णस्‌ शोता है । 

१२५४ सिति च १।४।१६। 
सिति परे पूर्व पदसंज्ञं स्यात्‌ | अभत्बादोगुणो न, पशूनां समूह: पाशवम्‌ | 


१२५५ अनुदात्तादेरज ४।२।४४। 
कापोतम्‌ । मायूरम्‌ । 
षष्ठयन्त अनुदात्तादि शब्दों से उत्तर समूह अध, में अम्‌ प्रत्यय होता है । कापोतम्‌ । मायूरम्‌ । 
“लाघावन्त’ से यह दोनों मध्योदात्त है । भादि भच्‌ शेषनिघात से अनुदात्त है । 
१२५६ खण्डिकादिभ्यश्च ४।२।४५। 
अन. स्यात्‌ | खण्डिकानां समूहः स्वाण्डिकम्‌ । 
पछ्यन्त खण्डिकादि शब्दों से समूह में अमू प्रत्यय होता है । 
खण्डिकानां समूहः इस विग्रह में खाण्डिकम्‌ । 


१७६ 
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0 
१२५७ चरणेभ्यो धमंवत्‌ ४1२।४६। 
काठकम्‌ । छान्दोग्यम्‌ । ऱ्ह 
चरण वाचक शब्दों में से जिस प्रकृति के उत्तर जो प्रत्यय धर्म अर्थ में विधान करेंगे वे 

प्रत्यय उस प्रकृति से उत्तर षष्ठयन्त से समुह में अथै में होता है । गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌ एवं 'छान्दोगो? 
से न्य प्रत्यय समूह में होकर काठकम्‌ । छान्दोग्यम्‌ । 


१२५८ अचित्तहस्तिघेनोष्टक्‌ ४।२।४७। 
साक्तुकम्‌ | हास्ति कम्‌ । घेलुकम । 
समूह अर्थ में अचेतन वाचक शब्द, हस्ति शब्द, धेनु शब्द से समूह में उक्‌ प्रत्यय होता 
है। सत्तु समूह में ठक्‌ कर उसको कादेश इकादेश को बाध कर हुआ । साक्तुकम्‌ । पेनुकम्‌ यहां 
भी ठक कादेश हुआ । 
१२५९ केशाश्वाभ्यां यच्छावन्यतस्यास्‌ ४।२।४८। 
पक्षे ठगणो । कैश्यम्‌ | केशिकम्‌ | अश्वीयम्‌ | आश्वम्‌ । 
समूह अर्थ में षष्ठथः केश एवं भश्व से यञ्‌ एवं छ होता है विकस्प से । पक्ष में ठक एबं अण्‌ 
मी होता है । 
१२६० पाश्चादिभ्यो यः ४।२।४९। 
पाश्या | तृण्या । धूम्या | बन्या । वात्या ! 
समूह अर्थ में पाशादि से य प्रत्यय होता है । पाझसमूह, तृणसमूह, धूमसमूह, वनसमूह, 
वातसमूह । 
१२६१ खलगोरथात्‌ ४।२।५०। 
खल्या | गव्या | रथ्या | 
समूह अर्थ में खल, गो रथ इन षष्ठयन्त से य प्रत्यय होता है। 
१२६२ इनित्रकट्यचश्च ४।२।५१। 
खलादिभ्यः क्रमात्‌ स्युः । खलिनी | गोत्रा । रथकट्या । § खलादिभ्य 
इनिर्वक्तव्यः 48 | डाकिनी । कुटुम्बिनी । आकृतिगणो ऽयम्‌ । 
खल, गो, रथ, इनके उत्तर क्रम से इनि, त्र, कटयच्‌ , प्रत्यय होता है । खत्वादि से इनि 
_ होता है । यह आक्कृतिगण है । 
१२६३ विषयो देशे ४।२।५२। | 
षष्ठयन्तादणादय स्प्रुरत्यन्तपरिशीलितेऽर्थे स चेदू देशः | शिबीनां विषयो 
देशः शेबः | देशे किम्‌ , देवदः्तस्थ विषयोऽनुवाकः । ै 
| अत्यन्त परिशील अर्थ में वह देश रहे तब षष्ठयन्त से अणादि प्रत्यय होते हैं। देश 
भिन्न में इसडी प्रबृत्ति नहीं यथा देवदत्त का विषय अनुवाक है वहां वाक्य की हौ स्थिति 
रहती है । - क 
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१२६४ राजन्यादिभ्यो बुज ४।२।५३। 
राजन्यकः । 
अत्यन्त परिशीलित अर्थ में जो परिशीलित है वह देश रहने पर षष्ठ्यन्त राजन्योदि से बुञ्‌ 
होता है । 
१२६५ भौरिकयाद्ेषुकायोदिभ्यो विधल्भक्तलौ ४।२।५४। 
औओरिकीणां बिषयो देशो भौरिकिविधम्‌। भौलिकिविधम्‌ । ऐषुकारि- 
भक्तम्‌ । सारसायनभक्तम्‌ | 
पूर्वोक्त अथ॑ में भौरिकि आदि शब्द से एवं ऐपुकारि शब्द से क्रमशः विषळ्‌ तथा मक्तल प्रत्यय 
होते हैं । 
१२६६ सोऽस्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु ४।२।५५। 
अण्‌ । पकिक्रादिरस्येति पाङ्क्तः प्रगाथः । कस्वार्थे उपसंख्यान मूः 
त्रिष्टुबेव त्रेष्टुभम्‌ | 
प्रगाय अथे में पष्ठयन्ताथ में भादिभूत प्रथमान्तार्थ जो छन्दोवाचक शब्द उसके उत्तर अण 
प्रत्यय होता है । स्वार्थ में मी भण प्रत्यय का उपसंख्यान है । 


१२६७ संग्रामे प्रयोजनयोद्ष्ठभ्यः ४।२।५६। 


सास्येत्यनुबतंते | सुभद्रा प्रयोजनमस्य संम्रामस्येति सौभद्रः । भरता योः 
द्वारोऽस्य संग्रामस्य भारतः । 
षष्ठयन्ताथ में प्रथमान्त प्रयोजन एबं योदूधुवाचक शब्द के उत्तर अण प्रस्य होता है। 


१२६८ तदस्यां प्रहरणसिति क्रीडायां णः ४।२।५७। 
दण्डः प्रहरणमस्यां क्रीडायां दाण्डा | मोष्टा । 
सप्तम्यन्ताथ में प्रथमान्त प्रहरण वाचक शब्द से ण प्रस्यय होता है यदि सप्तम्यन्तार्थ कडा 


हो तो। 


१२६९ घनः सास्यां क्रियेति अ¦ ४।२।५८। 

चञन्तात्‌ क्रियावाचिनः प्रथमान्तादस्यामिति सप्तम्यर्थं ज्जीलिङ्गे अः प्रत्ययः 
स्यात्‌ | घञ इति कृदूमहणादू गतिकारकपूर्वस्यापि हणम्‌ । 

सप्तम्यन्तार्थ में प्रयमान्त घअन्त क्रिया वाचक प्रातिपदिक खीलिङ्ग में ज प्रत्यय होता है। घञ्‌ 
कृद्विशेष प्रत्यय है अतः “गतिरनन्तरः सूत्रस्थ अनन्तर ग्रइण से ज्ञापित परिभाषा “कृदमहणे 
गतिकारकस्यापि ग्रहणम्‌? अर्थात्‌ कृत सामान्य ग्रहण में या कृदूविशेष ग्रहण में गति विशिष्ट एबं 
कारक विशिष्ट में कृदन्त तदादित्व या कुदन्ततदादित्व व्याप्य धर्म का आरोप दै । गति विशिष्ट 
धञन्त का कारक विशिष्ट घञन्त का प्रहण यहां घज्‌ से होता है । ऱ्या 


१२७० इयेनतिलस्य पाते जे ६।३।७१। 
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श्येन, तिल, एतयोमुमागमः स्यात्‌ अप्रत्यये पातशब्दे उत्तरपदे | शयेन- 
पातोऽस्यां बर्तते श्येनम्पाता मृगया | तिल्पातोऽस्यां बतेते तेलम्पाता स्वधा । 
श्येनतिलस्य किम्‌ , दण्डपातोऽस्यां तिथौ बतते दाण्डपाता तिथिः । 
पात शब्द घञ्‌ प्रत्ययान्त है । घअन्ततदादित्व पातशब्द निष्ठ वास्तविक है किन्तु उस घञन्त: 
तदादित्वका कारक स्येन तद्विशिष्ट ञ्येनपात में कृदूमहण परिभाषा ने आरोप किया आरोप 
का फल इयेन के एंकार की आदि बृद्धि है। अप्रत्यय पर रहते एवं पात शब्द उत्तरपद मे रहते 
श्येन एवं तल को सुम्‌ आगम होता है । पतनं पातः श्येनस्य पातः इयेनपातः स॒ अस्यां मृगया- 
रूपायां क्रियायां वर्तते मुमागम से इ्यैनम्पाता मृगया = भाखेटनम्‌ । पितरों का उद्देश्य कर 
तप॑णादिक में तिलों का पात होता है उस स्वधा को तैलम्पाता कहते है । 


१२७१ तदधीते तद्वेद ४।२।५९। 


व्याकरणमधीते वेद वा वैयाकरणः | 

द्वितीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से अध्ययन कर्ता या झानकर्ता अर्थ में अणादि प्रत्यय होते है। 
वि एवं आ पूर्वक क्कम्‌ धातु से करण अर्थ में ल्युट्‌ प्रत्यय कर युको अनादेश समास यण्‌ णत्ब 
व्याकरण से द्वितीया विभक्ति से व्याकरणम्‌ अधौते या वेद अर्थ में अण्‌ प्रत्यय “न य्वाभ्याम्‌? से 
ऐच्‌ आगम भकार लोप वैयाकरणः । 

१२७२ क्रतूक्थादिद्त्रान्ताट्ठक्‌ ४।२।६०। 

क्रतुत्रिशोषबाचिनामेब अहणम्‌ । तेभ्यो सुख्यार्थेभ्यो वेदतरि, तत्प्रतिपादकः 
अन्थपरेभ्यस्त्वध्येतरि | आग्निष्टोमिकः | वाजपेयिकः । उकथम्‌ = सामविशेष- 
स्तज्लक्षणपरो प्रन्थबिशेषो लक्षणयोकथम्‌ । तदधीते तद्‌ वेद बा औक्थिकः | 
झमुख्याथोत्तकथशन्द।ट्‌ ठगणो नेष्येते। न्यायम्‌ नेयायिकः। बृत्तिम्‌ वातिकः ! 
लौकायतम्‌ लौकार्यतिक इत्यादि । §पुत्रान्तात्त्वकल्पादेरेवे ष्यते | सांग्रहसूत्रिकः | 
अकल्पादेः किम्‌ , काल्पसूत्रः | §विद्यालक्षणकल्पान्ताच्चेति वक्तव्यमृक् | बा- 
यसविद्यिकः । गौलक्षणिकः | आश्वलक्षणिकः | पाराशरकल्पिकः | &अङ्गक्त्रध्म- 
त्रिपूवोद्‌ विद्यान्तान्नेति वक्तव्यम्‌ | आङ्गतिद्यः । क्षात्रविद्यः । धार्मविद्यः | 
त्रिबिद्या विद्या त्रिविद्या ताम्‌ अधीते वेद बा त्रैविद्यः । &आख्यानाख्यायिके- 
तिहासपुराणेभ्यश्र& । यबक्रीतमधिकृत्य कृतमाख्यानम्‌ उपचाराद्‌ यबरक्रीतं 
तदधीते वेत्ति बा यावक्रीतिकः | बासबदत्तामधिकृत्य कृता आख्यायिका बासब- 
दत्ता, अधिकृत्य कृते अन्थे इत्यर्थे बृद्धाच्छः, तस्य लुबाख्यायिभ्यो बहुलमिति 
लुप्‌ , ततोऽनेन ठक्‌ बासबदत्तिकः | ऐतिहासिक: । पौराणिकः | सादेः 
सादेश्च लुग बक्तव्यः | स्वेदान्‌ अधीते सबनेदः | सर्वतन्त्रः | सबातिकः | 
य | इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ । £शतषष्ठे: विकन्‌ 
पथः । पूवेपदिकः | उत्तरपदिकः | शतपथिकः re 
ह | शतपथिकी | षष्ठिपथिकः | 
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रक्तादयधेकप्रकरणम्‌ १८१ 
क्रतु विशेष वाचक उक्थादि एवं सूत्रान्त प्रातिपदिक से ठक होता है। यहां सामान्यक्रतु- 
वाचक का ग्रहण नहीं है । प्रधानार्थक क्रतुवाचक शब्द से ज्ञाता = वेत्ता अथै में प्रत्यय होता है । 
लक्षणा वृत्ति से तत प्रतिपादक ग्रम्थपरक क्रतुवाचक शब्द से अध्येता अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय 
होता हे । अरिनष्टोमम्‌ भधीते वेद वा आगिनष्टोमिकाः | वाजपेयिकः । सामविशेष को उक्थः 
कहते हैं । लक्षणा से तत्परक अन्य को मी उक्थ कहते है । मुख्यार्थक उक्थ से ठक एवं अणू 
शाब्दिको को इष्ट नहीं है। न्याय को अध्ययन करे या जाने नेयायिकः । वृत्तिम्‌ अधीते वेद वाः 
वातिकः । छोकायतनम्‌ अधीते वेद वा लौकायतनिकः । «श्पशब्द आदि में न हो तो ऐसे सूत्रान्त 
प्रातिपदिक से ठक्‌ प्रत्यय होता हे । संग्रहसृत्रम्‌ अधौते वेद वा सांग्रहसूचिकः । अकल्पादि 
कहने से काल्पसूत्रः । क्या, छक्षण, कल्प इनमें से कोई अन्त में रहे ऐसे प्रातिपदिक से ठक्‌ 
प्रत्यय होता है। यथा वायसविधिकः। गोलक्षणिक आशलक्षणकः । पाराशरकल्पिकः । अङ्ग) 
क्षत्र, एवं त्रि इन शदो में से कोई एक पूव में रद्दे ऐसे विथान्त.प्रातिपदिक से ठक्‌ नहीं होता है । 
यथा आङ्गविद्यः । आख्यान, आख्यायिका, पुराण से ठक्‌ प्रत्यय होता है । यया यवक्रीत का. 
अधिकार करके कृत ज्ञो आख्यान उसको लक्षणा से यवक्रीत कद्दते हैं । उससे यवक्रीतम्‌ अधीते 
वेद वा यावक्रीतिकः । वासबदन्ता को उद्देश्य करके की गयी नाटिका ग्रन्थ उसको लक्षणा से 
वासवदत्ता कहते हैं उससे अधीते वेद में “अधिकृत्य कृते ग्रन्थे? में वृद्धात छः से छ प्रत्यय 
करके उसका 'ल॒वाख्यायिम्यः? से लप्‌ हुआ | ततः ठक्‌ वासवदत्तिकः । ऐतिहासिक: । पौरा|णकः । 
संशब्द है आदि में जिसका ऐसा. जो प्रातिपदिक एवं सकार हे आदि में जिसको ऐसा प्राति- 
पदिक से उत्तर अणू का लक्‌ होता दै । दितन्त्रः में द्विगोलंक से लक्‌ है । पदशब्द है अन्त में 
जिसको ऐसे प्रातिपदिक से इकन्‌ होता है। शत एवं षष्टि शब्द से उत्तर में स्थित पथिन्‌ को 
षिकन्‌ होता है । पूर्वपदिकः । शतपथिकः, आदि । स्त्रीलिङ्ग में छोष्‌ षष्ठी पथिकी । 


. १२७३ क्रमादिम्यो बुन्‌ ४।२।६१। 
क्रमकः | क्रम, पद, शिक्षा, मीमांसा क्रमादिः । 
द्वितीयान्त क्रमादि शब्दों से अधीते वेद अथै में जुन्‌ प्रत्यय होता है। क्रमभधीते वेद बा 
क्रमकः । बुन्‌ को अकादेश है । पदकः । शिक्षकः । मीमांसकः । 
१२७४ अनुब्राहमणादिनिः ४।२।६२। 
तदधीते तदूवेदेत्यथ । त्राह्मणसहृशो अन्थोऽनुन्राह्मणं तदधीते अनुः 
ब्राह्मणी | मत्व्थीयेनेब सिद्धे अणबाधनार्थसिदम्‌ । 


अनुज्राह्मणादि इःब्दों से अधीते वेद अर्थ में इनि प्रत्यय होता है । आह्मणग्रन्य समान ग्रन्थ को 


अनुब्राह्मण कहते हैं उससे द्वितीयान्त से इनिमत्यय से अनुब्राह्मणी । यह सूत्र अण्‌ बाधनाभै 
केवल है । 


१२७५ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ४।२।६२। 


बासन्तिकः | अथवीणमधघीते आथवेणिकः | दाण्डिनायनेति निपातना- 


ट्रिलोपो न । 


पूर्वोक्त अर्था में. द्वितीयान्त बसन्तादिगणपठित शब्दों से ठकपस्यय होता हे। निपातन से . 


टिलोप का अमांब है । 
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१८४ वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


re ————— 
eS 


१२७६ प्रोक्ताललुक ४।२।६४। 


रोक्तार्थकप्रत्ययात्परस्याध्येठृबेदिप्रत्ययस्य लुक्‌ स्यात्‌ । पणनं पण: | 
अनर्थे कविधार्नामति कः | सोऽस्यास्तीति पणी, तस्य गोत्रापत्यं पाणिनः । 

प्रोक्तार्थकप्रत्यय से पर अध्येत या वेदित प्रत्यय का लक्‌ होता हे । स्तुति अर्थ बधिक पणधातु 
से मावार्थक घन्‌ प्रत्यय के अर्थ में कम्रत्यय हुआ । स्तुति है जिसकी इस अर्थ में इन्‌ प्रत्यय से 
पणिन्‌ का प्रथमा एकबचन में पणौ । पणिनो गोत्रापत्य अर्थ में अणू प्रत्यय से पाणिनः । 

१२७७ गाथिविदयिकेशिगणिपणिनश्च ६।४।१६५। 

एतेऽणि प्रकृत्या स्युः | इति टिलोपो न । ततो यूनि इञ्‌ पाणिनिः | 

अण प्रत्यय पर रहते गणिन्‌ , निदथिन्‌ , केशिन्‌ , गणिन्‌, पणिन्‌ इनका प्रकृतिभाव होता है। 
याणिन्‌ अणू यहां नस्तद्भिते? से प्राप्त टिलोप न हुआ, भणन्तपाणिनः से युवापत्य में इञ, 
प्रत्यय हुआ पाणिनिः । 

~ ९ च ० टन 
१२७८ ण्यक्षत्रियापनितो यूनि छुगणिजोः २।४।५८। 

ण्यप्रत्ययान्तात्‌ क्षत्रियगोत्रप्रत्ययान्ताद्‌ ऋष्यभिधायिनो गोत्रप्रस्ययान्तात्‌ 
खितश्च परयोयुबाभिधायिनोरणिओ लुक स्यात्‌ | कोरव्यः पिता । कौरव्यः पुत्र: । 
खाफलकः पिता | खश्वाफलकः पुत्रः | बासिष्टः पिता | वासिष्टः पुत्रः । तेकायानिः 
पिताः तेकायनिः पुनरः । पभ्यः किम्‌ , शिबाद्यण्‌ । कौहडः पिता तत इञ्ज, 
कोहडिः पुत्र: | यूनि किम्‌ , वामरथ्यस्य च्छात्त्रा बामरथाः | इति अणो लुक्‌ 
तु न भवति आषप्रहणन प्रतिपदोक्तस्य ऋष्यण एव ग्रहणात्‌ | पाणिनिना 
प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ , वृद्धाच्छः । इअश्चेति अण्‌ तु न, गोत्र य इञ्‌ तदन्ता 
दिति वच््यमाणत्बात्‌ ततोऽध्येतृवेदित्रणो लुक्‌ । स्वरे स्ियाञ्च विशेषः | 

पाणिनीयः । पाणिनीया | 

ण्यप्रत्ययान्त, क्षत्रियवाची ोत्रप्रत्ययान्त, ऋषिवाचक गोत्रप्रत्ययान्त प्रातिपदिक से पर, 
एबं जित प्रत्यय से पर युबापत्य अथे में बिहित अण्‌ प्रत्यय एवं इञ्‌ प्रत्यय उनका ठक होता हे । 
ुरषादिभ्यो ण्यः से ण्यप्रत्यय कर उससे इज प्रत्यय कर उसका छुक कौरव्यः पिता पुत्रश्च । श्वाफल्क 
यहां ऋषित्व प्रयुक्त भण्‌ प्रयुक्त अण्‌ 'ऋष्यन्धक सूचसे, उससे इञ्‌ उसका लुक्‌ । वासिष्ठ: -ऋष्यण श्ञ्‌' 
उसका लक्‌ तेकायनिः । तिकादिभ्यः से फिञ्‌ उसका लुक । इनसे भिन्न शब्द के उत्तरप्रत्यय का 
ठक्‌ नहीं होता हे । कोइडः यहां शिवादित्व से अण्‌ उसके युबापत्य में इञ्‌ उसका लक्‌ 
पिता एवं पुत्रमें भिन्न रूप हुए । युवापत्य से भिन्न रूप हुए । युबापत्य से भिन्न अर्थ मै विहित 
प्रत्यय का लकू नहीं होता है यया वामरय से कुवांदित्व दो कारण उससे बृद्धात्‌ से प्राप्त छ को 
बाधकर कण्वादिभ्यो मी रोषिक भण्‌ का लुक्‌ न हुआ | वामरथा: । वहां आषंग्रहण है । अर्थात्‌ 
का छू न हुआ । पाणिनीयम्‌ । pe तक कर हरर ते पाए सिक वाता 
न्न हुआ. क्योंकि गोत्रार्थक में लो इञ्‌ तदन्त प्राविपादिक से हो बरगद पप य 
वेदित अर्थ में विहित प्रत्यय का लक्‌ । ठगन्त के स्वर एवं जीलिङ्ग के टाप्‌ यह बिच. ह। ' 


"७ es, 


न हुआ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 83 Foundation USA 


रक्ताद्यथंकप्रकरणम्‌ (८ 


AAAI A A 


१२७९ स्रत्राच कोपधात्‌ ४२६५ 
सूत्रबाचिनः ककारोपधादू अध्येतृवेदितृप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ | अप्रो 
क्ताथ आरम्भः | अष्टावष्यायाः परिमाणमस्य अष्टकं पाणिनेः सूत्रम्‌ | तदः 
घीयते विदन्ति वा अष्टकाः । 
ककारोपध सूत्रवाचक से उत्तर अध्मेतृ एवं वेदित अथक प्रत्यय का लक्‌ होता हे । अप्रोक्तार्थक 
प्रत्ययो का छक्‌ के रिए भारम्भ हे । अष्टन्‌ से 'संख्याया:? सूत्र से कनू प्रत्यय है । आठ अध्याय 
रूप परिमाण से युक्त सूत्र कहा जाता है । उसका अध्ययन कर्ता या ज्ञाता इसमे प्रत्यय का लुक 


होता है । 
१२८० इन्दोन्राह्मणानि तदूविषयाणि ४।२।६६। 

छन्दांसि ब्राह्मणानि च प्रोछप्रत्ययान्तानि तदूबिषयाणि स्युः। अध्येत्‌- 
वेदितृप्रत्ययं बिना न प्रयोज्यानि इत्यर्थः । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः | 
वेशम्पायनान्तेवासित्बाण्णिनि तस्य कठचरकाललुक्‌ , ततोऽण्‌ तस्य 
प्रोक्तालूलुक | 

इति रक्ताद्य्थकप्रकरणम्‌ । 
प्रोक्त प्रत्ययान्त छन्दोवाचक एवं ब्राह्मणबाचक शब्द अध्येतृ बेदित विषयक होता दै । अर्थात्‌ 


अध्पेतृ एवं वेदितृ अर्थ मे विहित प्रत्यय के बिना इसका प्रयोग नहीं होता है । णिनिप्रत्ययान्त 
कठ है, णिनि का लक्‌ उससे भण्‌ उसका प्रोक्ताल लक्‌ । 


प० श्रीबा० $० पन्चोलिविरचित रत्तप्रमा में रक्ताबर्थक प्रकरण समाप्त । 
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अथ चातुरथिकप्रकरणम्‌ । 


१२८१ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि ४२६७) 
उदुम्बराः सन्त्यस्मिन्‌ देशे ओदुम्बरः | 
तद्धित शब्द योगरुढ है तस्मै = प्रकृत्यथे के किए हिताः सँ उपकारक तद्धित प्रत्यय दै । वर्त- 
मान कालिक सत्तारूप अभ बिशिष्ट प्रथमाम्त से सप्तम्यन्ताय में यथा विहित प्रत्यय होते हैं, 
प्रत्ययान्त से देश रूप अथै कौ प्रतीति होने पर । ओदुम्बरः यहां अण्‌ प्रत्यय हुआ है । 


१२८२ तेन निर्वृत्तम्‌ ४।२।६८। 
कुशाम्बेन निवृत्ता कौशाम्बी नगरी | 
निवृत्त का अर्थ है सम्पादित । तृतीयान्त प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते हैं । जीलिङ्ग में 
ङीष से कुशाम्ब से सम्पादित = निष्पन्न नगरी कौशाम्बी । 


१२८३ तस्य निवासः ४।२।६९। 


शिबीनां निवासो देशः शेब: । 
बष्ठयन्त प्रातिपदिक से यथाविहित प्रत्यय होते हैं । निवास अर्थ में अण्‌ शैबो निवासः । 
१२८४ अदूरभवश्च ४।२।७०। * 

'बिदिशाया अदूरभबं नगरं बैदिशम । चकारेण प्रागुक्तास्त्रयो$थो सन्नि- 
चाप्यन्ते । तेन वच्यमाणप्रत्ययानां चातुरथिकत्वं सिध्यति | 

अदूरभव अर्थ में षष्ठयन्त प्रतिपदिक से यथा विहित प्रत्यय होते हैं अदूरम्‌ = अन्तिकम्‌ 
तत्र भवति यद्वां सप्तमी समास निपातन लभ्य है समीप में उत्पन्नत्वविशिष्ट । अण प्रत्यय से 
बैदिशम्‌« नगरम्‌ । यहां चकार से देश, निदत्त, निवास इन तीन का सन्निधान से इस प्रकरण के 
के जो प्रत्यय कहे जायेगे उनका चातुरयिंकत्ब है । अर्थात्‌ चार अर्थ में वे प्रस्यय 
होग' । चार अर्था का समाहार को चतुरथीं कहते हैं उसमें उत्पन्न प्रत्ययों का चातुर्थिक 
कहते हैं । यहां अध्यात्मादित्व प्रयुक्त उञ्‌ प्रत्यय चतुरथी से हुआ 'द्विगोठंगनपत्ये' से छुकू 
प्रत्ययोत्पत्ति के पूर्व तद्विताथ में समास है । 'चतुषुं अर्थेषु भवाः यह लौकिक विग्रह दै । 


१२८५ ओरन्‌ ४।२।७१। 
अणोऽपवादः । कक्षतु-काक्षतबम्‌ । नद्यान्तु परत्वान्मतुप्‌ इक्षुमती | 
उवर्णान्त प्रातिपदिक से अणूको बाधकर अम्‌ प्रत्यय होता है। कक्षतुरस्ति असिमन्‌ काक्षत- 
बम्‌ । नदी वाच्य होने पर “नथा मतुप से भञ्‌ को परत्व के कारण बाध कर मतुप से इक्षुमती 
यहां उगितश्च से डोपू प्रत्यय है । हे 
१२८६ मतोश्च बह्दजङ्गात्‌ ४।२।७२। 
बहज्‌ अङ्गं यस्य मतुपस्तदन्तादञ, नाण्‌ | सैधकावतम्‌ | बहजिति किम्‌ , 
आहिमतम्‌ | अङ्गम्रदणं बह्जिति तद्विशेषणं यथा स्यान्‌ मत्वन्तबिशेषणं 
मा भूत्‌ । 
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See SS 


जिसका अङ्ग बहुत अर्चों से युक्त रहे ऐसा जो मतुप्‌ तदन्त प्रातिपदिक से अन्‌ प्रत्यय होता 
हे । अण्‌ प्रत्यय यहां नहीं होता । सेश्रकावतम्‌ । आहिमतम्‌ यहां अण प्रत्यय हुआ है। यहां 
मतुप्‌ की प्रकृतिभूत अङ्ग दथच्क है अनेकाच्‌ नहीं है । इस सूत्र में अङ्ग ग्रदृण इस लिए किया दै 
कि बहज्‌ अङ्ग अर्थ हो। अन्यथा मतुबन्त जो बहज्‌ अर्थ होता अहिमतग्‌ में अञ्‌ प्रत्यय 
उत्पत्तिरूप आपत्ति आती । बह्नज्‌ अङ्ग का ही विशेषण हो जाय यही अङ्गका प्रधान 
फल हे । 
१२८७ बहूचः कूपेषु ४।३।७३। 
अणोऽपवादः । दीघेबरत्रेण निवृत्तो दे्घबरत्रः कूपः । 
बहुत अर्चा से युक्त जो प्रतिपादिक वह तृतीयान्त रहे तो निवृत्त अर्थ में अण्‌ प्रत्यय उससे 
होता है । 
१२८८ उदक च विपाशः ४।२।७४। 
अणोऽपवादः । विपाश उत्तरे कूले ये कूपा स्तेष्वञ्‌ । अबह्यजथ आरम्भः | 
दत्तेन नित्वत्तो दात्तः कूपः | उदक्‌ किम्‌ , दक्षिणतः कूपेष्वणेब । 
बिपाशा के उत्तर जो कुल उसमें स्थित जो कूप वह वाच्य रहते तृतीयान्त प्रातिपदिक से 
से निवृत्त अर्थ में अञ्‌ प्रत्यय होता हें । यदद बहुत अच्‌ युक्त जो शब्द नहीं है उसके लिए है। 
दात्तः कूपः । दक्षिण कुल में स्थित होने पर अण ही होता है । 
१२८९ सङ्कलादिभ्यश्च ४।२।७५। 
कूपेष्विति निवृत्तम्‌ | सङकलेन निवृत्त साङकलम्‌ । 
तृतीयान्त संकल आदि प्रतिपदिक से निकृत्त अर्थ में अञ, प्रत्यय होता है । यहां “कूपेषु? का 
सम्बन्ध नहीं है । 
१२९० स्नीषु सोबीरसाल्यप्राक्षु ४।२७६। 
ख्रीलिङ्गषु एषु देशेषु वाच्येषु अञ्‌ । सोबीरे - दत्तामित्रेण निवृत्ता दात्तामित्री 
नगरी । साल्वे-वेधूमाङ्जती । प्राचि-माकन्दी | 
स्रीलिङ्ग में सौवीर, साश्व प्राच्य देश वाच्य रहने पर तृतीयान्त से निश्च अर्थ में अमू प्रत्यय 
होता है । 
१२४१ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ ४।२।७७। 
अच्योऽपबादः । सुबास्तोरदूरभवं सौवास्तवम्‌ । वणु-वाणंबम्‌। अण्‌ 
ग्रहणं मतुपो बाघनार्थम्‌ । सौबास्तबी । 
षष्ठयन्त सुवास्तु आदि से अदूरभव अर्थ में अण प्रत्यय होता है । मतुप्‌ को बाधनाथं सूत्र में 
अण ग्रहण है । 
१२९२ रोणी ४।२।७८। 
रोणीशब्दात्‌ सदन्ताश्चाण्‌ | कूपानोऽपबाद्‌ः | रोणः । आजकरौणः 
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ति क ~~~ 


रोणी एवं रोणी शब्दान्त प्रातिपदिक से अण्‌ प्रत्यय होता है। यद्द अण्‌ कूर्पांथंक अञ्‌ का 
बोधक है । 
सौत्रत्व के कारण पञ्जमौ का सूत्र में छाये हे । येन विधि सूत्रस्थ भाष्य विशेष वचन से यहां 
धप्रहणवता? परिभाषा से वदन्त विधि निषेष न हुआ हैं । 


१२९३ कोवधाच ४।२।७९। 
अण्‌ | अञोऽपवादः । काणच्छिद्रकः कूपः | कार्कवाकवम्‌ । ्रेशङ्कबम्‌ । 
कोपध प्रातिपादक से निइत्त आदि अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है अञ्‌ का निषेधक हे । कर्णे 
च्छिद्रकेन निइंत्तः कूपः । 

१२९४ बुभूछणुकठजिलसेनिरढन्‌ण्यय फकूफिभूइन ऽयककठकोऽ- 
रीहणकृशाश्वर्यंकुप्रुदकाशतणपरक्षा्मसखिसङकाशबल पक्षकर्णसुतङ्गस- 
प्रगदिन्वराहङुङ्टदादिभ्यः ४।२।८०। 

सप्तदशभ्यः सप्तदश क्रमात्स्युश्चातुरथ्यौम्‌ । अरीहणादिभ्यो बुञ्‌ अरोहणेन 
निवृत्तम्‌ आरीहणकम्‌ । कशाश्वादिम्यश्छण्‌--काशोश्वीयम्‌ । ऋष्यादिभ््यः कः 
ऋष्यकम्‌ | कुमुदादिभ्यष्टब-कीसुदिकम्‌ | काशादिभ्य इलः--काशिलः | तृणा- 
दिभ्यः सः-तृणसम्‌ । प्रेक्षादिभ्य इनिः-प्रेक्षी । अश्मादिभ्यो रः-अश्मरः । सख्या- 
दिभ्यो ढञ्‌-साखेयम्‌ | संकाश्यादिभ्यो ण्यः- सांकाश्यम्‌ । बलादिभ्यो यः-बल्यम्‌ | 
पक्षादिभ्यो फक-पाक्षायणः। पथः पन्थ च पान्थायनः। कणीदिभ्यः फिन, 
काणोयतिः। सुतङ्गमादिभ्य इन -सोतङ्गभिः | प्रगद्यादिभ्यो ञ्यः प्रागद्यः । 
बराहादिभ्यः कक बाराहकः । कुमुदादिभ्यष्ठक कोमुदिकः । 

अरीहणादि सतर तत्‌ तत विमन्त्यन्त से देश, निवृत्त, निवास एवं अदूरमव इन चारों 
अर्थौ में सप्तदश प्रत्यय होते हें। प्रत्यय क्रम एबं प्रकृति क्रम मूल में ही स्पष्ट है । आरीहणकम्‌ से 
कौमुदिकः तक उदाहरण क्रम है । 

१२९५ जनपदे लुप्‌ ४।२।८१। 

जनपदे वाच्ये चातुरर्थिकस्य लुप्‌ स्यात्‌ | 
जनपद ( देश ) वाच्य होने पर चातुरबिक प्रत्यय का छप्‌ = अदशंन होता है । 
१२९६ छुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने १।२।५१। 
लुपि सति प्रकृतिगतलिज्ञबचने स्तः । पब्वालानां निवासो जनपदः 
पञ्चालाः | कुरबः | अङ्गाः | बज्गाः | कलिङ्गाः । 
विशेष्य के अबीन विशेषण का लिङ्ग वचन विशेष अवस्था को छोड़कर होता है यह सामान्य 
नियम है। किन्तु यहां उस नियम का परिद्दार कर प्रत्यय का लप्‌ होने पर प्रकृति के समान 


किङ्ग एवं वचन होता है । तात्प यह है कि विशेष्य के अधीन छिल्ग- एव॑ वचन “का त्याग होता 
है । यथा -पञ्चालानां निवासः जनपदः पश्चाछा;। इसी प्रकार कुरवः। सजग । वज्ञ । कशिक्गाः । 
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१२९७ तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ १।२।५३। 
युक्तबदूबचनं न कतंव्यम्‌ , संज्ञानां प्रमाणत्वात्‌ | 
यह पूर्व सूत्र पूर्वाचार्यो के अनुरोध प्रयुक्त किया गया है वास्तव में 'छपि युक्तबद्‌? सूत्र की 
आवश्यकता नहीं है। लोक में व्यवहृत संज्ञा के प्रामाण्य होने से जिस प्रकार लोक में संशा 
व्यवहृत होगी उती का उसौ प्रकार साधुत्व है देशवाचक अङ्ग भादि शब्द बहुबचनान्त ही े। 
इस लिए प्रकृतिवत लिङ्ग एवं वचन करना उचित नहीं है । जिस प्रकार आपो दाराः यहां किङ्ग 
वचन का विषान नहीं किया । 
१२९८ छुब्योगाऽप्र्यानात्‌ १।२।५४। 
लुबपि न कतेव्योऽवयवारथस्येहा प्रतीतेः । 
उपजीवक युक्तवद्आव का प्रत्याख्यान कर उपजीव्य प्रत्यय लक्‌ का मी प्रत्याख्यान है। 
चातुर थिक प्रत्यय का लपू न करना क्योंकि यहां योगिकार्थ की प्रतीति नहीं होती है । पाञ्रालादि 
शब्द क्षत्रिय में रूढ है वैसे ही जनपद में रूढ है । अतः यहां तद्धित प्रत्यय का विधान ही. 
असम्भव है । अब प्रत्यय नहीं तब उसका लक विधान करना: व्यथै ही है । 
९ 
१२९९ योगप्रमाणे च तदभावेऽदश्चनं स्यात्‌ १।२।५५। 
यदि हि योगस्याबयवार्थस्येदं बोधकं स्यात्तदा तद्भावे न हश्यते । 
यदि प्रत्यय का स्वीकार कर भवयवार्थ की प्रतौति कर दी जाय तो यहां प्रत्यय का छुप ह 
बढाँ योगार्थं का वोध नहीं होगा । पञ्चाल शब्द से क्षत्रिय निवासार्थं का बोध नहीं होगा । 
‘ ९ ७ [न ५००५: 
१३०० प्रधानप्रत्ययाथंवचनम्थस्यान्यप्रमाणस्वात्‌ १।२।५६। 
प्रत्ययार्थः प्रघानमित्येवं रूपं बचनमण्यशिष्यम्‌, कुतः, अर्थस्य लोकत 
एब सिद्धेः | 
प्रकृति का अर्थ एवं प्रत्ययार्थं इनमें प्रधान प्रत्ययार्थं दी होता है इसके लिए बचन निर्माण 
व्यर्थ है । प्रत्ययार्थ प्राधान्य विषयक बोध लाकेत-लोक से ही सिद्ध है । 
जेने 
१३०१ कालोपसजेने च तुल्यम्‌ १।२।५७। 
अतीताया रात्रेः पश्चार्डेनागामिन्याः पूबोर्देन च सहितो दिबसोऽद्यतनः। 
बिशेषणम्‌ = उपसजनम इत्यादि पूबीचायेः परिभाषितं तत्राप्यशिष्यत्बं समानम्‌, 
लोकसिद्ध: । 


बीती हुई रात्रि के १२ बजे बाद से आगामी रात्रि के १२ बजे तक का काल को अद्यतन कहते 
है । एवं विशेषण की उपसजन संश्ञा होती है वे दोनों बचर्नो कीं अनावश्यकता है । यह लोक 
से दी ज्ञात दै । 


१३०२ विशेषणानां चाजातेः १।२।५२। 


लुबर्थस्य विशेषणानामपि तदूवश्चिङ्गगचने स्तो जातिं बजेयित्वा । पञ्ाला 
रमणीयाः | गोदौ रमणीयौ | अजातेः किम्‌ , पञ्चाला जनपदः । गोदौ प्राम: । 
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#हरीतक्यादिषु ब्यक्ति: । हरीतक्याः फलानि हारीतक्यः | &खलतिकादिषु 
बचनम्‌ । खलतिकस्य पवेतस्यादूरभवानि खलतिकं वनानि | ##मनुष्यलुपि 
प्रतिषेधः । मनुष्यलक्षणे लुबर्थं बिशेषणानां न लुबन्तस्य तु भवतीत्यर्थः ! 
चखा अभिरूपः । 

जिस प्रत्यय का ढक हुआ है तदर्थभूत विशेष्य पद उसका जो विशेषण उससे भी विशेष्य 
समान छिन्न एवं वचन होता है किन्तु जातिवाचक शब्द को नहीं । 

हरीतकी भादि शब्दों में प्रकृतिवत वचन होता है । विशेष्याधीन वचन नहीं होता है । 
खलतिकादि शब्दों में प्रकृति के समान वचन होता है । विशेष्याधीन नहीं । लुबर्थ मनुष्य 
होने पर विशेष्य के समास विशेषण का लिङ्ग एवं वचन नहीं होता. है क्रिन्तु लुबर्थ के प्रकृतिवत्‌ 
लिङ्ग एवं बचन होता दै । चञ्चा अभिरूपः । कन्‌ का लुप्‌ दै । 

१३०३ वरणादिभ्यश्च ४।२।८२। 

अजनपदार्थ आरम्भ: | वरणानामदूरभवं नगरं बरणाः | 

बरणादि शब्द से पर चातुर्थिक प्रत्यय का लुप्‌ होता है । यह सूत्र जनयद भिन्न के छिए- 
किया है। 


९ 
१३०४ शकराया वा ४।२।८३। 
अस्माश्वातुरथिकस्य बा लुप स्यात्‌ । 
शकरा शब्द से पर चातुरर्थिक के प्रत्यय का उप्‌ होता है। 
१३०५ ठकछो च ४।२।८४। 
शार्कराया एतौ स्तः। कुमुदादो वराहादौ च पाठसामध्योत्‌ ठच्‌ककौ | 
बाम्रहणसामध्योत्‌ पत्ते औत्सगिकोऽण्‌, तस्य लुब्‌ विकल्प: | षड्‌ 
रूपाणि-१ शार्करा २ शार्करम्‌ ३ शार्करिकम्‌ ४ शर्करीयम्‌ ५ शर्करिकम्‌ 
६ शार्करकम्‌ | 


समर्थ सुबन्त शकंरा से ठक्‌ एवं छ प्रत्यय होता है-कुमुदादि में शर्करा का पाठ 
है । अतः ठच्‌ प्रत्यय होता है । वराहादि में पाठ होने से ठक्‌ प्रत्यय होता है । “शर्कराया वा? 
में बाग्रइण से पक्ष में ओत्सर्गिक अण्‌ मी होता है। लप्‌ विकल्प से होता है। लोप पक्ष में 
शकरा । लोपाभाव पक्ष से अणन्त शार्करम्‌ । ठक पश्च में शाकेरिकम्‌ । ठक पक्ष में शाकंरिकम्‌। 
कक्‌ पक्ष में शार्करम्‌ । छः रूप है । वे रूप विशेषरूप से समझने चाह्विए। _ 


१३०६ नद्यां मतुप्‌ ४।२।८५। 

चातुरर्थिकः | इक्षु मती । 

नदी अर्थ की प्रतीति होने पर चातुर्थिक मतुप्‌ होता है । 
१३०७ मध्वादिभ्यश्च ४।२।८६। 

अतुप्‌ स्माातुरर्थिकः | अनद्यथे आरम्भ: | मधुमान्‌ | 
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` मधु आदि शब्द से पर चातुरथिक मतुप होता है । नदी बाचक से भिन्न स्थल के किए यह 
आरम्म है । यथा मधुमान्‌ । 
१३०८ कुमुदनडवेतसेभ्यो ड्मतुप्‌ ४।२।८७। 
कुमुदवान्‌ , नड्वान्‌, वेतस्वान्‌ , आद्ययोझेय इति अन्त्ये मादुपघाया 
इति वच्यमाणेन वः। $ महिषाच्चेति वक्तव्यम्‌ & । महिष्मान्‌ 
नाम देशः । 
कुमुद, नड वेतस्‌ से ड्मतुप्‌ प्रत्यय होता है। पूर्व उदाहरण द्वय में मतुप्‌ के मकार को 
बकारादेश 'झयः सूत्र से होता है, अन्त में मको व “मादुपधायाः? से हुआ है । डकार ग्रहण 
टिलोपार्थ है । 
१३०९ नडशादाड्ड्वलचू ४।२।८८। 
नड़बलः । शादो जम्षालघासयोः | शाद्वलः । 
नड एवं शाद से ड्वङच्‌ होता है । शाद से जम्बाल एबं घास अर्थ गम्य है । 
१३१० शिखाया वलच्‌ ४।२।८९। 
शिखाबलम्‌ । 
शिखा शब्द से वरूच्‌ प्रत्यय होता है । यह अण्‌ का बाधक है । 
१३११ उत्करादिभ्यशछ ४।२।९०। 
उत्करीयः । 
उत्करादिगण पठित शब्द से छ प्रत्यय होता है । उत्करीयः। छ को श्यादेश है। 
१३१२ नडादीनां कुकू च ४।२।९१। 
नडकीयम्‌ । & कुञ्चा हस्वत्वव्व | कुञचकीयः | & तक्षन्नलोपश्च 
& । तक्षकीयः । 
नडादि शब्दों से छ प्रत्यय, एवं कुकू का आगम नडादि को होता है। नडू कुक छ 


नडकीयम्‌ । कुञ्चा से छ प्रत्यय प्रकृति को कुक्‌ एवं हस्व । तक्षन्‌ को छ एवं नकार का लोप 
होता है ! तक्षकीयः । 


१३१३ बिल्वकादिभ्यइछस्य लुक ६।४।१५३। 
नडाद्यन्तगेता बिन्बकादयस्तेभ्यश्छस्य लुक तद्धिते परे । बिल्वाः 
सन्ति यस्यां सा विलबकीया तस्यां भवा वेलवकाः । वेत्रकीयाः | वैत्रकाः | 
छुस्य किम्‌ , छमात्रस्य लुक यथा स्यात्‌ , कुको निवृत्तिमो भृत्‌ । अन्यथा 


सन्नियोगाशिष्टानामिति कुगपि निवर्तेत | लुगम्रहणं सबेलोपार्थम्‌ | लोपोऽपि 
यमात्रस्य स्यात्‌ | 


इति चातुरर्थिकप्रकरणम्‌ । 
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नडादि के अन्तर्गत जो बिल्घक आदि शब्द, उसके उत्तर तद्धित प्रत्यय पर रहते छ प्रत्यय 
का लुक होता है । यथा विस्वाः सन्ति यस्यां सा छ प्रत्यय से खीडिङ्ग में बिव्वकोया, तस्यां 
भवा अण छ का छक । बैस्वकाः | मूल शब्द विश्व कुक आगम एव छ प्रत्यय उससे अण्‌ है 


सूत्र में केवल क्‌ ही कहते प्रत्यय के अदन की ही क्‌ संज्ञा होती है छकार प्रत्यय है 
उसकी निवृत्ति छ ग्रहण न करने पर भी हो जाती । पुनः छ महण सून में क्यों किया यहद 
शङ्का हुई है उसका समाधान--छ प्रत्यय एवं कुकू आगम इन दोनों का एक साथ अर्थात्‌ सह 
विधान है । छ म्हण लुक्‌ विषायक में न करते तो कुक्‌ एवं प्रत्यय दोनों की निवृत्ति होकर कुक्‌ 
का श्रवण जो शष्ट है वद न रइना क्योंकि एक साथ कार्य में नियुक्ती की साथ प्रवृत्ति एवं एक 
साथ निवृत्ति होती है परिभाषा है “सक्षियोगरिष्टानां सहैव प्रवृत्तिः सहैव निषृत्तिः? ' 
बिमशै--सारांश यह हुआ कि छ ग्रहण से केवल छका हो लक होता है वह परिभाषा 
अनित्य है यहां नहीं लगती लोप की अनुवृत्ति से ही कार्य निर्वाह होता सूत्र में इक्‌ अदण क्यों 
किया ?, समाधान--छोप अळोऽन्त्य परिभाषा से इय के यकार को होता, छको श्यादेश हुआ 
. है उसमें स्थानिवद्माव से छत्व का आनयन होकर । ईकार का श्रवण न हो एतदर्थं लुक्‌ 
ग्रहण किया है, लक ग्रहण से प्रत्ययादशन रूप संघ यहां उपस्थित होकर सम्पूर्ण प्रत्यय की 
(इय ) निवृत्ति हुई । यबपि प्रत्ययाबयव में मी प्रत्ययत्व व्यवहार है । पुनः छक अइण करने 
पर भी यकार को छक क्यों नहीं हुआ १ यह शङ्का का यहाँ अनवसर है, लक ग्रहण सामर्थ्यं से 
प्रत्ययत्व पर्याप्ति सम्बन्ध से जहाँ रहे उसका लुक होता है । 


प० श्री बालकृष्ण पन्नोलि विरचित रलप्रभा में चातुरथिक प्रकरण समाप्त । 
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अथ शेषिकप्रकरणम्‌ । 
१३१४ शेषे ४।२।९२। 


अपत्यादिचतुररथ्येन्ता दन्योऽरथः =शेषस्तत्राणाद्यः स्युः । चक्षुषा गृह्यते 
चाक्षुषं रूपम्‌ । श्रावण: शब्दः । ओपनिषदैः पुरुषः । दृषदि पिष्टा दाषंदाः 
सक्तवः । उलूखले श्लुण्णः औलूखलो याबकः । अश्वैरुह्यते आश्वो रथः । 
चतुभिसुह्यते चातुरं शकटम्‌ । चतुदेश्यां हश्यते चातुदेशं रक्षः। शेषे’ 
इति लक्षणं चाधिकारञ्च | तस्य विकार इत्यतः प्राक्‌ शेषाधिकारः | 

तद्धित में अपत्यादि चातुररथ्यंन्त जो अर्थ है उन अर्थो से जो अन्य=भिन्न अधै उसको 
शेष कहते है । उस शेष अर्थ में भणादि प्रत्यय होते है । रूप विषयक ज्ञान में चक्षुः करण है अतः 
तृतीया चक्षुषा गृह्यते चाक्षपं रुपम्‌ । श्रवणेन्द्रिय से ज्ञातशब्द अर्थं में श्रावणः शब्द: । ईश्वर उप 
निषद्‌ आगम से प्रतिपादन करने योग्य हे ओपनिषदः पुरुषः ! पत्थर चक्की में पिसा गया सतुवा 
में दाषंदाः । उखर में कुटा हुआ यावक को औलुखल कहा है। अश्व से वहन कमै रथ अर्थ में 
आश्वः। चार वेर्लो से वहन कमे गाडी घातुरम्‌। राक्षसों का प्रधान रूप से दर्शन कर्मता 
चलुदशीं को होती है चातुद॑शम्‌ रक्षः । रक्षस्‌ नपुंसक है । 

विमशं--'शेषे? यह सूत्र अण प्रत्यय विधायक विधिसूत्र है । एवं आवृत्ति से उत्तर सूत्रों मै 
सन्बन्धार्थ अधिकार भी है। 'सङ्गदुच्चरितः शब्दः सङ्गदेवार्थं गमयति? न्याय से एक “शेषे? 
उभयार्थक नहीं अतः आवृत्ति है “शेपे? "शेषे? इति । यह पङ्कि अतीव प्रसिद्ध है । 

चक्षुष इदम्‌? इस अर्थ में “तस्येदम्‌? से अण्‌ प्रत्यय होकर "चाक्षुषम्‌? आदि जयोग सिद्धि 
होगी । एबं 'संस्क्ृतं मश्चाः' से 'दाषंदाः? आदि की सिद्धि होती है । पुनः शेषे’ यह भण्‌ प्रत्यय 
विद्यानाथ विधिसूत्र व्यर्थ है । अर्थात प्रयोगसिद्धि रूप प्रयोजनार्थ नहीं है । अधिकार के लिए भी 
इसकी आवश्यकता नहीं है । यदि अधिकार सूत्र “शेषे? को न मानेंगे तो अपत्य आदि चातुर थिंक 
अर्थ में वक्ष्यमाण प्रत्यय दोने लगेगें यह कथन भी उचित नहीं है । 

आद्रॅका एवं शाला आदि का उत्कंरादि में पाठ करण सामर्थ्यं से शापन होता है कि 'इतः 
प्राचीन जो अर्थ उनमें घादयः = षादि प्रत्ययो को प्रवृत्ति नहीं होती है । अन्यथा “वृद्धाच्छः? 
से छ प्रत्यय की उत्पत्ति होती पुनः छ प्रत्यय के लिए उत्करादिगण में पाठ आद्रकादि का 
व्यर्थं होता । अतः घादि ट्यु्युलू पर्यन्त प्रत्यय निवृत्ति अपत्यादि में यह अधिकार प्रयोजन 
नहीं है । एवं यह कहेंगे जात आदि साकल्य अर्थ प्रयोजन अधिकार का है। वह भी नहीं है 
इसका प्रयोजन | क्योंकि जातादि के अधिकार पूवं इसका अधिकार है, पूबंपाठ करण 
सामर्थ्यं से । 


यदि संनिहित जातादि अर्थ में हो घादि प्रत्यय होते तो उसके उत्तर भवादि अर्था में 
आ्राग्टीग्यतः' यह विशिष्ट अवधि परिच्छिन्न अथौ में विधीयमान अणादि दी होगें, तब जाताधिकार 
के पश्चात्‌ हो प्रावृषष्ठप' इत्यादि के साथ 'राष्ट्रावारपार? इत्यादि को वहां पढ्तें । इस विवेचन 
से अभिकारत्व भी व्यथं है। 'शेषे? व्यथ होकर “स्थालीपुलाक' न्याय से या एकदेशानुमत्या 
इस कारिका के ज्ञापनाथ दै । 


१३ सि द्वि० 
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शैषिकात शैण्फो न मवति = शेषिक प्रत्यय विधान के भनन्तर सरूपशेषिक प्रत्यय नहीं होता 
है आदि अर्थ बोधक कारिका का सन्‌ विधायक प्रकरणान्त म विस्तृत व्याख्या होगी । 
“आद्रकादिभ्यः छ प्रत्ययः स्यात्‌ तर्हि चातुरथ्यांमेव” इस पक्ष म अपत्यादि अर्थ में घादि 
प्रत्यय निवृत्त्यै अधिकार की आवश्यकता है । एवं चाक्चुषम्‌ से गृह्यमाणा प्रकारक शाब्दः 
दोधनार्थ विधि की मौ आवश्यकता है । चक्चुरिन्द्रय जन्य गृश्चमाणत्व प्रकारक रूप अर्थ विशेष्यक 
शाब्दबोध सूत्र सत्वे एवं विधित्व पश्च में ही सम्मव दै । अन्यथा नहीं । यद फक्किका शाखायै 
एवं परीक्षापयोधिनी मी है । इस प्रकरण के प्रत्यय शेष अर्थ में ही होते हैं । 


१३१५ राषट्रावारपाराद्‌ घखौ ४।२।९३। 
आभ्यां क्रमादू घखौ स्तः शेषे । राष्ट्रियः । अवारपारीणः | कैअवारपाराद्‌ 
बिगृहीतादपि बिपरीताच्चेति बक्तष्यम्‌ & | अवारीणः | पारीणः । पाराब- 
रीणः । . इह प्रकृतिविशेषाद्‌ घादयष्ट्युट्युलन्ताः प्रत्यया उच्यन्ते, तेषां 
जातादयोऽर्थविशोषाः समर्थबिभक्तयश्च वच्यन्ते । 

ज्ञेषा में राष्ट्र शब्द से घ प्रत्यय होता है खं अवारपार शब्द से ख प्रत्यय होता है 
राष्ट भवः राष्टस्य काणेम्‌ दादि में राष्ट्रियः । राष्ट्रियम्‌ । आरपार कौ अवारपार कहते है, 
अवादि अर्थ में ख अवारपारीणः। यहां भवार से पार से पारावार से मी ख प्रत्यय होता 

है यह वार्तिककार का मत मी आदरणीय है । अवारीणः । पारीणः । पारावारीणः । 
: इससे प्रकृति विशेष से घादि ट्युल प्रत्यय कहे गये है एवं विशेष विमतयन्त से वे होते है, 

,एवं जातादि विशेष अथ में यइ सब व्यवस्था शीघ्र दिखाई जायगी । 


१३१६ ग्रामाद्‌ यखञौ ४।२।९४। 
ग्राम्यः | ग्रामीण: । 
ग्राम से य प्रत्यय एवं खञ्‌ प्रत्यय शेषार्थ में होते है । ग्रामे वः ग्राम्यः ग्रामीणः । 
१३१७ कत्र्योदिस्यो ढकन्‌ ४।१।९५। 
कुर्सितास्रयः कब्त्रयः तत्र जातादिः कात्रेयकः | नागरेयकः | ग्रामादित्यः 
चुबृत्तेः ग्रामेयकः । 


` कत्रांदि शब्दों से ढम्‌ प्रत्यय होता है शेष मे। निन्दित तीन को 'कत्त्रयः? कहते है। 
उनमें जातादि को कात्त्रियकः कहते है । नगरे भवः नागरेयकः । ग्रामेयकः । यहां 
पूव सूत्र से ग्राम की भो अनुत्ति है । ढको एयादेश होता है। 


१३३८ कुलकुक्षग्रीवाभ्यः श्वास्यलङ्कारेषु ४२।९६। 
कौलेयकः श्वा। कौलोऽन्यः । कौक्षयेकोऽसि | कोक्षोऽन्यः | प्रैवेयकोऽ- 
` लङ्कारः | प्रौबोऽन्यः । 
कुल से श्वा = कुत्ता अर्थ में, कुक्षि से असि = तलवार अर्थ में एवं ग्रीवा से अलङ्कार = 
आभूषण अर्थ में ढकज प्रत्यय होता है । अन्यार्थ मे.अण प्रत्यय । 


१३१९ नद्यादिम्यो, ढक्‌ ४।२।९७। 
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न उ जा हा 
नादेयम्‌ । माहेयम्‌ । बाराणसेयम्‌ । 
जातादि अर्था में नदी आदि शब्दों से पर ठक्‌ प्रत्यय होता हे । नद्यां मवम्‌ नादेयम्‌ । मह्या 
अर्व माहेयम्‌ । वाराणस्यां भवम्‌-वाराणसेयम्‌ । 
१३२० दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌ ४।२।९८। 
दक्षिणेत्याजन्तमव्ययम्‌ । दाक्षिणात्यः । पाञ्चात्यः | पौरस्त्यः । 


a पश्चात्‌ एवं पुरस्‌ से त्यक्‌ प्रत्यय होता है । यहां आचूप्रत्ययान्त अव्यय दक्षिणा 
शब्द है। 


१३२१ कापिश्याः ष्फक्‌ ४।२।९९। 


कापश्यां जातादि कापिशायनं मधु । कापिशायनी द्राक्षा । 
जातादि अर्थ में कापिशी से पर ष्फक्‌ प्रत्यय होता है। कापिझायनं मधु। 
ख्रीलिङ्ग में ङीष्‌ । 
१३२२ रङ्कोरमनुष्येऽण्‌ च ४।२।१००। | 
चात्‌ ष्फक्‌ | राङ्कुबो गौः | राळूबायणः । अमनुष्येति किम्‌ , राङ्कुघको 
मनुष्यः | 
मचुष्य से भिन्न अर्थ होने पर रङ्क शब्द से अणू एवं ष्फक्‌ होता है । 


१३२३ द्युप्रागपागुदकप्रतीचो यत्‌ ४।२।१०१। 
दिव्यम्‌ । प्राच्यम्‌ | अपाच्यम्‌ | उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ | 
जातादि अथे में दिव्‌, प्राच्‌ , अपाच्‌, उदच्‌, प्रतीच्‌ शब्द से उत्तर यद प्रत्यय होता है । 
दिवि मवस्‌- दिब्यम्‌ । प्राचि भवम्‌ प्राच्यम्‌ । अपाच्यम्‌ । उदीच्यम्‌ । प्रतीच्यम्‌ , 
१३२४ कन्थायाष्ठक्‌ ४।२।१२०। 
कान्थिकः | 
जातादि अर्थ में कन्था से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


१३२५ वर्णो बुक्‌ ४।२।१०३। 


बणुः = नदस्तस्य समीपदेशो व्णुस्तदूविषयार्थवाचिकन्थाशब्दाद्‌ बुक 
स्यात्‌ । यथा हि जातं हिमवत्सु कान्थकम्‌ । 
वर्णु का अर्थ है यहां नद उसके समीप देश ,में मो सामीप्य मूलक वर्णुत्वारोप है । तदूबिषयार्थ- 


याची कन्था शब्द से बुक्‌ होता है । कान्थकम्‌ । 
१३२६ अव्ययास्यप्‌ ४।२।१०४। 
& अमेहक्कतसित्रेभ्य एष $ । अमाऽन्तिकसहाययोः । अमात्य: । इहत्यः | 
त्यः । ततस्त्यः | तत्रस्त्यः | परिगाणनं किम्‌ , उपरिष्टाद्भव औपरिष्टः | $ 


अव्ययानां अमात्रे टिलोपः | अनित्योऽयम्‌ , बहिषष्टिलोपबिधानात्‌ । तेनेह न, 
आर/तीयः । त्यन्‌ नेश्रेष इति बक्तव्यम्‌ %। नित्यः । ॐ निसो गते § । 
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अव्यय संशक के उत्तर त्यप्‌ होता है। समी अब्ययो का यहाँ ग्रहण न हो जाय इस लिए 
परिगणन किया है । अमा, इइ, क तसू प्रत्ययान्त त्रप्रत्ययान्त इन अव्ययो का ही यहाँ अन्ययपद 
से ग्रहण होता है । 

अमा का अर्थ दै समीप एवं सहायक अमा मधः अमात्यः = मन्त्री । अस्मिन्निति श्व तत्र भवः 
इहत्यः । कस्मिन्‌ इति क तत्र भवः कत्यः । तस्मात्‌ ततः; तत्र भवः ततस्स्यः । तस्मिन्‌ इति तत्र तत्र 
अवः । तत्रत्यः ! उपरिष्टाद्‌ भवः यहाँ परिगणित अव्यय से वहिभूत होने से यहाँ त्यप्‌ न हुआ 
किन्तु उपरिष्टात्‌ से भवा अणप्रत्यय दै । 

अब्यय की भ संज्ञा में टिलोप होता है । यइ टिलोप अनित्य है यदि नित्य होता तो बहिष्‌ 
की टिलोप विधान वार्तिक द्वारा ब्य्थे होता। आरात्‌ भवः छ प्रत्यय शयादेश अनित्यत्व प्रयुक्त 
टिलोप का अभाव आरातीयः! भ्रुव = स्थिर = अनश्वर अथ से नि से त्यप्‌ होता है । नित्यः = जिसका 
ध्वंस न हो । ध्वंसाप्रतियोगित्वम्‌ = नित्यत्वम्‌ ' यस्याभावः स अभाव प्रतियोगी, प्रमेयत्व, शैयत्व 
वाच्यस्व आकाशत्व परमाणुख ईश्वर आदि नित्यपदार्थ है । गतार्थक निस्‌ से त्यप्‌ होता है 
निस्‌+त्वप्‌ । है 

१३२७ हस्वात्‌ तादौ तद्विते ८२1११०] 
हस्बादिणः परस्य सस्य षः स्यात्‌ तादौ तद्धिते । निर्गतो बणोश्रमेथ्यो 

निष्ट्यश्चाण्डालादिः । £ अरण्य।ण्णः & । आरण्याः सुमनसः । ध दूरादेत्यः | 
दूरेस्यः | के उत्तरादाह्म_ छ । भौत्तराहः । 

तकारादि तद्धित पर रहते हस्व इण्‌ से पर सकार को षकारादेश होता है । चार वणे एट चार 
आश्रय उनसे पृथक्‌ को निस्‌- त्यप्‌ षकार त्व से (निष्टय” कहते है । अरण्य से "प्रत्यय होता 
है । अरण्ये मवाः आरण्याः सुमन सः = पुष्पाणि पुष्प वाचक केवल सुमनस्‌ शब्द ही पुंलिहृदै। 
अन्य नपुंसकलिङ्गक है । 

उत्तरशब्द ते आइन्‌ प्रत्यय भवादि अर्थ में होता है । उत्तरे भवः औत्तराहः ! 


१३२८ ऐषमोह्यःश्वसोऽन्यतरस्याम्‌ ४॥२॥१०५) 
एभ्यस्त्यब्‌ बा । पत्ते बच््यमाणौ ट्युट्युलौ | ऐषमस्त्यम्‌ | ऐषमस्तनम्‌ । 
हास्त्यम्‌ । ह्यस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌ । श्वस्तनम्‌ । पक्ते शौजस्तिकम्‌ । 


रेषमस्‌ क्स्‌ श्वस्‌ से भवादि अर्थ में त्यन्‌ विकल्प से होता है। पक्ष में -सायम्‌? सूत्र से ट्यु 
एवं ट्युल होता है। रेषमः मवः-ऐेषमस्त्यम्‌ । द्यु एवं ट्युल पक्ष में ऐषमस्तनम्‌ । अनादेश यु को 
होता है उसके बाद यहां तुट्‌ आगम होता है । 'अनद्यतन' निर्देश से । अतीते दिने भवम्‌ हास्त्यम्‌ । 
ह्यस्तनम्‌ । श्वस्त्यम्‌ शौवस्तिकम्‌ उक्‌ तुट्‌, द्वारादीनान्च से ऐनागम द्दै। 


१३२९ तीररूप्योत्तरपदादजूऔौ ४।२।१०६। 
यथासंख्येन । काकतीरम्‌ | पाल्बलतीरम्‌ । शैबरूप्यम्‌ | तीररूप्यान्ता- 
दिति नोक्तम्‌ , बाहुरूप्यम्‌ । 


'तीर शब्द है उत्तरपदर्मे जिसको ऐसे प्रातिपदिक से अमु प्रत्यय होता है । एव रुप्योत्तरपदंक 
प्रातिपदिक से न प्रत्यय होता है। क्राकतीरे मबं काकतीरम्‌। उत्तरपद शब्द समास के चरमपद 
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को कहते हें । बाहुरूप्यम्‌ में बढुच्‌ प्रत्ययपूर्व में दे भतः यहां रूप्य उत्तरपद नही है अ प्रत्यय 
न हुआ । 
> ° ७ ७ 
१३३० दिकपूवेपदादसज्ञायां जः ४।२।१०७। 

अणो5पवादः । पौवेशालः । असंज्ञायां किम्‌ , संज्ञाभूताया: प्रकृते मो भूत्‌ । 
पूर्वेषु कामशभ्यां भरः पूर्वेपुकासशमः । प्राचां ग्रामनगराणामित्युत्तरपदबृद्धिः । 

दिग्वाचक शब्द है पूवपद जिसका ऐसे प्रातिपदिक से उत्तर ज प्रत्यय होता है असंश्चा में । 
यह अणू का बाधक है । पूवेस्यां शालायां भवः तद्धितार्थ में समास विभक्ति लक पुंबद्धाव 'सर्वेनास्नो 
बृत्तिमात्रे' से पूवंशाला न भादि वृद्धि आकार लोप पौवंशालः । सूत्र में असंशा ग्रहण में संशाभूत 


प्रकृति रहे वहां इस से ज प्रत्यय नहीं होता है । यथा पूर्वेषु इपुकामशम्यां भवः यहाँ उत्तरपद 
बृद्धि हुई एवं अणप्रत्यय है । 


१३३१ मद्रेभ्योऽञ्‌ ४।२।१०८। 
दिकपूवेपदादित्येत्र । दिशोऽमद्राणामिति मद्रपर्य्युद।सादादिवृद्धि: | पोबं- 
सद्रः आपरमद्रः । 
जिसके पूर्व में दिगूवाचक शब्द रहे एवं . मद्रशब्द उत्तर में रहै वहां भञ्‌ प्रत्यय शोता 
है। अमद्र पयुदास से यहां आदि अच्‌ पूव॑पदस्थ की बृद्धि से पौव॑मद्रः । आपरमद्रः । 
१३३२ उदीच्यग्रामाच्च बह्ूचोऽन्तोदात्तात्‌ ४।२।१०९ । 
अञ्‌ स्यात्‌ शैबपुरम्‌ । 
इस सूत्र में दिक्‌ पूर्वपदात्‌? का सम्बन्ध नहीं है । बहुत स्वर से युक्त अन्तोदात्त उदीच्यग्राम 
बाचक प्रातिपदिक से अञ्‌ होता है । “प्रस्थपुर” में वृद्धात्‌ की अनुबृत्ति से शिवपुर से छ प्रत्यय न 
हुआ, शिवपुरे मवम्‌ म प्रत्यय शैवपुरम्‌ । 
१३३३ प्रस्थोत्तरपदपलद्ादिकोपधादण्‌ ४।२।११०। 
माहिकिप्रस्थः | पालदः | नेलीनकः । 
प्रस्थशब्द है उत्तर पद में निसो ऐसे प्रातिपदिक से, एवं पलद्दी आदि से, एवं ककार है 
उपधा में जिसको ऐसे प्रातिपदिक से मवादि अर्थ में भणप्रत्यय होता है । 
१३३४ कण्वादिभ्यो गोत्रे ४।२।१११। 


एभ्यो गोत्रप्रत्ययान्तेभ्योऽण्‌ स्यातू । कण्बो गगोदिः | काणव्यस्य छात्त्राः 
काण्बाः । 


गोत्र संशक प्रत्यय है अन्त में जिन को ऐसे कण्व आदि से अण प्रत्यय होता है। यज- 
प्रत्ययान्त काण्व्य से भण्‌ 'इलस्तद्धितस्य’ से यकार शोप अण्‌ प्रत्ययान्त काण्बाः। 


१३३५ इञश्च ४।२।११२। 


गोत्रे य इञ्‌ तदन्तादण स्यात्‌ । दक्षाः । गोत्रे किम्‌ । सौतङ्गमेरिदं सौतङ्गः 
मीयम्‌ | गोत्रमिह शास्त्रीय न तु लौकिकम्‌ । तेनेह न, पाणिनीयम्‌ । _ 
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गोत्राथ में जो इञ्‌ प्रत्यय तदन्त से अण्‌ प्रत्यय होता है । यया दक्षस्यापत्यम्‌ दाक्षिः तस्य 
छात्त्राः दाक्षाः । चातुरथिक इञ्‌ प्रत्यय गोत्राथंक नहीं अत सुतङ्गम से इञ्‌ तस्य इदम्‌ वृद्धत्व 
प्रयुक्तछ सौतङ्गमेरिदम्‌ सौतङ्गमीयम्‌ । “अपत्यं पौत्रप्रभृत्ति गोत्रम्‌? यह शास्त्रीय गोत्र का यहां ग्रहण 
है न लौकिक का । अतः पाणिनीयम्‌ यहां इसकी प्रवृत्ति न हुई । 


१३३६ न द्वयचः प्राच्यभरतेषु ४।२।१ १ ३। 


इनश्चेत्यणोऽपबादः । प्राष्ठीयाः | काशीयाः | भरतानां प्राच्यत्वेऽपि प्रथ- 
शुपादानम्‌ अन्यत्र प्राच्यम्रहणे भरतानामम्रहणस्य लिङ्गम्‌ | 

दो स्वरों से युक्त प्रातिपदिक से प्राच्य गोत्र या भरत गोत्र कौ प्रतीति हो तो गोत्रार्थक 
इञ से उत्तर भण्‌ प्रत्यय नहीं होता है । यह इश्च से विहित अण्‌ का वाधक हे । प्राच्यगोत्र के 


भीतर भरत गोत्र गतार्थ ही है यहां केवल प्राच्य ग्रहण ही करना चाहता था पुनः सूत्र में उच्चरित 
जो भरत वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि प्राच्यगोत्र प्रयुक्त काये भरत से नहीं होता 
वाप्यांश का फल अन्यत्र है एतावता मूल में अन्यत्र ग्रहण किया है वह ज्ञाप्य के शरीर के .कुक्षि- 


प्रविष्ट कथमपि नहीं । “प्राच्यग्रहणेन भरतानां ग्रइणन्न” यह शाप्य स्वरूप है। 
९ ~ 
१३३७ बृद्वियस्याचामादिस्तद्वृद्भम्‌ १।१।७३। 
यस्य समुदायस्याचां मध्ये आदिदृद्धिस्तद्वृद्धसंज्ञ स्यात्‌। 
जिस शब्द के अच्‌ समुदाय में आदि अच्‌ आ ऐ औ रहे उस शब्द की वृद्ध संज्ञा होती है। 


१३३८ त्यदादीनि च १।१।७४। 
बृद्धसंज्ञानि स्युः | 
त्यदादि की मो वृद्ध संज्ञा होती है । 

१३३९ वृद्धाच्छ ४।२।११४। 


शालीयः । मालीयः | तदीयः । 
बृद्धसंशक शब्द से उत्तर छ प्रत्यय भवादि अर्थ में होता है। शालायां भवः, मालायां भवः 
तस्य अयम्‌ क्रमशः शालीयः । मालीयः । तदीयः । 


१३४० एङ्‌ प्राचां देशे १।१।७५। 

एङ यस्याचामादिस्तदूबृद्धसंज्ञं बा स्याद्‌ देशाभिधाने | एणीपचनीयः | 
गोनर्दीयः । भोजकटीयः । पत्ते अणि . ऐणीपचन: । गौनद्‌ः । औजक्रटः | 
एङ किम्‌ आहिच्छत्रः | कान्यकुब्ज: | ६४ वा नामधेयस्य वृद्धसंज्ञा वक्तव्या के | 
देबदतत्तीयः । देवदत्तः | 

जिस शब्द के अवयव अर्चो में ए ओ आदि रहे देश अर्थ गम्यमान रहे वहां उस शब्द की 
वृद्ध संशा होती है । पक्ष में अण्‌ मी होता है । नामवाचक रहे वहां संशा में बृद्ध संशा होती दै 
छ प्रत्यय एवं पक्ष में अण होता है । 


१३४१ भवतष्ठक्छसौ ४।२।११५। 
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बृद्धाद्‌ भवत एतो स्त: | भावत्क: | जशत्बम-भवदीय: । वृद्धादित्यनुवृत्तेः 
शत्रन्तादणेब । भावत: । 

वृद्धसंशक भवत्‌ से ठक्‌ एवं छस्‌ प्रत्यय होते हे । ठको प्राप्त इकादेश को बाधकर “इसुसु' से 
क आदेश आदि वृद्धिः भावत्कः। छस्‌ में सकार की शत संज्ञा से “सिति? से पूर्व की पद संज्ञा है 
जउत्व से भवदीयः । भूघातु से रूट्‌ शतु से भवत्‌ वद्दां भादि अच्‌ वृद्धि संशक | नहीं अत वृद्ध संशा 
भवत्‌ की न हुई अतः ठक शस न होकर अण्‌ से भावतः । 


१३४२ काइयादिभ्यष्ठुञूजिठो ४।२।११६। 


इकार उच्चारणाथः | कारिकी । काशिका । बेदिकी | बेदिका | &आपदा- 
दिपूर्वेपदात्‌ कालान्तात्‌$ । आपदादिराक्गतिगणः | आपत्कालिको | आप- 
त्कालिका । 

काशी आदि शब्दों से पर उञ्‌ एवं/भिठ प्रत्यय होता है । काश्यां अबा काशिकी काशिका । 


आपत्‌ आदि शब्द है पूर्वपद में जिसको एवं काल शब्द है अन्त में जिसको ऐसे शब्दों से ठल ' 


एवं झिठ प्रत्यय होता है । आपत्कालिकी । आपत्काखिका । 


१३४३ वाहिकग्रामेभ्यश्च ४।२।११७। 


वाहिकम्रामवाचिभ्यो बृद्धेभ्यछञ -निठौ स्तः । छस्यापबादः । कास्तीरं नाम 


वाहि कप्रामः-कास्तीरिकी ! कास्तीरिका । 
वाहिक ग्राम वाचक बृद्धसंशक प्रातिपदिक से पर ठन्‌ एवं जिउ होता है । छका अपवाद है। 
१३४४ विभाषोशीनरेषु ४।२।११८ 
एषु ये म्रामास्तदूवाचिभ्यो बृद्धेभ्यष्ठमूञिठौ वा स्तः। निकी | 
सौद्शेनिका । सौदशनीया | 


उशीनर देश में जो ग्राम है उसका वाचक जो बृद्ध संक प्रातिपदिक उससे उञ्‌ प्रत्यय एवं 
जिठ प्रत्यय होता है विकल्प से । 


१३४५ ओर्देशे उन्‌ ४२१११९) 
बणौन्तादू देशबाचिनष्ठम्‌ । निषादकूंः- नेषादकषुंकः । केऽण इति 


हस्वः ' देशे किम्‌ , पटोश्छात्त्राः पाटबः | जिठं व्याबतेयितुं ठनप्रहणम्‌ । ` 


वृद्धाच्छं परत्वादयं बाघते दाक्षिकषुकः । 

उवर्णान्त देश वाचक शब्द से पर उञ्‌ प्रत्यय होता हैं । उदाहरण में केऽणः से ऊकार ब! 
हस्व हे । सन्नियोगशिष्ट न्याय से यहां मिठ की भी अनुवृत्ति आती उसकी व्यावृत्ति के लिए 
सूत्र में उञ्‌ ग्रहण किया है। ठ को कादेश दै । यह छप्रत्यय को परत्व के कारण बाथ 
करता है । 


१३४६ वृद्धात्‌ प्राचाम्‌ ४७!२।१२०। 


4 


ग्देशत्राचिनो बृद्धादेवेति नियमाथ सूत्रम्‌ । आढकजम्बुकः । शाकः | 


जम्बुकः | सल्लावास्तु मालवास्तबः | 
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वृद्ध संशक ही प्राग्देशवाचि प्रातिपदिक से ठज होता ही है, इस नियम के लिए यहु सूत्र है । 
जो वृद्ध संक नहीं एवं प्रागदेशवाची है उससे अण्‌ ओर्गुणः से गुण होकर मालवास्तवः। वृद्ध 
से प्रत्यय ठक्‌ हो तो प्राग्देश वाची से झी यह विपरीत नियम नहीं है । अप्राग्देश वाची बृद्ध 
उवर्णान्त नहीं है । 


१३४७ घन्बयोपधाद्‌ बुञ्‌ ४।२।१२१। 


धन्वविशेषबाचिनो यकारोपधाश्च देशवाचिनो घृद्धाद्‌ बुञ्‌ स्यात्‌ । ऐरावतं 
घन्ब ऐराबतकः । सांकाश्थकाम्पिल्यशब्दौ बुञृछणादिसून्नेण ण्यान्तौ । 
सांकाश्यकः | काम्पिल्यकः | 

यहां धन्व से स्वरूप एवं पर्याय का ग्रहण नहीं दै । उनमें बुद्धत्व असम्भव है अतः धन्वविशेष का 
यहां ग्रहण है । 

धन्वविशेष वाचक शब्द एवं यकारोपध देशवाचक वृद्ध शब्द से बुञ्‌ प्रत्यय होता है 
ऐेरावतं धन्व ~ ऐेरावतकः । ण्यप्रत्ययान्त सांकाश्य से बुञ्‌ सांकाइयकः। “धन्वा ठु मरुदेशे ना 
क्छीबं चापे स्थलेऽपि च” यह मेदिनीकोशकार कहते है। जल रहित प्रदेश मै भी थन्व का 
प्रयोग है। गत्यर्थक धिवि से कनिन्‌ प्रत्यय है । “इत्वासो धन्वधन्विनोः? यह हेमकोश हँ । 
धनुष्‌ को संशा । 


१३४८ प्रस्थपुरवहान्ताच्च ४।२।१२२। 


एतदन्तादू बृद्धादू देशबाचिनो वुञ्‌ स्यात्‌। छस्यापवादः | मालाग्र- 
स्थकः । नान्दीपुरकः । पैल्ुबहकः । पुरान्तम्रहणमप्रागथेम्‌ । प्राग देशे 
तूत्तरेण सिद्धम्‌ | 

प्रस्थ, पुर, वह वे है अन्त में जिसको ऐसा देशवाचक वृद्ध संशक प्रतिगादिक से बुञ्‌ होता 
है । वृद्धाच्छ का निषेधक है । प्राग्‌ देशवाची जो पुरान्त शब्द नहीं वहां बुअर्थ पुर ग्रहण है। 
एवं प्राग्‌ देशवाची में तो उत्तर सूत्र ही दुञ्‌ करेगा । 


१३४९ रोपधेतोः प्राचाम्‌ ४।२।१२३। 
रोपधाद्‌ ईकारान्ताश्च प्रागदेशबाचिनश्च बृद्धाद्‌ बुञ्‌ स्यात्‌ । पाटलि- 
पुत्रकः | ईतः काकन्दकः | 
रोपध एवं ईकारान्त जो प्राग्देश वाचक वृद्ध संशक प्रातिपदिक उससे पर बुञ्‌ 
प्रत्यय होता है । पटना को पाटलिपुत्र कहते हे वहां उत्पन्न को पारलिपुत्रकः । काकन्दी तत्र 
मतः काएन्दकः । 
१३५० जनपदतदवध्योश्च ४।१।१२४। 
जनपद्बाचिनस्तदबधिवारनश्च बृद्धाद बुञ्‌ स्यात्‌ । आदर्शकः । 
त्रेगतकः । 
जनपद वाचक एबं सीमारूप अवधिवाचक बृद्ध संशक प्रातिपदिक से बुञ्‌ प्रत्यय होता 
हे । यहा जनपद रूप ही अवधि है ४थक नहीं । तदवि में स चासौ अवधिः यह कमंधारय है । 
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यद्यपि जनपदत्व से ही सिद्ध या अवधि ग्रहण व्यर्थ होकर दुञ्‌ ददी हो मन्य प्रत्यय न हो 
एतदर्थे नियमार्थ है । त्रिगतं से छप्रत्यय नहीं हुआ किन्तु दुञ ही हुआ “वृद्धादपि बहुवचनः 
विषयाव'’ से त्रैगर्तकः । 'गर्तोत्तरपदात? से नहीं । श्यामायनकः । वृद्ध का उदाहरण दै । 
१३५१ अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ ४।२।१२५। 
अवृद्धादू वृद्धाश्च जनपदसदबधिवाचिनो बहुबचनविषयात्‌ प्रातिप- 
दिकादू बुञ्‌ स्यादू अबृद्धादणो वृद्धाच्छस्यापत्रादः ! अबृद्धाञ्ञनपदात्‌ आकषक: | 
अबृद्धा्जनपदाबवेः आजमीढकः । वृद्धाजनपदात्‌ दार्वकः । वृद्धाजनपदाबधेः 
कालञ्जररकः | विषयम्रहणं किम्‌ , एकशेषेण बहुत्वे मा भूत्‌। बरतनी च 
बरतनी च बरतनी च बर्तन्यस्तासु भवो बातेनः। 
अवृद्ध संशक या बृद्ध संशक जनपद या उसकी सीमारूप अवधिवाचक बहुवचन विषयक 
प्रातिपदिक से बुञ्‌ होता है । अबृद्ध संशक से प्राप्त अणू का यह बाधक है । एवं वृद्धसझशक से 
प्राप्त छ प्रत्यय का यह निपेधक है। देश एव उसकी अवधि में स्वाभाविक वहुबचनान्ता रदे 
वहां यहद बुञ्‌ ह्वोता दै इस लिए विषय ग्रहण क्रिया है। एकशेष से -बहुरव में बुम नही वहां 
अण्‌ बातंनः ! 
१३५३ कच्छाग्निवक्‌त्रवर्तोत्तरपदात्‌ ४।२।१२६। 
देशबाचिनो वृद्धादवृद्धाच्च वुअ_ स्यात्‌ । दारुकच्छकः | काण्डाग्रकः । 
सैन्धुबकत्रकः | बाहुबतेकः | 
कच्छ, अग्नि, वक्र, वर्त है उत्तर पद में जिसको ऐसे देशवाचक वृद्ध संशक या अवृद्ध संइक 
उससे बुञ्‌ होता हैं । र 


१३५३ धूमादिभ्यश्च ४।२।१२७। 
देशवाचिभ्यो बुञ_। घौमकः । तेर्थकः | 
देशरूप अर्थ का प्रत्यायक जो धूमादिगग पठित शब्द उससे मवादि अथं में बुञ. प्रत्यय 
होता है । तीर्थे भवः तेर्थकः । 
01५ 
१३५४ नगरात्‌ कुत्सनप्रावीण्ययोः ४।२।१२८। 
नगरशब्दादू बुआ स्यात्‌ कुन्सने प्राबीण्ये च गम्ये । नागरकश्चौरः, शिल्पी 
बा | कुत्सनेति किम , नागरा ब्राह्मणाः | 
कुत्सन खं प्रावीण्य भर्थ गम्यमान होने पर नगर शब्द से जुआ प्रत्यय होता है। नगर में 
उत्पन्न होकर तस्करवृत्तिकती यहां निन्दा गम्यमान है। नगर का निपुण कार्य करने वाला 
कारोगर यहां प्रशंसा गम्य है नागरिकः। जहां कुत्सन या निपुणता की प्रतीसि नही वहाँ नगरे 
भवा नागराः = जाह्मणाः यहां भवार्थक अण्‌ ही होता है । 


१३५५ अरण्यान्मनुष्ये ४।२।१२९। 
वुञ्‌ । अरण्याण्ण इत्यस्यापवादः | ४8 पथ्यष्यायन्यायबिहारमनुष्यहस्ति- 


स्विति वाच्यम & । आरण्यकः पन्था अध्यायो न्यायो बिहारो मनुष्यो हस्ती 
बा | & बा गोमयेषु $ | आरण्यका आरण्या बा गोमयाः | 
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मनुष्य अर्ध गम्य रह्दे वहां अरण्य से वुज प्रत्यय होता है । यह सूत्र ण का बाधक है । अरण्य 
से बुज होता है मार्ग, अध्याय, न्याय, विहार, मनुष्य एवं इर्ति इन अर्था मे । गोबर रूप गोमय | 


अर्थ में बुञ्‌ विकर्ष से होता हे । पक्ष में णप्रत्यय । आरण्यका:--आरण्याः-वा गोमयाः । 


१३५६ विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ ४।२।१३०। 
बुञ्‌ | कौरवकः | कौरबः | यौगन्धरकः | यौगन्धरः | 
कुरु एवं युगन्धर से बुञ्‌ विकल्प से होता है। धुञ्‌ को अकादेश आदि बृद्धि ओ गुण से गुण 
अवादेशः कौरवकः । पक्षमे अण्‌ कौरवः । कच्छादित्व प्रयुक्त अण्‌ कुरु का उस गणमे पाठ है । कुरु 
से छुआ भण्‌ सिद्ध था पुनः विभाषा ग्रहण युगन्धर के लिए ही है । अब्रद्धात से प्राप्त नित्य डुञू 
को यह विकल्प से बाध करता है पक्ष मे अणर्थ हे । 
१३५७ मद्रबृज्योः कन्‌ ४।२।१३१। 
जनपद्बुओऽपबादः । मद्रेषु जातो मद्रकः | वृजिकः । 
मद्र एवं वृजि से जातादि अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । 
१३५८ कोपधादण्‌ ४।२।१३२। 
म।हिषिकः | 
ककार है उपधा में जिसको ऐसे शब्द से जातादि अर्थ में अण प्रत्यय होता है । 
१३५९ कच्छादिभ्यश्च ४।२।१३३। 
देशबाचिभ्योऽण्‌ | वुनादेरपबादः । काच्छः । सेन्धबः | 
देशवाचक कच्छादि शब्दो से बुजादि जो प्राप्त है उनको बाथकर अण प्रत्यय होता है । 
काच्छः । सैन्धवः । पोई 
१३६० मनुष्यतत्स्थयोबुंञ्‌ ४।२।१३४। 
कच्छाद्यणोऽपबाद्‌ः । कच्छे जातादि काच्छको मनुष्यः | काच्छकं 
हसितम्‌ | मनुष्येति किम्‌ , काच्छो गौः | | | 
मनुष्य एव मनुष्य स्थित पदार्थ वाच्य रद्दे तो कच्छशब्द से जाताथर्थ में बुञ्‌ होता हे । यह 
सूत्र कच्छादि से विद्वित अण्‌ का बाधक दै । कच्छे जातः काच्छकः, यहां मनुष्य रूपार्थं प्रतीति है 
कच्छे जातम्‌ हसितम्‌ यहां मनुष्य स्थिति दास्य को प्रतीति है-काच्छकं इसितम्‌ । काच्छो गौ 
यहां अण प्रत्यय है । i 
१३६१ अपदातौ साल्यात्‌ ४।२।१३५। 


साल्बशब्दस्य कच्छादित्वादू बुम [सिद्धे नियमार्थमिदम्‌ । अपदातावे- 
वेति । साल्बको ब्राह्मणः । अपदातो किम्‌ , साल्वः पदाति त्रेजति | 

पाद से गमन कर्ता को पदाति कहते है। तदूभिन्न अर्थ में साकव से बुञ्‌ होता है । साल्व का 
पाठ कच्छादिगण में है कच्छादिव्वप्रयुक्त बुञ्‌ सिद्ध हौ था पुनः यह सूत्र न्यर्थं होकर नियमाथं है 
नियमाकार यह है । यदि कच्छ से दुन्‌ हो तो अपदाति अर्थ मे हो, अन्यत्र नही इस का फल 
यह हुआ की जहाँ पैर से गमन कर्ता दै पहां साल्व यही होगा कच्छादि प्रयुक्त बुज नहीं हुमा 
किन्तु भण। 
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१३६२ गोयवाग्वोश्च ४।२।१३६। 


साल्वादू बुञ_। कच्छाद्यणोऽपवादः । साल्वको गौः। साल्बिका यबागूः। 
साल्वमन्यत्‌ । 


——~—~ 


--/-०/-८“--<<> 


गो एवं यवागू अ4 कौ प्रतीति होने पर साल्व से बुञ्‌ होता है । यह बुञ्‌ अणू का निषेषक ह्दे। 
१६६३ गर्तोत्तरपदाच्छः ४।२।१३७। 


गतंशब्द हे उत्तर पद में जिसको ऐसे समर्थ प्रातिपादिक से जातादि अर्थ में छप्रत्यय होता है 
देश रूप अर्थ की प्रतीति होने पर । यह अण्‌ का बाधक हे । गर्तान्तात कहते तो बहुगत से भौ 
छप्रत्यय होता उत्तरपद कहने से यहां पूर्व में बहुच्‌ प्रत्यय है समास नहीं दै, समास चरमावयव- 
रूप उत्तरपद का अमाव में छ न हुआ, किन्तु अण्‌ 'बाहुगतेः? । 

१३६४ गहादिभ्यश्च ४।२।१३८। 

छः स्यात्‌ | गहीयः । ६ मुखपाश्वतसोलोपश्च $ । सुखतीयम्‌। पारे" 
तीयम्‌ ¦ अव्ययानां भमात्रे टिलोपस्यानित्यतां ज्ञापयितुभिदम्‌ | & ङुग्‌ 
जनस्य परस्य च & । जनकीयम्‌ । परकीयम्‌ । £ देवस्य च ६8 देबकीयम्‌ | 
& स्वस्य च $। स्वकोयम्‌ । छ वेणुकादिभ्यश्छण्‌ बाच्यः & । वेणुकीयम्‌ । 
वैत्रकीयम्‌ । ओत्तरपदकीयम्‌ । 

गह्दादि शब्द के उत्तर प्रत्यय होता है तसिल प्रत्ययान्त सुख एव पाश्व से छप्रत्यय होता 
है एबं तस्‌ के अन्त्यवर्ण सकार का लोप होता दै सुखतीयम्‌ । पाश्चतीयम्‌ । यहां शङ्का होती है 
कि भव्ययों की टिका लोग विधायक “अव्ययानां ममात्ने टिलोपः? है पुनः यह लोप विधान 
व्यर्थ है गणसूत्र से वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि अम्ययों की मसंशा में टिलोप 
विधायक वचन अनित्य है । तेन आरातीय यहां अनित्य का फर यह हुआ कि टिलोप नः 
हुआ । जन एबं पर को छप्रत्यय होता हे तत्सन्षियोग शिष्ट इन दोनों को कुक आगम भी होता 
है, जनकीयम्‌। परकीयम्‌। देव को भी छ एवं कुक, देवकीयम्‌ । स्वको भी छ एवं कुक स्वौ- 
कीयम्‌ । वेणुकादि से छण्‌ प्रत्यय होता है। 


१३६५ प्राचां कटादेः ४।२।१३९। 
प्रागदेशवाचनः कटादेश्च छः स्यात्‌ | अणोऽपबाद्‌ः । कटनगरीयम्‌ | 
कटघोषीयम्‌ | कटपल्वलीयम्‌ | 
पूर्वदेशवाचक कटादि से पर छप्रत्यय होता है । यह अण्‌ का बाधक है । 
१३६६ राज्ञः क च ४।२।१४०। 


बृद्धलाच्छे सिद्धे तत्सन्नियोगेन कादेशमात्रं बिधीयते । राजकीयम्‌ । 
राजन्‌ शब्द को क आदेश होता है एबं राजन्‌ से उत्तर छ प्रत्यय होता है । राजः इदम्‌ कायम 
राजकीयम्‌ । 


१३६७ बृद्धादकेक।न्तखोपधात्‌ ४।२।१४१। 
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अक इक एतदन्तात्‌ खोपघाच वृद्धादेशवाचिनश्छः स्यात्‌ । ब्राह्मणको 
नाम जनपदो यत्र ब्राह्मणा आयुघजीविनस्तत्र जातो ब्राह्मणकीयः । शाल्मलि- 
कीय: । अयोमुखीयः। 

अक एवं इक वे है अन्त में जिनको ऐसे शब्दा से खोपय देशवाचक वृद्धसंजक प्रातिपदिक 
से प्रत्यय होता है । वृद्ध एवं देशवाचक का सर्वत्र अन्वय हे जहां ब्राह्मण शाखधारण से जीवन 
निर्वाह करते है वहां उत्पन्न अर्थ में ब्राह्मणकीयः । यहां कोपधादण्‌ से अण प्राप्त था । अयोमुखी 
यः यहां वाहीक ग्राम लक्षण उजू जिउ प्राप्त था उसको छ ने बाध किया । 


१३६८ कन्थापलदनगरग्रामहृदोत्तरपदात्‌ ४।२।१४२। 
कन्थादिपञ्चकोत्तरपदादू देशबाचिनो बृद्धाच्छः स्यात्‌ । ठञ्‌जिठा- 
देरपबादः दाक्षिकन्थीयम्‌ । दाक्षिपलदीयम्‌ । दाक्षिनगरीयम्‌ दाक्षिम्रामीयम्‌ | 


दाक्षिहृदीयम्‌ | 

कन्था, पलद, नगर, ग्राम, हृद इनके उत्तरपद में रहते देशवाचक एवं वृद्धसंशक प्रतिपादिक 
-से छ प्रत्यय होता हे । वाहीक ग्रामत्वेन उञ्‌ एवं जिठ तथा रोपधेतोः से बुञू इनका यह 
'भपवाद हे । 


' १३६९ पर्वेताच ४।२।१४२। 
पबंतीय: । 
'पर्वतशब्द से जातादि अर्थ में छप्रत्यय होता है। पर्वते भवः-- पर्वतीयः । 
१३७० विभाषाऽमनुष्ये ४।२।१४४। 
मनुष्यभिन्तेऽ्थ पबताच्छो वा स्यात्‌ | पक्षे$ण्‌ | पार्षतीयानि पार्वतानि 
बा फलानि | अमनुष्येति किम्‌ , पवंतीयो मनुष्यः । 
मनुष्य भिन्न अर्थ में पर्वत से जातादि अर्थ से छ विकल्प से होता है। पक्ष में अण्‌ फल अथे 
-ो रूप । मनुष्य अर्थ में छप्रत्ययान्त एक रूप हे। 
१३७१ कृकर्णपणौद्‌ भारद्वाजे ४।२।१४५। 
भारद्वाजदेशवाचिभ्यां छः । क्रकर्णीयम । पर्णीयम्‌.| भारद्वाजेति 


किम्‌ कार्कणम्‌ | पार्णम्‌ । 
भारद्वाज देशवाचक क्ककण एवं पणे इन से छप्रत्यय होता है। अन्यत्र अण्‌ यहां भारद्वाज 
शब्द देश परक है प्रत्ययाथं नहीं वद्द प्रकृत्यथ में विशेषण है । 


१३७२ युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खश्च ४।३।१। 
चाच्छः । पक्षे$ण | युबयो युष्माकं वा अयं युष्मदीयः | अस्मदीयः | 
युष्मद्‌ अस्मद्‌ शब्द से खञ्‌ विकल्प से होता हैं। चकार से छप्रत्यय मौ होता है। पक्ष में 
अण्‌ प्रत्यय होता है । खञ्‌ एवं अण्‌ में विशेष काये वक्ष्यमाण है अतः छ प्रत्यय के रूप प्रथम 
यहां निर्दिष्ट किये है सूचिङटाइ न्याय से अल्प समय साध्य कार्य प्रथम एदं अधिक समय 
साध्य कार्य पश्चाद शोता है । छोइकार के पास जाकर एक ने कहा कि 'सूचि कुरु अन्य ने कहा 
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“कराह कुरु तथैव प्रक्रत में युष्मदीयः, अस्मदीयः । छप्रत्यय यहां है “त्यदादीनि च' से वृद्धसंक्षा 


कर वृद्धाच्छः से छप्रत्यय हुआ । नित्य छप्रत्यय प्राप्त था किन्तु खञ्‌ अणू ने उसको विकल्प - 


किया । 


१३७३ तस्मिन्‌नणि च युष्माकास्माकौ ४।३।२। 
युष्म दमदोरेताबादेशौ स्तः खनिं अणि च | यौष्माकीणः | आस्माकीणः 
योष्माकः । आस्माकः | 
खञ्‌ एवं अण्‌ प्रत्यय पर रहते युष्मद्‌ एवं अस्मद, के स्थान में क्रमशः युष्माक एवं अस्माक 
आदेश होता है | खञ्‌ पक्ष में ख को ईनादेश आदि वृद्धि युष्माक एवं अस्माक आदेश आदि बृद्धि 
से यौष्माकीणः । आस्माकीणः । भण्‌ पक्ष में योष्माकः आध्मकः युवयोः युष्माकम्‌ बा अयम्‌ आवयोः 
अस्माकम्‌ वा याँ द्विवचनान्त या बहुवचनान्त में पूर्वोक्त रूप है । 
१३७४ तवकममकावेकतरचन ४।३।२। 
एकार्थवाचिनो युष्मद्स्मदोस्तबकममकौ स्तः खळ्यणि च । ताबकीनः। 
ताबकः । मामकीनः | मामकः । छे तु । 
खन्‌ या अण्‌ पर में रहते एकत्व विशिष्टार्थक युष्मद्‌ एवं अस्मद्‌ स्थान में क्रमशः तवक 
एवं ममक आदेश होते हैं । तव अयं ताबकीनः खञ्‌ पक्ष में अणू में ताबकः | ममायम्‌ मामकीनः । 
माककः । छप्रत्यय में तो । 


१३७५ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च ७२९८ 


मपर्यन्तयोरेकार्थयोस्त्ञमौ स्तः प्रत्यये उत्तरपदे च | त्वदीयः | सदीयः | 
प्रत्यय या उत्तरपद पर में रहते एकत्व विरिष्टार्थक युष्मद एवं अस्मद्‌ शब्द के मपयैन्त 
आग को त्व एवं म आदेश क्रमशः होता है । तब भयं त्वदीयः ममायम्‌ मदौयः। त अद्‌ अतो 
गुणे से पररूप हुआ । 
_ १३७६ अधोद्‌ यत्‌ ४।३।४। 
अध्येः | 
अधं शब्द से उत्तर यत प्रत्यय होता है । 
१३७७ परावराधमोत्तमपू्वीच्च ४।३।५। 
पराद्ध्यम्‌ । अपराद्धयम्‌ । अघमाद्धयेम्‌ | उत्तमाद्धथम्‌ । 
, पर, अवर, अधम, उत्तम इनके पूवे से रहते अर्धं से यत्‌ प्रत्यय होता है । 


१३७८ दिकपूर्वेपदादूठश्च ४1३।६। 


चादू यत्‌ | पौबाद्धिकम | पूवो द्धयेम्‌ । 
दिक बाचक शब्द पूर्व में रहते अथे से ठञ एवं चकार से यत्‌ प्रत्यय होता है । 


१३७९ ग्रामजनपदैकदेशादञूठमो ४।३।७। 


ग्रामैकदेशवाचिनो जनपदैकदेशवाचिनञ्च दिक पूर्षेपदाद्‌ अद्ोम्ताद्‌ अज. 


उमौ स्तः । इमेऽस्माकं रामस्य जनपदस्य बा पोबोद्धोः । पौबोढिकाः | मामस्य 
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` ¦ षूबेस्मिन्‌ देशे भवा इति तद्धितार्थे समासः | ठञ्‌ ग्रहण स्पष्टाथम्‌। अञ 
चेत्युक्तेयतोऽनुकर्षेः सम्भाव्येत | 

ग्रामका एक अंश का वाचक एवं देश का एक अंश वाचक जो दिगू वाचक शब्द पूर्वक अर्धान्त 
प्रातिपदिक उससे अञ एवं उन्‌ प्रत्यय होता है । यहां उञ्‌ ग्रहण स्पष्टाथ है। 'अञ्‌ च’ कहने 
से यत्‌ का भी अनुकर्षण की सम्मावना होती उसकी व्यावृत्ति व्याख्यान से होती किन्तु स्पष्ट 
आानार्थ ठञ किया हे । 


१३८० मध्यान्मः ४।३।८। 


मध्यम: | 
मध्यशब्द से उत्तर मप्रत्यय होता है । मध्ये भवः-मध्यमः । 


१३८१ अ साम्प्रतिके ४।३।९। 
मध्यशब्दात्‌ अकारप्रत्ययः स्यात्‌ साम्प्रतिकेऽर्थ । उत्कर्षांपकर्षेहीनो 
मध्यो वेयाकरण: । मध्यं दारु | नातिहस्बं नातिदीघमित्यथः । 


साम्प्रतिक अर्थ में मध्य शब्द से अकार प्रत्यय होता है। साम्प्रतिक =न्याय्म्‌ । साधारण 
'बैयाकरक् अर्थ में अप्रत्यय से मध्यः । न बहुत छोटा न बहुत वडा काठ अर्थ में मध्यं दारु । 


१३८२ द्वीपादनुससुद्रं यञ्‌ ४।३।१०। 
समुद्रस्य समीपे यो द्वीपस्तदूबिषयाद्‌ द्वीपशब्दादू यञ्‌ स्यात्‌ । द्वेष्यम्‌ । 
वप्या । 
समुद्र के समीप में जो द्वीप तद्‌ विषयीभूत द्वीप से यज्‌ प्रत्यय होता है । द्वैप्य म्‌ । द्वैष्या यहां 
यञश्च से डौप न हुआ भपत्याधिकारस्थ यञ्‌ का उसमें ग्रहण है । समुद्रस्‌ समयां अनुसमुद्रम्‌’ 
अनुयत्समया सै अव्ययीभावः । विद्यमाननक्रियाद्वारा अधिकरणत्वेन सप्तमी । समीपे विद्यमान- 
-मित्यर्थः । 
१३८२३ कालाटठन ४।३।११। 
कालबाचिभ्यष्ठञ_ स्यात्‌ । मासिकम्‌ । सांवत्सरिकम्‌ | सायस्प्रातिक 
'पौनःपुनिकः | कथं तहिं 'शाबेरस्य तमसो निषिद्धये’ इति कालिदासः । 
'अनुदितौषसरागेति भारविः | समानकालीनं प्राक्कालीनमित्यादि च । अपञ्रंशा 
पवेत इति प्रामाणिकाः । तत्र जात इति यात्रत्कालाधिकारः | 
कालवाचक शब्द से उजू प्रत्यय होता है भवादि अर्थ में मासे जातम्‌ = मासिकम्‌ । संवत्सरे 
जातम्‌. सांबस्सरिकम्‌ । सायम्प्रातः जातम्‌ सायम्प्रातिकः । अव्ययनां भमात्रे से टिलोप शावेरिकम्‌ 
होना चाहिये भोषषिकः एवं समानकाछिकः होना चाहिये शावेर आदि न होना चाहिये । 
वे सूत्रमर्यादा विरुद्ध होने से अप्रामाणिक ही है। “तत्र जात तक काल का अधिकार है । यहाँ 
काल पद से काळबोधक का ग्रहण है अतः कालवोधक 'सायम्प्रातः? है । यहां काल से काल- 
स्वरूप का ग्रहण न करना, ठल. बाधनाथं 'सन्धिवेका? सूत्र से अण्‌ विधान से । कालबोधक मासा- 
दिद काळ मी है अतः काळिक: आदि प्रयोग सिद्धि: | कारिको- व्याप्तिः । 
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१३८४ श्राद्धे शरदः ४।२।१२। 
ठञ_ स्यात्‌ | ऋत्वणोऽपवादः । शारदिकं श्राद्धम्‌ । 
| श्राद्ध अधे में अवादि अर्थ मेँ समर्थ शरद्‌ से ठजू प्रत्यय होता है। यह अण का बाधक हैं । 
पितरों के लिए मक्ति से जो कर्म शाखानुमोदिक किया जाय उसको श्राद्ध कहते हें । प्रश्ञाश्रद्धा' 
आदि से अण्‌ प्रत्ययान्त श्रद्धायुक्तपुरुष का श्राद्ध से यहां ग्रदण नहीं है, अनभिधान के कारण। 
१३८५ विभाषा रोगातपयोः ४।३।१३ । 
शारदिकः शारदो वा रोग आतपो षा । एतयोः किम्‌ , शारदं दधि | 
रौग एवं आतप अर्थ में शरद्‌ से विकल्प ठञ्‌ होता है । अन्यत्र अणू । 
१३८६ निशाप्रदोषाभ्याश्च ४।३।१५। 
वा ठञ. स्यात्‌ । नेरिकम्‌ । नेशम्‌ । प्रादोषिकम्‌ । प्रादोषम्‌ । 
निशा एवं प्रदोष से विकल्प ठञ्‌ होता है । प्रदोषः = रजनीमुखम्‌ । 
१३८७ श्वसस्तुट्‌ च ४।३।१५ । 


श्वस्‌ शब्दाट उञ_ वा स्यात्तस्य तुड़ागमञ्च । 
श्वस से विकल्प उञ्‌ होता है एवं उसको तुट्‌ का आगम होता हे । 


१३८८ द्वारादीनां च ७।३।४। 
द्वार, स्वर, व्यल्कशा, स्वस्ति, स्वर, स्फयक्ृत्‌ , स्वादु, मृदु, श्वस्‌ , शश्वन्‌ , 
स्व, एषां न बृद्धिरेजागमश्च | शौवस्तिकम्‌ । 
द्वारादिगण-पठित शब्दों के भादि अच्‌ की बृद्धि नहीं होती है किन्तु पदान्त यकार वकार 
को ऐजू ( ऐ आ ) आगम होता में । 
१३८९ सन्धिवेलाष्यतुनक्षत्रेभ्योऽण्‌ ४।३।१६। 


सन्धिवेलादिश्य ऋतुभ्यो नक्षत्रेभ्यश्च कालवृत्तिभ्योऽण्‌ स्यात्‌ । सन्धिः 
वेलायां भवं सान्धित्रेलम । प्रेष्मम्‌ | तेषम्‌ । सV्धिवेला-सन्ध्या, अमाबास्या, 
त्रयोदशी. चतुदेशी | पौणंमासी । प्रतिपद । $संबत्सरात्‌ फलपबंणोः | सां- 
बत्सरं फलं पबे बा । ख्रांवत्सरिकम्‌ अन्यत्‌ | 

कालवृत्ति सन्बिवेछादि शब्दों से ऋतु बाचक शब्दों से नक्षत्र वाचक शब्दों से अण्‌ प्रत्यय 
होता है। फल एवं पर्व अर्थ में संवत्सर से अण्‌ प्रत्यय होता है । प्रत्यय को बाथनाथं सूत्र में 
अण ग्रहण किया है । अन्यंथा यथा बिहित प्रत्यय से अण हो ही जाता। पौणमासी से वृद्धस्व 
प्रयुक्त छ प्रत्यय न हुआ। तेषम्‌ मे हलस्तद्धितस्य से यकार लोप है । 


१३९० प्राबृष एण्यः ४।३।१७। 
प्रावृषेण्यः | 


प्रकर्षेण मेषो बर्षति यस्याम्‌ ऋतो सा प्रावृट्‌ । तत्र अब अभे में प्राबृष्‌ से एण्य प्रत्यय होता है। 
क्या ऋत में होने बाळा पदाथ । 
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बषोसु साधु वार्षिक वासः | कालात्‌ साघुपुष्यतपच्यमानेष्विति साध्वर्थ । 
साधु अर्थ में वर्षा से ठक प्रत्यय होता है । ठको इकादेश आदि वृद्धि आकार का लोप । काल- 
वाचक से साधु अभे में पुष्पत में एवं पच्यमान अर्थ में ठक प्रत्यय होता है । 


१३९२ सर्वत्राण्‌ तलोपश्च ४।३।२२। 

हेमन्तादण्‌ स्यात्‌ तकारलोपश्च वेदलोकयोः। चकारात्‌ पक्ते ऋत्वण-- 
हैमनम्‌ हैमन्तम्‌ | 

लोक एई वेद में हेमन्त शब्द से अणू प्रत्यय एबं तकार का लोप होता है । सूत्र में चकार ग्रहण 
से पक्ष में ऋतु वाचक से विहित अण्‌ होता है “लन्विवेला ऋतु? से इस अण्‌ में तलोप नहीं । 

१३९३ सायंचिरप्राहेप्रगे5्व्ययेम्यष्टयुट्युलो तुट्‌ च ४।३।२३। 

सायमित्यादिभ्यश्चतुर्म्योञ्व्ययेभ्यश्व कालवाचिभ्यष्टय दूथुलौ स्तस्तयोस्तुद्‌ 
ब । तुटः प्रागनादेशः, 'अनद्यतने' इत्यादिनिर्देशात्‌ । सायन्तनम्‌ | चिर 
न्तनम्‌ । प्राहप्रगयोरेदन्त त्वं निपात्यते । प्र/ह्लेतनम्‌ | प्रगेतनम्‌ | दोषातनम्‌ | 
दिवातनम्‌ । & चिरपरुतपरारिभ्यस्त्नो बक्तव्यः & | चिरत्नम्‌ । परुत्नम्‌ | 
परारित्नम्‌ । अम्रादिपश्चाड्मचर्छ। अग्रिमम्‌ । आदिमम्‌ । पश्चिमम्‌ । 
88 अन्ताञ्च छ | अन्तिमम्‌ । 

सायम्‌, चिरम्‌, प्राह, प्रगे इन अव्यथ से एवं कालवाचक अन्य अब्यर्यो से द्यु एवं 
ट्युल्‌ प्रत्यय होता दै एवं इन दोनों प्रत्ययां को तुट्‌ आगम होता है । 

अनद्यतन इस निर्देश से तुट्‌ आगम के पूर्व हो युवोरनाकी' से अनादेश होता है । निर्देश 
का अनाश्रयण करते तो अन्तरश्त्ब के कारण तुट्‌ भागम से मृत्यु की तरह त्यु प्रत्यय होने से 
अङ्गसंज्ञा निमित्त जो यु उसको विधीयमान अनादेश न होकर अनचत्यु के 'अनदयत्यौ? 
निर्देश होता एवं सायन्तनम्‌ आदि प्रयोगों की असिद्धि होती । अनादेश की पूव प्रवृत्ति में ध्यकाल- 
तनेषु?, यह मी “प्रमाण हैं । अन्तरङ्ग परिभाषा अनित्य है अतः पूर्व तुटू न हुआ। अनित्य में 
निर्देश ही प्रमाण है। सायम्‌ भवं सायन्तनम्‌ । षो अन्तकर्मणि से घञ्‌ दिन के अवसान में 
सायम्‌ रूढ है प्रत्यय सन्नियोग में मान्तत्त्र निपातित है। * 

भाष्यकार ने 'सायम्‌' को अव्यय मान कर सूत्र में सायम्‌ का यहां प्रत्याख्यान कर दियो 
है। काल्याचक साय शब्द नहीं है अतः ठज, नहीं अनिष्ट रूप की असम्भावना! ही है । अथवा 
ऐसे रूपों का ठक्‌ प्रत्ययान्त का अनभिधान ही है । चिरन्तनम्‌ । . यहां भी प्रत्यय सन्नियोगशिष्ट 
चरको नान्तत्ठ निपातन है । स्वरादि में पठित मान्त चिरम्‌ अव्यय है पुनः चिर का ग्रहण यहां: 
नहीं करना । प्राह्मतनम्‌ । प्राढः सोढोऽस्य प्राह्तनम्‌ । प्रान एवं प्रग इनको एकारान्तस्व, का 
निपातन है, | 

सप्तमी होने पर 'धकालतनेषु' से अलुक होकर रूपसिद्धि होती पुनः पकार निपातन न 
करना यह मी किसी का मत विचारणीय है । चिरत्नम्‌ । यहां ट्यु एवं ट्युरू मो होता है सूत्र 
में चिरग्रहण से यइ कथन ठीक नहीं है. मान्त चिरम्‌ सै ही ट्युद ट्युल्‌ का विधान है, चिरम्‌ 
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अब्यय है वह मी न करना । चिर, परुत्‌ परारि से तन प्रत्यय होता है » । चिरत्नम्‌ । पूवव 
को परुद कहते है। पूर्वतर को परारि कहते है। अग्र आदि शब्द से खं पश्चाव से 
डिमच्‌ प्रत्यय होता है । अन्त शब्द से भी डिमच्‌ होता है । टित्त्व प्रयुक्त टिछोप होता दै । 
अन्तिमम्‌ = अन्ते मवम्‌ । 
१३९४ विभाषा पूवोह्णापराह्णाभ्याम्‌ ४।३।२४। 
आभ्यांट्युट्युलौ बा स्तस्तयोस्तुट्‌ च । पत्ते उन_। पू्वोह्ेतनम्‌। अपरा- 
हेतनम्‌ । घकालतनेष्वस्यलुक । पूबोहः सोढोऽस्येति बिग्रे तु पूषीह्ः 
तनम्‌ | अपराहृणतनम्‌ | पौबोहिकम्‌ | आपराह्विकम्‌ । 
पूर्वा एवं अपराह्न के उत्तर ट्यु एवं ट्युल्‌ प्रत्यय होता है। एवं प्रत्यय को तुटू 
का आगम होता है। यहां सप्तमी का अलक है । अहः पूवः पूर्वाढः स सोढः अस्य इस 
विग्रह में पूर्वाहतनम्‌। 
१३९५ तत्र जातः ४।३।२५। 
सप्तमीसमथौज्ञात इत्यर्थेऽणादयो घादयश्च स्युः। खुघ्ने जातः खौध्न: । 
औत्सः । राष्ट्रियः | अवारपारीणः । इत्यादि । 
सप्तमी विभक्ति है भन्त में जिसको ऐसा जो समर्थ प्रतिपादिक उससे जात अर्थ में अणादि 
प्रश्यय एवं धादि प्रत्यय होते है । 'शेषे’ सूत्र विधायक दै उससे अण्‌ यहां जात अर्थ में सिद ही 
है। एवं घादि प्रत्ययो के अधिकार से बे भी सिद्ध ही है पुनः यह सूत्र क्यों किया ? जात अर्थ 
में ही भणादि एवं धादि प्रत्यय होते है इस नियम के लिए तो यहद नहीं है । चक्षुषा गृह्नते आदि 
में चाक्षपम्‌ आदि रूपों को भसिद्धि का प्रसङ्ग होगा। समर्थं विभक्ति निदशाथ भी नहीं ! 
आक्षेप से ही लब्ध हो जाती है । सूत्र यह किस प्रयोजन के लिए है १, समाधान--प्रादृषष्ठपू? 
इत्यादि के बाधनार्थ इसकी आवश्यकता है । खुघ्ने जातः अण्‌ स्रौध्नः । ओत्सः यहां अन्‌ प्रत्यय 
है । राष्ट्रियः यहां घ प्रत्यय है । अवारपारीणः यहां ख प्रत्यय है। 


१३१९६ प्रावृषष्ठपू ६।३।२६। 

एण्यस्यापबादः । प्राब्ृषि जातः प्रावृषिक: | 

जात अर्थ में सप्तम्यन्त प्रावष्‌ से उप्‌ होता दै । यह पण्य का वाधक है । 
१।३।९७ संज्ञायां शरदो बुञ्‌ ४।२।२॥ 


ऋरणोऽपवादः | शारदकाः = दभेविशेषा युद्रविरोषाश्च | 
संशा अर्थ में सप्तस्यन्त शरद्‌ से जात अर्थ में डुञ_ ऽत्यय होता है । यह अणू का बाधक 
है । शरदि जाताः शारदकाः = कुशा या मूंग । 


१३९८ उत्तरपदस्य ७२।१०। 
अधिकारोऽयम्‌ | हनस्त इत्यस्मात्‌. प्राक | 


हनस्त सूत्र के एवं तक उत्तरपद का अधिकार है। सूत्र को उददेश्यकर यहां अधिकारस्व 
विधेय है । अधिकार पुंहिङ्ग है तद्गत पुंस्त्व से “अधिकारोऽयम्‌! कहा है उद्देश्य एवं विधेय का ऐक्य 


१४ सि० द्विश 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


२१० ज्वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
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सम्पादक सर्वनाम कचित्‌ उददेशयगत लिङ्ग का बोधक होता है कचित्‌ विधेयगत लिङ्ग का बोधक होता है 
यथा यहाँ सूत्र नपुंसक है उसका लिङ्ग को बोधन न किया । यथा शेत्यं हि यत्‌ सा प्रकृतिजेलस्य । 


१३९९ अवयवादू ऋतोः ७।३।११। 

अवयववाचिनः पूर्वपदादू ऋतुबाचिनो5चामादेरचो वृद्धिः स्यात्‌ थिति 
णिति किति च तद्धिते परे । पूर्वबाषिकः । नपरहैमनः। अवयवात्‌ किम्‌ , 
पूर्वासु बषोसु भवः पौबेबर्षिकः । त्रवोब्वृद्धिमद्‌ विधावयवानामिति तदन्तविधिः 
पेत्र, इह तु न, अवयवत्वाभावात्‌ । 

जित्‌, णित्‌, कित तद्धितप्रत्यय पर रहते अवयव वाचक पूवपद से पर ऋतु वाचक जो 
शब्द उसके अवयव जो अच्‌ समूह उसका जो आदि अच्‌ उसकी वृद्धि दोती है । वर्षाणां पूवः, 
हेमन्तस्य अपरः इस विम्रहृ में पूर्वापराधरोत्तरम्‌ से यद एकदेशिसमास है । पूर्वैवार्षिकः । 
वर्षाम्यष्ठक से ठक्‌ प्रत्यय है । वर्षा के भादि अच्‌ भकार की वृद्धि न हुई, उत्तरपदवृद्धि से 
उसका बाध हुआ है । अपरहैमनः । सर्वत्राण्‌ तलोपश्च से अण्‌ तलोप उत्तर पद. के 
आदि अच्‌ की वृद्धि दै। जहां पूर्वपद अवयव वाचक नहीं इससे उत्तर पद के आदि अचूकी 


बृद्धि नही हुई । 
० ९ ७ क 
र्वा वर्षासु यहां पूर्बपदाधे एवं उत्तर पदार्थ का एकार्थं बोधकत्व रूप सामानाधिकरण्य है 


यहां पूर्वा शब्द अवयव वाचक नहीं है । यथा-पूर्वासु वर्षासु भवः यहां तद्धितार्थ में समास है । 
ठक्‌ प्रत्यय पूर्वपद के आदि अच्‌ की दृद्धि से पौर्ववपिकः । “वर्षाभ्यष्ठक्‌? से केवल वर्षा से ही 
ठक्‌ प्रत्यय होता है तदन्त से नहीं अतः तदन्त विधि का उपाय करते है-- 

ऋतु वाचक शब्द से वृद्धि के निमित्तक प्रत्यय विधान में तदन्तविधि होती है, वह ऋतु 
बाचक शब्द अवयव वाचक शब्द से पर में रइने पर । यथा पूर्ववार्षिकः । अपरहैमनः। पौव॑- 
वर्षिकः यहां पूवं शब्द अवयव वाचक नहीं है अतः तदन्त विधि नही है वषीभ्यष्ठक्‌ से यहाँ उक्‌ 
नहीं हुआ किन्तु सामान्य सूत्र जो 'कालात्‌ ठञ्‌” से ठू प्रत्यय हुआ है । एवं “अवयवा ऋतोः? 
से वृद्धि मौ नहीं हुई है । 


१४०० सुसवोद्धोज्जनपदस्य ७।३।१२। 


उत्तरपदस्य वृद्धि: । सुपाव्यालक: । सबेपाग्चालकः। अर्घपाद्वालकः 
जनपदतदवध्योरिति बुञ_। सुसबीद्धदिकशब्देभ्यो जनपदस्येति तदन्तबिधिः । 
सु सर्व अधं इनते उत्तर जनपद घाचक जो शाब्द उसके अवयव जो भच्‌ समूद उनमें जो 
आदि अच्‌ उसकी वृद्धि होती है । “सुपाज्ञालकः यहां बनू प्रत्यय है उत्तरपद के आच्‌ कौ 
इससे वृद्धि है। यहां सुसवार्थ वार्तिक से तदन्तविधि है । इस लिए पूर्वोक्त प्रयोगों में बुञ्‌ 
प्रत्यय हुआ है। ) 


१४०१ दिशोऽमद्राणाम्‌ ७।३।१३। 


दिग्वाचकाजनपद्वाचिनो वृद्धिः । पूबेपाञ्वालकः। दिशः किम्‌ , पूरव 
हा अयं पोवेपञ्चालः | अमद्राणां किम्‌ , पोवमद्रः' । योगविभाग 
: इत्तराथः 
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दिग वाचक शब्द से उत्तर मद्रमित्न जनपद वाचक जो शब्द उसके आदि अच्‌ की वृद्धि 
होती है । यथा पूर्वेपाळालकः । जहां पूर्वेशव्द दिक्‌ वाचक नहीं दै । वहां पूर्व पद के आदि अच्‌ 
की “तद्धितेषु? सूत्र से होती है । पूवपश्चालानाम्‌ अयम्‌ पौरवपञ्चालः । उत्तरपद वाचक मद्र होने 
से पौवेमद्रः । उत्तर सूत्र में दिग वाचक की भनुवृत्ति के लिए योगविमाग किया है । 


१४०२ प्राचां ग्रामनगराणाम्‌ ७।३।१४। 


दिशः परेषां प्रामबाचिनां नगरवाचिनाञ्चाङ्गानामवयबस्य च वृद्धिः । पूर्वेषु 
कामशम्यां भवः पू्वेषुकामशमः। नगरे-पूर्वेपाटिलपुत्रकः । 
दिग्‌ वाचक शब्द से पर प्राच्यग्राम वाचक एवं प्राच्य नगर वाचक जो शब्द वे है अन्त में 
जिसको ऐसा जो अङ्ग उसका अवयव जो उत्तर पद उसके अवयव जो भन्‌ समुदाय उसका 
अवयव जो भादि भर उसकी बृद्धि होती है। यथा-पूर्वा चासौ इषुकामशमी तत्र भवः अण्‌ 
उत्तरपद के आदि अच्‌ की इससे बृद्धि पुंवद्भाव पू्नेपुकामशमः । यह ग्राम का उदाहरण है । 
नगर में - पूर्वेपाटलिपुत्रकः । 
बिमशे--सूत्र में ग्राम से पृथक्‌ नगर महण क्यों किया १, आम से ही नगर का ग्रहण, होता, 
मनुष्य जहां निवास करते हैं वद्‌ ग्राम है नगर पदार्थ भी वही है । ग्राम में जो कार्य इष्ट नहीं दै 
वह नगर में भी नहीं किया जाता है। यथा-'अभक्ष्यो आमकुक्कुट? इति सुतरां नागरोऽपि 
न भक्ष्यते आमै नाध्येतव्यम्‌? इति साधीयो नगरेऽपि नाधीयते । इससे सिद्ध हुआ कि नगर भी 
आम हौ है। 
शास्त्र में भी “उदौच्यग्रामाच्च बहचो$्न्तोदात्तात?? एवं “वाह्रौकम्रामेभ्यक्ष” तथा दिक्‌- 
शब्दाः ग्रामजनपदाख्यानचानराटेपु? यहां ग्राम से नगर का ग्रहण होता हो है। इस शङ्का का 
समाधान इस प्रकार है-उभय का उपादान “सम्बन्ध भेद प्रतिपत्त्यथे है? इसका आशय यह है-- 
दिक्‌ पूर्वपदो हि समुदायः- -पूर्वेपु कामशम्यादिः ग्रामनामधेय है । पाटलिपुत्रादिः पुनरुत्तरपदमेव 
नगरमाह--“तत्र आमवाचिनामङ्गानामवयवस्य दिकपूवेपदादुत्तरस्य च नगरवाचिनासुत्तर- 
पदानामवयवस्य वृद्धिर्भवति इस्येवममिसम्बन्धः क्रियते । इतरत्र तु दिश उत्तराणां नगराणामित्येव । 
यह संक्षेप यहाँ है । 
श्रीद्दरदत्तमिश्र कृत पदमञ्जरी एवं शरीजिनेन्द्र बुद्धिपाद विरचित न्यास जो श्रीवामनाचा यकृत 
ब्या० 'काशिका? पर है उसको देखिए । वैयाकरण गण इन ग्रन्थ रत्नों की व्याख्याओं की उपेक्षा 
न करें महान्‌ शब्दराशि एवं वैदुष्य वर्धक शास्रीय विषय इनमें है । यह कवि की उक्ति सार्थक दै । 
अनुरसूत्रपदन्यासा सदूबृत्तिः सन्निबन्धना । 
इाब्दविद्येव नो भाति राजनीतिएपस्पशा ॥ 
शासतनार्थ बाद प्रधान व्याकरणाध्ययन से प्रमेय बाहुल्य इस आषेज्ञान भण्डार की उपेक्षा से 
शब्द विद्या का महान्‌ हास हुआ है । 
अनेक वेयाकरणों ने आजीवन इन ग्रन्थ ररनों का ददन ही नहीं किया होगी यह महान्‌ 
कष्ट का विषय हैं । पाठयक्रम में जा विषय नहीं उसकी उपेक्षा प्रायः स्नातक मौ करते हैं । 
श्रीपश्नोलि विरचित अभिनव प्रभा समस्त सूत्रपाठ पर हे उसे देखिए । जिसमें समस्त सूत्र कौ 
संस्कृत में व्याख्या एवं प्रत्येक के अनेक उदाहरण एवं स्थल बिशेष में ग्रन्थ रहस्य प्रकाशन दे। 
बैदिक मन्त्रों का उदाहरणो में संग्रह हे । वैयाकरणों को प्रशंसा में यह उक्ति दै । 
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ङूपान्तरेण ये देवा विचरन्ति महीतले । 
ये ब्याकरणसंस्कारपवित्रितसुखा नराः ॥ 


DEEDS I SU 


यह पद्य पदमञ्जरीकार श्रीहरदत्तोक्ति का हे । 
१४०२ पूवौह्वापराह्वाद्रेमूलकप्रदोपावस्कराद्‌ वुन्‌ ४।३।२८। 


पूबोहकः । अपराहृकः । आद्रकः | मूलकः | प्रदोषकः | अवस्करकः | 

पूर्वा, अपरा, आद्रे मूल, प्रदोष, अवस्कर इन सप्तम्यन्त से जातादि अर्थ में बुन्‌होता 
है । 'विभाषा पूर्वाढ' को वाधकर बुन्‌ = पूर्वाहकः । इसी प्रकार अपराबकः। भाद्र । मूलकः। 
इन दो स्थलों में नक्षत्रत्वेन प्राप्त अण का बाधक है । प्रदोषकः में निशाप्रदोषाभ्याम्‌ को वाधकर 


बुन्‌ । अवस्करकः ओोस्सगिंक अण्‌ का बाधक है! 
१४०४ पथः पन्थः च ४।३।२९। 
पथि जातः पन्थकः | 
सप्तम्यन्त पथिन्‌ शब्द से जात अर्थ में बुन्‌ होता है एवं पथिन्‌ को पन्थ आदेश होता 
है । पन्थकः । 


१४०५ अमावास्याया वा ४ ।३।३०। 
अमावास्यकः | आमावास्यः । 
सप्तम्यन्त अमावास्या से जात अर्थ में बुन्‌, प्रत्यय होता है । यह सूत्र 'सन्थिवेला? से प्राप्त 
अण्‌ का बाधक है। यहां हस्वमध्य अमावस्या का भी ग्रहण है । अमा उपपदपूर्वक वस्‌ से ण्यत्‌ 
ढपधाबृद्धि कर हस्व होकर अभाबस्या, हस्व विकल्प से पक्ष में अमावास्या सुत्र 'भमावास्यदन्य- 
तरस्याम्‌? । प्रकृति ग्रहण से विकृति का मौ ग्रहण होता है । अमावस्यकः । दुन्‌ अमावास्यकः । 
भण्‌ में आमावास्यः । 


१४०६ अ च ४।३।३१। 
अमावास्यः | 
अमावास्या शब्द से जात अर्थ में भकार प्रत्यय होता है । अमावास्यायां जातः अमावास्यः । 
१४०७ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ ४।३।३२। 
सिन्धुकः | कच्छाद्यणि मनुष्यबुख्ि च प्राप्ते । अपकरकः । ओत्स- 
गिसिकेऽणि प्राप्त । 
सप्तम्यन्त सिन्धु एवं अपकर से जात अथे में कन्‌ प्रत्यय द्ोता हे। इस कन्‌ दे अणू एवं 
बुञ्‌ का बाध किया है। यथा सिन्धुकः यद्वां कच्छादे के कारण अझ्‌ प्रत्यय प्राप्त है। एवं 
मनुष्याथंक में बुञ्‌ प्राप्त है सूत्र--मनुष्दतत्स्थयोबुज्‌ । अवकरकः में औत्सगिक अण्‌ प्रत्यय 
की प्राप्ति होती है । कन्‌ प्रत्यय हुमा । 
१४०८ अणजौ च । ४।३।३३। 
क्रमात्‌ स्तः | सेन्घबः | आपकरः | 
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सप्तम्यन्त सिन्धु एवं अपकर से जात अर्थ में अण्‌ एवं अन्‌ प्रत्यय क्रमशः होता दै। 
यथासंख्यार्थ योगविभाग हे । सैन्धवः-अण। आ पकरः-अञ्‌ । 


१४०९ श्रत्रिष्ठाफल्गुन्यनुराधास्वातितिष्यपुनवेसुहस्तबिशाखा- 
षाढाबछुलालूलुक ४।३।३४। 


एभ्यो नक्षत्रबाचिभ्यः परस्य जाताथेप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ | 
अविष्ठा, फल्युनी, अनुराधा, स्वाति, तिष्य, पुनव॑सु, इस्त, विशाखा, आपाठा बहुला इन नक्षत्र 
वाचक शब्दी से पर जातार्थक प्रत्यय का छन्‌ = अदशेन होता दै । 
~ शी 
१४१० लुक ताद्वतलॉक १।२।४९। 


तद्धितलुकि संत्युपसजनद्रोप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । श्रविष्ठासु जातः श्रविष्ठः । 
'फाल्गुनइत्यादि ¦ & चित्रारेबतीरोहिणीभयः ख्रियामुपसङख्यानम्‌ ६8 । चित्रायां 
जाता ।चत्रा । रेवती रोहिणी आभ्यां लुक तद्धितलुकीति लुकि कृते पिप्पल्यादेरा- 
'कृतिगणत्बात्‌ पुन ङीष | ॐ फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ बक्तञ्यौ £ | श्जियामित्येब । 
फल्गुनी । अषाढा & श्रबिष्ठाषाढ।भ्यां छण बक्तव्यः $ | अञ्मियामपि । श्राबिः 
ष्ठीयः | आषाढीयः | 


तद्धित प्रत्यय का लक होने पर उपसजैन ख्रीप्रत्यय का भी लक्‌ होता हे। श्रविष्टा = 
चनिष्टा तासु जातः अण छुप्‌ टापू का लक श्रविष्ठः । अप्रधान उपसजन का यहां ग्रण है । शाखीय 
असम्भव है । “गो ख्ियोः' मे शास्त्रीय उपसजेन गृहीत है इस लिए हरीतक्याः फलानि हारौतक्यः यहां 
छस्व न हुआ । अवन्ती। कुन्ती, ङुरूः यहां उपसर्जन नही अतः जोप्रत्ययों का इससे लक्‌ 
नहीं इभा । 

चित्रा रेवती रोहिणी से ज्रीलिङ्ग में जातादि अथे में विद्दित प्रत्यय का छक होता है । यथा 
चित्रायां जाता चित्रा अण्‌ का लप । रेवतो एवं रोहिणी के उत्तर तद्धित छक उपसजन स्त्रीप्रत्यय का 
लुक कर के पिप्पलादि आकृति गण होने से पुनः डीप्‌ हुआ है । खीलिङ्ग में फल्गुनी, अषाढा श“्ई 
से ट एवं भन्‌ प्रत्यय होता है । फल्युनी यहां टित्वात्‌ डीप्‌ । अषाढा यहां अन्‌ टाप्‌ । यह खौलिङ्ग 
में हो कायें होता है श्रविष्ठा एवं आषाढा से छण्‌ प्रत्यय खरोलिङ्ग मिन्नमे भो । आविष्ठीबः। 
-आषाढीयः पुस्त्रः। 


१४११ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ ७।३।१८। 
रोष्ठपदानामुत्तरपदस्याचामादेरचो वृद्धिः स्याज्ञातार्थे निति णिति किति 
च। ध्रोष्ठपदासु जातः प्रोष्ठपादो माणबकः। जे इति किम्‌, प्रोष्ठपदासु भबः 
प्रौष्ठपदः | बहुबचननिदेशारपय्योयोऽपि गृह्यते । भद्रपादः | 


जावा में विधीयमान जित, णित्‌, कित्‌ प्रत्यय पर रहते प्रोडपद के परवती आदि अच्‌ कौ 
बृद्धि होती है) 'तद्धतेषु' का अपवाद दै । जातार्थ में इस को प्रवृत्ति है भवार्थक प्रत्यय में यह 


उत्तरपद को बृद्धि नहीं करता है। यहां सूत्र मे बहुवचन निर्देश से प्रोष्ठपदा का समानार्थक - 


का मी ग्रहण है भंद्रपदासु जातः मद्रपादः। _ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


२१४ ब्वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


१४१२ स्थानान्तगोशालखरशालाच्च ४३1२५] 
एभ्यो जातार्थप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ | गोस्थानः | गोशालः ¦ खरशालः | 
बिभाषा सेनेति हस्वत्वम्‌ | छ 
सेनान्त, गोशाल, खरशाल शब्द से विहित जातार्थक प्रत्यय का लक्‌ होता हे । गोस्थाने 
जातः । गोस्थानः । गोशाले जातः । खरशाले जातः । यहां शाला का आकार का “विभाषा सेना? 
से हस्व हुआ है । 


१४१३ वत्सशालामिजिदश्वयुक्‌ छतभिषजो वा ४।३।३६। 
एभ्यो जातार्थस्य लुक वा स्यात । वत्सशाले जातो बत्सशालः। वात्स- 
शाल इत्यादि | & जातार्थे प्रतिप्रसूतोऽण्‌ बा डित्‌ बक्तव्यः ६ । शातभिषः | 
शातभिषजः | शतभिषक्‌ | 
वत्सशाल, अभिजित्‌ , अश्वयुक्‌ , शतभिषज्‌ से विहित जो जातार्थक प्रत्यय उसका विकल्प से 
लक होता दै । कालात्‌ उञ्‌ से निवृत्त जो औरसगिंक अणू सन्धिवेलादि सूत्र से पुन अनुक्षात है 
वह जातार्थक अण्‌ विकल्प से डित्‌ होता दै । प्रत्यय का विकल्प से लोप । दो विकल्प में तीन रूप 
हुए । जहां डित वहां टिळे, १--शातभिषः । डित्‌ के अभाव में शातभिषजः । लुक्‌-शतभिषक्‌ । 


१४१४ नक्षत्रेभ्यो बहुलम्‌ ४।३।३७ 
जातार्थप्रत्ययस्य बहुलं लुक स्यात्‌ | रोहिणः | रोहिणः । 
नक्षत्र वाचक शब्द से विहित आातार्थक प्रत्यय का बहुल करके छन्‌ होता है । रोदिण्यां 
जातः रोहिणः प्रत्यय जो अण्‌ उसका लुक्‌ कर लुकतद्धित से खी प्रत्यय का भी लुक से रोहितः । 
छुगभावपक्ष में रोहिणः । 
१४१५ कृतलब्घक्रीतकुशलाः २।३।३८। 
त्रेत्येब । सुष्ने कृतो लब्धः क्रीतः कुशलो वा स्रोषनः । 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से इत, लब्ध, क्रीत, कुशल अर्थ में अणादि एवं घादि प्रत्यय होते हें । 
कृतत्व एवं क्रीतत्व वे दोनों क्रमशः झृताय॑ एवं लब्धां का व्याप्य है ऐसी अवस्था में इनका 
ग्रहण क्यों किया ! कृतत्व एवं क्रीतत्व प्रकारक बोधाथं उनका ग्रहण किया है। इसी लिए जातार्थक 
में बिहित प्रत्यय का लोप होनेपर भी ङृताथं में लक नहीं होता है । खुध्ने कृतः लब्धः जातः 
कुशलो वा स्रौघ्नः । 
१४१६ प्रायभवः ४।३।३९। 
तत्रेत्येब | खुध्ने प्रायेण बाहुल्येन भवति खौध्नः | 
सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से “प्रायः होता है? इस अर्थ में अणादि एवं धादि प्रत्यय होते हैँ । 
प्रायः = बाहुस्यम्‌ । 
१४१७ उपजानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ ४।३।४०। 
आऔपजानुकः | औपकणिकः | औपनीबिकः । 
उपजानू , उपकरणे, उपनौवि शब्द से जातादि अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। यह तीनों का 
सामीप्य अर्थ में अव्ययीभाव दै । सोत्रत्व के कारण पुंछिङ्ग है । 
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१४१८ सम्भूते ४।३।४१। 
खुघ्ने सम्भवति स्रौघ्नः | 
सम्भवार्थ में सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से भणादि प्रत्यय होते हैं । 


१४१९ कोशाड्ढञ्‌ ४।३।४२। 
कोशोयं बस्नम्‌ । 
सप्तम्यन्त कोश से सम्मवाथ में ढञ्‌ प्रत्यय होता है † कोशे भबम्‌ = कोशेयम्‌। यह वस्त्रविशेष 
में योगरूढ है । सदेव सौम्य ? इदमग्ने आसीत्‌ यह सत्काय वाद है यह समस्त पदार्थ समूह 
अनादि परम्परया विद्यमान है केवल आविर्भाव एबं तिरोमाब होने से उत्पत्ति नाश की कल्पनामात्र 


है न कोई पदार्थ, उत्पन्न होता है न नष्ट ही होता है यह सत्कार्यवाद साङर्यसम्मत एबं वैयाकरण 
सम्मत है ? 


er -<>“:-<<“४४४४ 


“आविर्भावतिरोमावो भावानां सैव नास्तिता । 
लब्धक्रमे तिरोमावे नश्यतीति व्यपदिश्यते ।।?? 


यइ वाक्यपदीय कारिका से स्पष्ट है । प्रकृत में कोश में सम्भव श्सी सिद्धान्त से सम्मव है । 
मतान्तर में विकारार्थक ढजप्रत्यय होता है-- कौशेयम्‌ । 
१४२० कालात्‌ साधुपुष्यत्पच्मानेषु ४।३।४३। 
हेमन्ते साघु मन्तः = प्राकारः । बसन्ते पुष्यन्ति बासन्त्यः = कुन्दलता: | 
शरदि पच्यन्ते शारदाः = शालयः | 


कालवाचक शब्द से साधु, प्रस्फुटन, पच्यमान अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं । यहां पुष्यत्‌ 
शन्नन्त है । दिवादिगणपठित पुष्‌ इयन्‌ विकरण है । 


साधु अर्थ में हैमन्तः = प्राकारः । पुष्यत में वासन्त्यः । पच्यमान में शारदा: । 
१४२१ उप्ते च ४।३।४४। 
हेमन्ते उप्यन्ते हैमन्ता यवा: | 
कालबाचक शब्द से उत्तर वपनकर्म =उप्त अर्थ में भणादि प्रत्यय होते हैं । जब हेमन्त में बोये 
जाते हें । 
१४२२ आश्वयुज्या बुञ्‌ ४।३।४५। 


ढञोऽपबादः । आश्चयुज्याम्‌ उप्ता. आश्वयुजका माषा ॥ 
सप्तम्यन्त आश्वयुजी से वुअ_ प्रत्यय होता दै । अश्विनी नलत्र का पर्य्यायवाचक अश्वयु् 
उससे युक्ता पोणमासी आश्वयुजी तत्र उप्ताः = यवा आश्वयुजका: । 


१४२२ ग्रीष्मवसन्तादन्यतरस्याम्‌ ४।२।४६। 


पत्ते ऋत्वण्‌ । ग्रौषमकम्‌ | ग्रौष्मम्‌ । बासन्तकम्‌ | बासन्तम्‌ ! 
सप्तम्यन्त ग्रीष्म एवं वसन्त से विकल्प वुञ्‌ होता है । पक्ष में अण! 


१४२४ देयमृणे ४।३।४७। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२१६ बैयाकरणसिद्धान्तकीमुदी 
कालादित्येव । मासे देयम्‌ ऋणं मासिकम्‌। 
दानकर्म को देय कहते है । दा धाठुसे कमे में यत इयति से ईकार गुण से देयम्‌ । कालवाचक 
सपतन्यन्त से देय ऋण अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। मासे देयम्‌ ऋणम्‌ मासिकम्‌ । 


१४२५ कलाप्यश्वत्थयवबुसाद्‌ बुन्‌ ४।२।४८। 
यस्मिन्‌ काले मयूराः कलापिनो भवन्ति स उपचारात्कलापी तत्र देयम्‌ 
ऋणणं कलापकम्‌ | अश्वत्थस्य फलमग्वत्थस्तदुयुक्तः कालो$प्यश्वत्थः | यस्मिन्‌ 
कलिञ्श्चत्थाः फलन्ति तत्र देयम्‌ अश्वत्थकम्‌ । यस्मिन्‌ यबबुससुत्पद्यते तत्र 
देयं यबबुसकम्‌ । 
कलापिन्‌ , अश्वत्य, यवबुस, इन काळ वाचक शब्द ते देय ऋग अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है। 
जिस समय मोर पिच्छ युक्त हो उस समय में लक्षणारूपा वृत्ति का अवलम्बन करने के कारण 
कलापी से समय प्रसिद्ध होता है उस समय में देय ऋग अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय से कलापकम्‌ । 
अर्वत्थ क्ले फल अर्थ में लक्षणया अश्वत्थ फल युक्त समय मी उपचार = लक्षणा से अइवत्थ 
है जिम काल में अइवत्थ फल युक्त होता है उस काल में देय ऋण में अरवत्यकम्‌ । 
बिमर्श --जिस समय यव र: भूसा उत्पन्न होता है उस समय देव ऋण अर्थ में यवबु्षकम्‌। भारत 
की सामाजिक व्यव्था उस काल को इस से प्रतीति होतो है कि पशुपालक एवं कृषक वर्ग उधार 
कर्ज लेकर जीवन निर्वाह करते थे एबं उनकी आर्थिक स्थिति जिस समय कुछ सुषरती थी तब कज को 
वे चुकाते है उसमें आनाकानी या समय अनावश्यक व्यतीत नद्दो करते थे एवं ऋग समय कृत 
प्रतिज्ञा का पाछन बे सत्यनिष्ठा से करते थे । सम्प्रति भो खेतिदरों को कृषि को उन्नति के लिए राज्य 
सरकार ( सबंकार ) कज देती है । 


१४२६ ग्रीष्मावरसमाद्‌ बुञ्‌ ४३॥४९ 
ग्रीष्मे देयम्‌ ऋणं ग्रेष्मकम्‌ । आवरसमकम्‌ । 
सप्तम्यन्त ग्रीष्म एवं अवरसम से बुन्‌ होता है देय ऋण अर्थ में । सूत्र में समाहारददन्द दै । 
अवरशब्द यहाँ दिग वाचक नहों है अतः दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ नियम को अप्रापि से अपेक्षा में 
समास से कर्मधारय हो गया है। अवरसम का अर्थ= आगामि वर्षों में प्रथम बर्षे है । अवरसम में 
देयम्‌ ऋणम्‌ आवरसमकम्‌ । 
१४२७ संवत्सराग्रहायणीम्यां ठञ्च ४।३।५०। 
चादू बुञ्‌ | सांबत्सारकम्‌। सांबत्सरकम्‌ । आग्रहायणिकम्‌ । आम्रद्दा- 
यणकम्‌ | 
सप्तम्यन्त संबस्सर एवं आग्रहायणी शब्द से ठज प्रत्यय होता है। चकार से पक्ष में बुञ्‌ 
होता दै । ठज एवं बुञ्‌ से दो हो रूप हुए। यहां 'उञ्‌ च' न कहकर “वा” कहकर “बा? कहना ही 
उचित है। 
१४२८ व्याहरति सृगः ४।३।५१। 
क्रालबाचिनः सप्तम्यन्ताच्छुड्दायत इत्यर्थ अणादयः स्युः, यो व्याहरति स॒ 
मृगश्चेत्‌ | निशायां व्यवहरति नेशो सुगः | नेशिकः । 
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शब्द का उच्चारण कर्ता मृग रहणे पर काल वाचक सप्तभ्यन्त प्रातिपदिक से शब्दायते 
अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं । निशायां व्याहरति नैशः अण्‌ प्रत्यय । नेशिकः में उन्‌ प्रत्यय 
हुआ है । 'निशाप्रदोषाभ्याञ्च' से । 
१४२९ तदस्य सोढम्‌ ४।३।४२। 
रित ७ ८ 
क कालादित्येब । निशासहचरितमध्ययनं निशा तत्‌ सोढमस्य नशाः। 
नेशिकः । 
प्रथमान्त से 'अत्य सोढम्‌? अथे में अणादि प्रत्यय होता दै । इससे कालवाचक शब्द से 
पर प्रत्यय होता हे । रात्रि भें अध्ययन को उपचार से निशा कहते हैं। वह सहन कमे हो 
इसको वह नैशः अण । नेशिकः उञ्‌ होता है । सह+क्तः कर्म में सहन कर्म सोढम्‌ । “न छोका- 
व्यय? से निषेध से अस्य में कतेरि षष्ठी का सम्भब नहीं हे अतः क्रियाकारकभाव सम्वन्ध की 
विवक्षा में शेषे षष्ठी है । सोढम्‌ = अभ्यस्तम्‌। अन्य से उक्त दुवंचन सहनरूप क्षमारूप नहीं दै 
किन्तु पुनः पुनः परिशीलन में क्रिया तत्परक है । अतः सोढम्‌ = अभ्यस्तम्‌ कद्दा दै। काल का 
स्वरूपतः सहन का अयोग है अतः सहचरित क्रिया में यहां लक्षणा द्दै। 
१४३० तत्र भव; ४।३।५३। 
खुध्ने भवः स्रौध्नः । राष्ट्रियः । 
भव अर्थ में सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से अण्‌ आदि प्रत्यय होते हें । अण्‌ स्रौब्नः । घप्रत्यय 
राष्ट्रियः। | 
१४३१ दिगादिभ्यो यत्‌ ४।३।५४। 
दिश्यम्‌ | बग्येम्‌ । 
पुग्यम्‌ । पक्ष्यम्‌ । धान्यम्‌ , मित्र्यम्‌ । मेध्यम्‌ वंश्यम्‌ । अनुवंश्यम्‌ । वेश्यम्‌ । काल्यम्‌ । 
सुख एवं जधन से भो यत्‌ मुख्यम्‌ । जघन्यम्‌। सेनायाः मुखे भवम्‌ मुख्यम्‌ । यहां मुख शब्द 
शुरीरावयत्र नहीं है । सेनायाः जघने मवम्‌ = जघन्यम्‌ । 
१४३२ शरीरावयवाच्च ४।३।५५। 
दन्त्यम्‌ | कण्येम्‌ । 
शरीर के अवयव वाचक सप्तम्यन्त से भवादि अथं में यत प्रत्यय होता है । दन्ते भवम्‌- 
दन्त्यम्‌ । कणे भवम्‌ कण्यैम्‌ । 
१४३३ प्राचां नगरान्ते ७३।२४। | 
प्राचां देशे नगरान्तेऽङ्गे पूर्वपदस्योत्तरपद्स्य 'चाचामादेरचो दृद्धिभिति 
णिति किति च । सुद्यनगरे भवः सौहानागरः। पौबनागरः। प्राचां किम्‌ , 
मद्रनगरम्‌ उदक्षु तत्र भबो माद्रनगरः । र 
सि णिद कित्‌ तद्धित पर रद्दते प्राचीन देशीय नगरान्त अङ्ग के पूवेपद एवं उत्तरपद के 
आय्‌ कौ बृद्धि होती है । यहां षष्ठयन्त “अङ्गस्य? अर्थबश सप्तभ्यन्तश्व से परिणत हुआ है । 
उदक्षुमब में माद्रनगरः यही होता है । 
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१४३४ जङ्गलथेहुवलजान्तस्य विभाषितशुत्तरम्‌ ७३1२५) 
जङ्गलादन्तस्याङ्गस्य पूर्वपदस्याचामादेरचो बृद्धिरुत्तरपद्स्य वा निति 
णिति किति च | कुरुजङ्गले भवं कौरुजाङ्गलम्‌ । कौरुजङ्गलम्‌ । वश्चधेनवम्‌ । 
बैश्ववेनवम्‌ । सौवणवालजम्‌ । सौवर्णवलजम्‌ | 
भित्‌ णित्‌ कित तद्वित प्रत्यय पर रहते जंगल है आदि में जिन शब्दों के उनके अन्त में 
रहने पर पूर्वपद के आदि अच्‌ की बृद्धि नित्य होती है उत्तरपद के आदि भच्‌ की विकल्प से 
बृद्धि होती है। कुरुदेश का अरण्यं में उस्पन्न अर्थ में अणू, उभयपद वृद्धि से कौरुजाङ्कलम्‌ । 


— 


संसार के घेतु में उत्पन्न अर्थ में वेश्वपेनवम्‌ । यहा उकार का "ओर्गुणः से गुण अवादेश है । 


~ हि यहेढ 
१४३५ दतिकुक्षिकलशित्रस्त्यस्त्यहेढंज, ४।३।५६। 
दार्तेयम्‌ । कौक्षेयम्‌ । कलशिः--घटः तत्र भव कालशेयम्‌ । 
दृति, कुक्षि, कलशि, वस्ति, भस्ति, भहि इन सप्तभ्यन्त से मवादि अर्थ में ढ प्रत्यय होता है। 
चर्मविकार को इति .कहते है । अथवा शरीरावयवविशेष दृति वाच्य है । कुक्षि शब्द का 
धूमादि में पाठ से बुञ्‌ प्राप्त था उसको उञ्‌ ने बाघ किया है । मन्थपात्र को कलशि कहते हैं । नाभि के 
नीचे के भाग को वस्ति कहते हें । अरित तिङन्तप्रतिलुपक अव्यय है । वह तिङन्त समानार्थ 
एवं भिन्नार्थक है । अहितिक्षोरा गौः यहां समानार्थक है । अस्तिमान्‌ = धनवान्‌ यह! मिन्नार्थक है । 
सर्पाधंक अदि से विष अर्थ में प्रत्यय होता दै । दातेयम्‌। कोक्षयम्‌। कालशेयम्‌ । वास्तेयम्‌ । 
आस्तेयम्‌ । आहेयम्‌ । 
१४३६ ग्रीवाभ्योऽण्‌ ४।३।५७। 
चात्‌ ढव_। ग्रेवम्‌ । प्रेवेयम्‌ । 
सप्तम्यन्त ग्रीवादि शब्दों से उत्तर भवादि अर्थ में अ“ प्रत्यय एवं चकार से ढञ्‌ प्रत्यय 
होता है । यह “ञ्जरीरावयवाद्‌ यत्‌? का निषेधक है । धमनौसंघात को ग्रीवा कहते हें । अवयवगत 
संख्या उद्भूत होने से बहुवचन है। तिरोह्वित अवयव गत संख्यायुक्त से भी एकवचनान्त से 
प्रत्यय द्वय होते ही है । 
ग्रीवासु ग्रीवायां वा भवं यैवम्‌ । ग्रे वेयकम्‌ । 
१४३७ गम्भीराञ्‌ञ्यः ४।३।५८। 
गम्भीरे भबं गाम्भीयेम्‌ | 
सप्तम्यन्त गम्मौरशब्द से भवाथै में न्यप्रत्यय होता है । गाम्मौ यंम्‌ । 
१४३८ अव्ययीभावाच्च ४।३।५९। 
परिमुखं भबं पारिमुख्यम्‌ | $परिमुखादिभ्य एवेष्यते | नेह-औपकुलः | 
अव्ययीभाव संश्चक से व्यप्रत्यय होता है । वह केबल सभी अव्ययीभाव संशक से नहीं किन्तु 
परिमुखादि से ही अतः कुलस्य समीपम्‌ उपकुलम्‌ तत्र भव यहां अण्‌ दी हुआ, ब्य न हुआ 
यह परिगणन का फळ है । समान्य शास्त्र में परि आदि से अतिरिक्त में संकोच बोधन करता है। 


' १४३९ अन्तः पूरवेपदाड्‌ उन्‌ ४।३।६०। 
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अव्ययीभवादित्येव | वेश्मनि इति अन्तर्वशमम्‌ , तत्र भवम्‌ आन्तर्वेः 
श्मिकम्‌ छै आन्तगेणिकम्‌ | अध्यात्मादेश्टअष्यते $ । अध्यात्मं भवमाध्या- 
त्मिकम्‌ | 
अन्तः शब्द दै पूर्व में जिसको ऐसे अव्ययीमावसंशक से उज्‌ प्रत्यय होता दै । विभक्तयथे में 
अव्ययीभाव कर सपम्य्थ प्रतीति में मव अर्थ में ठञ्‌ हुमा है । अध्यात्मादि शब्दों से भी ठ्‌ 
होता है आत्मनि इति अध्यात्मम्‌ तत्र भवम्‌ अनश्च से टच्‌ प्रत्यय हे अ।ध्यास्मिकम्‌ प्रातिशाख्यम्‌ i 
'आन्तर्वे दिमकम्‌? "नपुंसकात्‌ से टच है । 


१४४० अनुशतिकादीनाञच ७।३।२०। 
एषामुभयपेदवृद्धिः स्यात्‌ जिति णिति किति च । आधिदैविकम्‌ । 
आघिभौक्तिकम्‌ । ऐहलौकिकम्‌ | अध्यात्मादिराकृतिगण: । 
जित्‌ णित .कत्‌ तद्धितप्रत्यय पर रहते अचो के मध्य में जो आदि अन्‌ उनकी वृद्धि उभय 
पद की होती है । अध्यात्मादिराक्तिगण दै । 
१४४१ देविका शिंशपादित्यवार्दी षसत्रश्रेयसामात्‌ ७।३।१। 
एषां पञ्चानां वृद्धिप्राप्तावादेरच आत्‌ निति णिति किति च। दाबिकप्‌। 
देविकाकूले भबा दाविकाकूलाः = शालयः । शिंशपाया विकार: शांशपश्चमसः । 
पलाशादिभ्यो वेत्यञ्‌ । दित्यौह इदं दात्यौहम्‌ । दीघेसत्रे भबं दाघेसत्रम्‌ । 
श्रेयसि भबं श्रायसम । 
जिव णित कित तद्धित पर रहते देविका, शिशपा, दित्यवाट्‌, दौघेसत्र भेयस्‌ इनके आदि अच्‌ 
को प्राप्त वृद्धि को बाध करके आत्व होता है देविकायां भवन्‌ - दाविकम्‌ अण्‌ आकारदेश अन्त्या- 
कार का लोप है | नदी विशेष वाचक देविका शब्द है देविकायाः कूलम्‌ तत्र जाताः शालयः षष्ठी- 
तत्पुरुष कर जातार्थक अण्‌ आकारादेश दाविकाकूलाः शालयः । शिंशपाया विकारः अर्थ में अझ्‌ 
आत्व शांशपः = चमसः । दित्यवाह से पष्ठ में दित्यौ पद दात्योहम्‌ । दाधेसत्रम्‌ । प्रशस्य 
इयसुन्‌ आदेश प्रकृति भाव गुण श्रेयस्‌ तत्र अत्र श्रायसम्‌। | 


< 
१४४२ ग्रामात्‌ पर्येनुपूवोत्‌ ४।३।६१। 
ठन्‌ स्यात | अव्ययीभावादित्येव । पारिग्रामिकः । आनुम्रामिकः । 
परि एवं अनुपूर्वक ग्रामान्त अव्ययीभाव संशक से भावादि अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है । 
१४४३ जिह्वामूराङ्खुलेश्छः ४।३।६२। 
जिह्वामूलीयम्‌ | अङ्गुलीयकम्‌ । 
जिहामूल एवं अङ्गुलि से छप्रत्यय होता है | जिहामूलीयम्‌ । अङ्गुलीयम्‌ । 
सप्तम्यन्त जिहामूल एवं अङ्कुलौय से भावार्थ में छप्रत्यय होता है। 
जिहाया मूलं तत्र भवः | शरीरावयवाद्यत से प्राप्त यत्‌ का बाधक यह द्दै। 


१४४४ वगौन्ताच्च ४।३।६३। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by S3 Foundation USA 


२२० वेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


कवर्गीयम्‌ । 
सप्तम्यन्त वर्गान्त प्रातिपदिक से छप्रत्यय दोता है । कवर्गे भवस्‌-कवर्गीयम्‌ । 
१४४५ अशब्दे यत्खावन्यरस्याम्‌ ४।३।६४। 

पक्षे पूर्ण छः | मदूबग्यैः | मद्वर्गीण:। मदूबर्गीयः । अशब्दे किम्‌ , 
कबगीयो बणेः | 

अशब्द अर्थ में वर्गान्त सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से भावार्थ मं यत्‌ ख एव छप्रत्यय होता 
है। यत मद्वग्यः। ख-मद्गींगः । छ-मद्वगींयः । कवगे में उत्पन्न वर्णं अथ में केवल पूरव से 
छप्रत्यय होकर कवर्गीयः = वणः । 


१४४६ कणेललाटात्कन्‌ अलङ्कारे ४।३।६५। 
कणिका | ललाटिका | 
सप्तम्यन्त कणे एवं ललाट से अलङ्कार अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता हे । आमूपण विशेष ख्रीलिङ्ग 
में कणिका । ललारिका । 


१४४७ तस्य व्याख्यःन इति च व्याख्यातव्यनाम्नः ४।३।६६। 

सुपां व्यारूयानः सौपो ग्रन्थः | कातः । सुप्सु भवम्‌ सौपम्‌ । 
व्याख्यातव्य मन्थ के प्रतिपादक षष्ठयन्त से व्याख्यान अर्थ में ताइश सप्तम्यन्त से भावाथ मे 
में अण प्रत्यय होता है। सुपाम्‌ तिङाम्‌ , कृतां व्याख्यानः सौपः। तेढ: । काततः सप्तम्यन्त से 


भावार्थ में सुप्सु भवं सौपम्‌ । व्याख्यान का कम विषय होता है । कर्ता आचार्ये एवं कथन रूपा 
क्रिया है । 


१४४८ बहचोड्न्तोदात्ताटू उञ्‌ ४1३।६७। 
षत्वणत्वयोत्रिंधायक॑ शास्र पत्वणत्वं तस्य व्याख्यानः, तत्र भशरो बा 
घात्वणत्बिकः । 
पूर्व प्रदर्शित अर में बहुत भर्चो से युक्त अन्तोदात्त शब्द से पर उञ्‌ प्रत्ययं होता है । 
षत्व (षकार) णत्व ।णकार) उसका विधायक जो शास्त्र उसको षत्ब णत्व कहते है उसका व्याख्यान 
या उसमें भव में षारवणरिवकः । 


१४४९ क्रतुयज्ञेभ्यश्च ४।३।६८। 
सोमसाध्येषु यागेष्वेतो प्रसिद्धो । तत्रान्यतरोपादानेन सिद्धे उभयोरुपा- 
दानसामथ्योदसोमका अपीह गृह्यन्ते । अग्निष्टोमस्य व्याख्यानस्तत्र भवो 
बा आग्निष्टोमिकः वाजपेयिकः | पाकयज्ञिकः | नाबयज्ञिकः। बहुबचनं स्व- 
रूपबिधिनिरासाथम्‌ । अनन्तोदात्तार्थ आरम्भः । 
व्याख्यातव्य ग्रन्थ के प्रतिपादक षष्ठयन्त से व्याख्यान अर्थ में एबं तादृश सप्तम्यन्त से 


भवार्थं में क्रतु ९३ यज्ञ वाचक शब्द से ठम्‌ प्रत्यय होता सोम साध्य याग में वे दोनों 
प्रसिद्ध है। 
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इनमें एक के कथन मात्र से कार्य निर्वाह होता पुनः सूत्र में दोनों का ग्रहण क्यों किया ? 
वह व्यर्थं होकर बोधन करता है कि मोमसाध्य से भिन्न अर्थात्‌ असोमक का भी यहां 
ग्रहण होता है - यथा आग्निष्टोमिकः । स्वरूप विधि निरास के लिए सूत्र में बहुवचन निर्देश 
है । अनन्तोदात्तार्थ इस सूत्र का प्रारम्म है । पाकयशः = अस्पयशः, देश्वदेव होमः । नवयशः 3 
आग्रयणम्‌ । वाजपेयिकः वाजैः = यवागूमिः सम्पादनीयः वाजपेयः मध्योदात्त पेय शब्दः यतोऽनावः? 
से आद्युदात्त है। 


१४५० अध्यायेष्घेवर्पः ४।३।६९। a 
ऋषिशब्देभ्यो लक्षणग्रा व्याख्येयप्रन्थवृत्तिभ्यो भवे व्याख्याने चाध्याये 
ठञ्‌ स्यात्‌ | वसिष्ठेन दो मन्त्रो बसिषठस्तस्य व्याख्यानस्तत्र भवो बा वासिष्टि- 
को5ध्यायः । अध्यायेषु किम्‌ , वासिष्ठी ऋक | 
लक्षणा से व्याख्येय ग्रन्यबृत्ति ऋषिवाचक शब्द से भबाथे में खं व्याख्यानार्थं में अध्यायरूप 
मर्थं वाच्य रहते उञ्‌ प्रत्यय होता है । बसिष्ठेन दृष्टा ऋक्‌ वसिष्ठो भवाथै में अणू ङीप्‌ । 
१४५१ पौरोडाशपुरोडाश्ात्‌ एन्‌ ४।३।७०। 
पुरोडाशसहचरितो मन्त्रः पुरोडाशः स एव पौरोडाशः ततः ष्ठन्‌ पौरो- 
डाशिकः | पुरोडाशिकः । 4 
पुरो दाइयते पुरोडाश दा“ दाने कर्मणि घञ्‌ निपातनात्‌ दकार को डकार । पुरोडाशसइ- 
चरितमन्त्र में लक्षणावृत्ति से पुरोडाशत्व का आरोप है । स्वार्थ में अण से पौरोडाश उससे छन्‌ 
प्रत्यय पौरोडाशिकः । पुरोडाशिक । 


१४५२ छन्दसो यदणो ४।३।७१। 


छन्दस्यः | छान्दसः । 
छन्दस्‌ शब्द से मव एवं व्याख्यान अथे में यत्‌ एबं अण होता है । यदद द्वयजलक्षण ठक्‌ का 
अपवाद है । यहां दो अर्थ एबं दो प्रत्यय में अस्वरितर्व के कारण यथा संख्य नहीं है । 
१४५३  घज्कऋदत्राहमण्क प्रथमाध्वरपुर्धरण नामाख्यातट्ठकू 
४।३।७२। र 
हथचः-ऐपिकः | पाशुकः | वत-चातुर्हीतृकः । ब्राह्मणिकः । आचिक 
इत्यादि । 
दो अच्‌ युक्त, ऋकारान्त, ब्राह्मण, ऋच्‌ , प्रथम अध्वर) पुर्वरण, नामन्‌, आख्यात श्न 
शब्द के उत्तर ठक्‌ प्रत्यय होता हँ । 
१४५४ अण्‌ ऋगयनादिभ्यः ४।३।७२ 
ठनादेरपबादः | आर्गयनः | औपनिषदः | वेयाकरणः । 
ऋगयन आदि शब्दों के पर अण प्रत्यय होता है । यह ठनादि प्रत्ययो का बाधक है। उक्‌ 


छ प्रत्यय भी बाध्य इसका है । ऋक अवन का समास है । अयन शब्द भाव साधन है, 'अनो माव- 
कमैवचन? से ऋगयन अन्तोदात्त है । अभेद का उपचार से ग्रन्य में भी यह दै । यहां 'बहुचोञ्न्तो- 
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दत्तात्‌? से उभ्‌ प्राप्त था उसका अण्‌ ने बाध किया । ओपनिषदः यद्दां मो पूर्ववत्‌ शान करना। 
विद्या, न्याय, शिक्षा से द्वयज्‌ लक्षण ठक प्राप्त है । व्याकरण से वृद्धाच्छ? से छ प्राप्त है । 
१४५५ तत आगतः ४।३।७४। 
स्रुष्नादागतः स्रोष्नः | 
पञ्चम्यन्त से आया = भागत अर्थ में अणादि प्रत्यय होते है । 
१४५६ ठनायस्थानेभ्यः ४।३।७५। 
शुल्कशालाया आगतः शील्‌ कशा।लिकः । 
आय स्थान का अर्थ -एति = गच्छति एनं स्वामी, अथवा स्वामिनम्‌ अयम्‌ एति आयः = 
स्वामिम्राह्मो भागः | स यस्मिन्‌ उत्पथते तत्‌ आयस्थानन्‌। जिसको लेने के लिए स्वामी जाय, या 
स्वामी को प्राप्त द्दोनेवाला राजादि से ग्रहण कर्म भश २ टेक्स वहां जहां प्राप्त दो वह स्थान विशेष 
आयस्थान दै । यहाँ स्वरूप निरासार्थ सूत्र में बहुवचन निर्देश है। शुश्कशाला से प्राप्त आय को 
शोल्कशालिकः कहते है । आयस्थानवाचक पत्नम्यन्त से आगत अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है यह 
सूत्रार्थ है । 
१४५७ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ ४।३।७६। 
आ।यस्थ।नठकश्छादीनां चापबादः | झुण्डिकादागतः शोण्डिकः । कार्कणः | 
तैथः । 
पञ्चम्यन्त शुण्डिक आदि से आगत अर्थ में अण्‌ होता है । यह अण्‌ आयस्थान वाचक से प्राप्त 
ठक्‌ एवं छ आदि प्रत्ययो का बाधक है । 'काकणः में कृकणपर्णात्‌ से छप्राए था । तेथंमे धूमादित्व- 
प्रयुक्त बुञ्‌ प्राप्त था । आदेशवाची में आयस्थान से ठक प्राप्त था । 


१४५८ विद्यायोनिसम्बन्थेभ्यो बुञ्‌ ४।३।७७। 
औपाध्यायकः | पेतामहकः । 
विद्या एवं योनिसम्बम् बाचक शब्द यदि पन्नम्यन्त हो तो आगत अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय होता है । 
उपाध्यायात्‌ आगतः पितामहात्‌ आगत: उभयत्र बुञ्‌ । 
१४५८ ऋतष्ठञ्‌ ४।३।७८। 
बुमोऽपबादः । हौकृकम्‌ । श्रावृकम्‌ | 
पञ्चम्यन्त ऋका रान्त शब्द से आगत अर्थ में ठन. प्रत्यय होता हे । होतुः, भ्रातुः, आयतम्‌ 
होतृरुम्‌ , आतृकम्‌ यहाँ ठको कादेश है । 


१४६० पितुर्यच्च ४।३।७९। 


चाटठन, । रोङ ऋWतः । यस्येति लोपः | पिश्यम्‌ । पैतृकम्‌ | 
पञ्जम्यन्त पित्‌ शब्द से भागत अर्थ में यत॒ प्रत्यय चकार से उञ्‌ प्रत्यय होता है । पितृ 4- यतं 
रीछादेश शकार लोप पित्र्यम्‌ । ठक को कादेश बृद्धि पैतृकम्‌ । 


१४६१ गोत्रादङ्कवत्‌ ४।३।८०। 
बिदेभ्य आगतं बैदम्‌ । गागेम्‌ । दाक्षम्‌ । औपगबकम्‌ | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


शेषिकप्रकरणम्‌ २२३ 


न“: शिण 


पत्नम्य से आगत अथे में गोत्रप्रत्ययान्त से पर अङ्क अर्थ में विहित प्रत्यय होते हैं ! संघाङ्क से 
अङ्का्थ में अण्‌ विदित है । उसको गोत्रान्त से आगत अर्थ में करना । औपगवकम्‌ में गोत्रचरणात्‌ 
से बुञ्‌ है। अपत्याधिकार से अन्यत्र लौकिकगोत्र का ग्रहण दै । अङ्क में दृष्ट सभ! प्रत्ययां का यहाँ 
अत्तिदेश करता दै । विशेष विहित का ही नहीं अतिदेश करता है । 'तस्येदम” सामान्य विदित 
प्रत्यय मी अङ्क में दृष्ट ई उसका भौ अत्तिदेश हुआ । 


१४६२ नजः शुचीधरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानामू ७।३।३०। 
नञः परेषां शुच्यादि पञ्चानामादेरचो बृद्धिः पूर्वपदस्य तु बा विदादौ 
परे । आशौचम्‌ अशौचम्‌ । आनैश्वयेम्‌ । अनैश्वयेम्‌ । आक्षेत्रज्ञम्‌ | अक्षेत्रज्ञमू । 
आकौशलम्‌ | अकौशलम्‌ | आनेपुण्यम्‌ । अने पुण्यम्‌ । 
नम्‌ से पर शुचि, ईश्वर, क्षेत्रश, कुशल, निपुण इनके आदि अच्‌ की वृद्धि होती है, पूवपद के 
आदि अच्‌ की विकल्प से वृद्धि होती है, जित्‌ णित कित्‌ तद्धित प्रत्यय पर रहते । 
१४६३ हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां रूप्यः ४।३।८१। 
समादागतं समरूप्यम्‌ । विषमरूप्यम्‌ । पत्ते गहादित्बाच्छः। समीयम्‌ । 
बिषमीयम्‌ । देवदत्तरूप्यम्‌ | देवदत्तम्‌ | 
हेतु एवं मनुष्यवाचक पञ्चम्यन्त से आगत अर्थ में रूप्य प्रत्यय विकल्प से होता है। सम 
एवं विषम का पाठ गद्दादि में है अतः छप्रस्यय मी होता है । 
सम विषम दवेतुवाचक एवं देवदत्त मनुष्य वाचक है । अहेत्वर्थंमतुष्यग्रदण किया है । वहुवचन 
स्वरूप निरासारं है । समरूप्यम्‌ । विभाषा गुणे में योगविभाग से अगुण वाचक से भी पञ्चमी 
होती है समात्‌ आगतम्‌ = समरूप्यम्‌ । योग विभाग में माष्योक्त प्रयोग प्रमाण है “बाहुलकं 
'प्रकृतेसतनुदृष्टेः”? इति । 
१४६४ मयट्‌ च ४।३।८२। 
सममयम्‌ । बिषममयम्‌ । देवदत्तमयम्‌ | 
पन्रम्यन्त हेतुवाचक एवं मनुष्यवाचक से आगत अर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता है। 


१४६५ प्रभवति ४,३।८३। 


तत इत्येब | हिमबतः प्रभवति हैमवती गङ्गा | 
पन्नम्यन्त से उत्पन्न उसपे होता है अर्थ में अणादि प्रत्यय होते हैं । प्रभवति का अथ प्रथम 
अकाश दै । उत्पत्त्य्थक प्रभवति का यहां ग्रहण नहीं है । “तत्र जातः से इसका भेद से निर्देश है। 
हिमालय से मागिरथी गङ्गा का प्रथम प्रकाशन है । 


१४६६ बिद्राज्‌ ञ्यः ४।३।८४। 
बिदूरात्‌ प्रभर्वात बेदूर्यो मणिः । 
प्रभवति = प्रथम प्रकाशन अर्थ में पञ्जम्यन्त विदूर से न्यप्रत्यय होता है । 


विदूर शब्द पवेत एबं नगर का वाचक है पवेत में मणि उत्पन्न होकर विदूर नामक नगर में 
उसका संस्कार होता है। बाळवाय पर्यंत से यह मणि उत्पन्न होता है। बालबाय की विदूर 
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प्रकृत्यन्तर है । यहा अनेक मत है । नागेशाचायंगत में वालवाय एवं विदूर शब्द प्याय वाचक है 
ब्यप्रत्ययरूप तद्धित बृत्तिविषय विदूर शब्द ही है । अतः बालवाय से ज्यप्रत्यय विदूरादेश 
प्रकृति को यह व्याख्यान अनावश्यक गौरवग्रस्त है उपेक्ष्य है । यहद श्रीपञ्चोलि मत दै । 


१४६७ तद्गच्छति पथिदूतयोः ४।२।८५ 
स्रध्ने गच्छति स्रौघ्नः पन्था दूतो वा | 
द्वितीयान्त समर्थ प्रतिपादिक से “गच्छति? अर्थ में मार्ग या दूत वाच्य रहने पर अणादि 
प्रत्यय होते हैं । 
१४६८ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ ४।३।८६। 
तदित्येब । खुष्नमभिनिष्क्रामति स्रौध्नम्‌ = कान्यङुष्जद्वारम्‌ । 
द्वितीयान्त समभे प्रतिपादिकसे अभिनिष्क्रामति? अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । जो अभिनिष्क्र- 
मति वह द्वार दी रहे लुध्न के अभिमुख निष्क्रमण से वइ करण भूत है। पूर्व की तरह करण को 
यो यहाँ कंतृत्व है । 


१४६९ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे ४1३८७ 
तदित्येब शारीरकमधिकृत्य कृतो म्रन्थः शारीरकीयः | शरीरकं भाष्य- 
भिति त्बभेदोपचारात्‌ । - 


पूवेकालिक अधिकार कृपा जो क्रिया तत्षिरूपित कमेत्व प्रयुक्त द्वितीया होकर तत्‌ = द्विती 
यान्त यइ अथं लब्ध है । 

तदित्यधिकत्य 'कृते र्ये’ इसका अधिकार करके कृत ग्रन्थ इस अर्थ में द्वितोयान्त प्रातिप- 
दिक से अणादि प्रत्यय होते हैं । कुत्सितं शरीरम्‌ = शरीरकम्‌ , तत्सम्बन्धो शारीरकः = जीवाः 

' त्मा उसको अधिकृत्य = प्रस्तुत्य कृत = ग्रन्थ शारीरकीयः = चतुलंक्षणीसूत्रसन्दरभः, वृद्धाच्छ? 

ते छप्रत्यय है । 

शारीरकम्‌ = जीवम्‌ यह अथे है । शरीरस्य इदम्‌ अर्थ में 'तस्येदम्‌? से अण्‌ प्रत्यय कर 
स्वार्थ में शारीरमेव शारीरकम्‌ प्रत्यय प्रतिपाथ जीव प्रतिपादक भाष्य यहां दोनों का लक्षणा से 
अभेदारोप से शारीरक माष्यम्‌ यह प्रयोग यथा कथब्रित्‌ सिद्ध हुआ । 


१४७० शिशुक्रन्दयमसभदन्द्ेन्द्रजननादिभ्यश्च ४।३।८८। 

शिश्चनां क्रदनं शिश्ुक्रन्दस्तमाधिकृत्य कृतो मन्थः शिशुकन्दीयः | 
यमस्य सभा यमसमम्‌ , क्लीबत्वं निपातनात्‌ । यमसभीयः । किराताजुनी- 
यम्‌ । इस्द्रजननादिराकृतिगण: । इन्द्रजननीयम्‌ । बिरुद्धभोजनीयम्‌ । 

शिशुक्रन्द, यमसम, दन्द्रसमास युक्त शब्द, इन्द्रजननादि 'कृते अन्ये’ अर्थ में छप्रत्यय होता 
है। समा में सूत्र निर्देश से नपुंसकत्व निमित्त हस्व हैं । किरातः = मिछवेशधारी 
भगवान्‌ शङ्करः अजनः = मध्यमपाण्डुपुत्रः इति द्वन्द्व से किराताजुंनो तौ अधिङ्गत्य कृतं कवि 
कमै रूपं काव्यम्‌ तत्‌ किराताञ्ुनीयम्‌। इन्द्रजननादि भाकृतिगण है । विरुद्धन्ब तत्‌ भोजनम्‌ 
तद्‌ अधिकृत्य कृतम्‌ आख्यानम्‌ विरुद्वमोजनीयम्‌। इन्द्र में देवासुरादि में छप्रत्यय का प्रतिषेष 
है देवासुरम्‌। राक्षो सुरम्‌। 


~ 
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१४७१ सोऽस्य निवासः ४।३।८९! 
स्रध्नो निवासोऽस्य ख्रौध्नः । 


प्रथमान्त सम प्रतिपादिक से 'अस्य निवासः अर्थ में अणादि होते है जो प्रथमान्तार्थ है वहु: 
निवास रहने पर । टु 


१४७२ अभिजनश्च ४1३।९०। 


सुघने ऽभि जनोऽस्य स्रोष्नः । यत्र स्वयं बसति स निवास: । यत्र पूर्वरुषित 
सोऽभिजन इति विवेकः । 

प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से “अस्य अभिजनः अर्थ में अणादि प्रत्यय होता है । जिस स्थान 
में स्वथं काई विशेषाथं रहता है वह निवास है । अभिजनाः = पूवंबान्धवाः पित्रादयः अर्थात्‌ पूर्वे 
पुरुर्षों ने जिस स्थान में वास किया है वह स्थलविशेष अभिजन है। निवास एवं अभिजन का यह 
भेद है निपूर्वक “वस निवासे? से अधिकरण में घञ प्रत्यय से वासक्रिया का अधिकरण ध्यानम्न्वासः 
क्रिया का कर्ता या कमं उसका आधारभूत स्थान है अधिकरणकारक कतृ या कमे द्वारा क्रिया का 
आधार दै । साक्षात नहीं है । लुघ्नाधिकरणकासकर्ता वह अथं सिद्ध हुआ । पूवेबान्थव बाची 
अभिजनशब्द लक्षणा से देश में विद्यमान यहां है । “अस्य? यह षष्ठी कर्ता की शेषत्व विवक्षा में है । 


१४५३ आयुधजीविभ्यश्छः पर्वते ४।३।९१। 
पर्वतवाितः प्रथमान्ताद्‌ अभिजनशब्दादू अस्येत्यथ छः स्यात्‌ | हृदू- 
गोलः पर्वतो5भिजनो येषान्ते हृदूगोलीयाः । आयुषेति किन्‌ , ऋचो दः पवतो- 
ऽभिजना येषान्ते आर्क्षोद द्विजाः ' 
पर्वतवाचक प्रथमान्त अभिजनवाचक शब्द से षष्ठयर्थं में ( अस्य ) छप्रत्यर होता है । जिन 
आयुधजीवियों से भिन्ना में अण्‌ आक्षोंदाः द्विजाः। (आयुषजीवभ्य? में ताद्‌ र में चतुर्थी है । 
'क्रियार्थापपदस्य’ से चतुर्थी यहां होती है । 


१४७४ शण्डिकादिभ्यो ञ्यः ४।३।९२। 


शाण्डकोऽभिजनोऽस्य शाण्डिक्यः । 
प्रथमान्त अमिजनवाचक से अस्य अर्थ में ज्यप्रत्यय होता है । सावसेन्यः । शाक्यः यह भीः 
उदाहरण हैः । 


१४७५ सिन्धुतक्षशिलादिम्पोचणजौ ४।३॥९३॥ 


सिन्ध्वादिभ्य्ोऽण्‌ स्यादुक्तेड्थ । सैन्धवः । तक्षशिला न री अभिजना5स्य- 
ताक्षशिलः ! 
प्रथमान्त अभिजनवाचक से अस्य यह्‌ षष्ठयर्भ में सिन्धु आदि से अणू प्रत्यय एवं तक्षशिळादि. 
से भभू प्रत्यय होता है । 
९ 


१४७६ वूदीशलातुखमतीक्‌चचाराइढकछणढज्‌यक; ४।३।९४। 
तूदी अमि जनोऽस्य ते देयः | शालाहुरीयः । बामेतेयः | कौचबायः । 
१५ सि० द्वि० 
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प्रथमान्त समर्थ अमिजनवाचक तुंदी, शलातुर, वम्मंती. कुचवार इन चारों प्रातिपदिक से 
अस्य यह पष्ठयर्थ में । क्रमशः ढक्‌ , छण्‌, ढञ्‌, यक्‌ प्रत्यय होता है ढक्‌-तोदेयः । छण्‌ 
शालातुरीयः । ढञ्‌ - वार्मतेयः | यक्‌ = कौचवार्यः । 


१४७७ भक्तिः ४।३।९५। 
सोऽस्येत्यनुबतते । भ्यते : सेऱ्यते इति भक्तिः | खुध्नो भक्तिरस्य 
स्रोध्नः । 
इसकी भक्ति इस अर्थ में प्रश्रमान्त समर्थ प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते हैं । कमं में 
क्तिन्‌ प्रत्ययान्त भक्ति शब्द सेवन क्रिया कर्मार्थक है । सुघ्न देश है सेवन क्रिया कर्म जिसका 
उसको रुष्टैध्न कहते हैं । 


१४७८ अचित्ताद्‌ अदेशकालाट्ठक्‌ ४।३।९६। 

अपूपा भक्तिरस्य आपूपिकः | पायसिकः । अचित्तात्‌ किप , देवदत्तः । 
अदेशात किस, स्रोध्न: | अकालात्‌ किम्‌ , ग्रेष्म: । 

चेतन भिन्न देश एवं काल से भिन्न प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से 'अस्य भक्ति! अर्थ में ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । अपूप = पूंवा = मालपूंवा है सेवन कमे जिस# वह आपूपिकः । पयः भक्तिः अस्य 
पायसिकः । देवदत्तः भक्तिरस्य यहां चेतन देवदत्त है अण प्रत्यय देवदत्तः । स्रोघ्नः यहां देश है 
अतः अण्‌ ग्रेष्मः यहां कालवाचक प्रकृति से अण्‌। यहां अचित्त’ स्वरूप ग्रहण नहीं है, अदेश 
काल का स्वरूप ग्रहण में वेयर्थ्य प्रसङ्ग के कारण । 


१४७९ महाराजाट्‌ ठन्‌ ४।३।९७। 


॥हाराजिक: । 
प्रथमान्त समर्थ महाराज शब्द से अस्य भक्तिः? अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है । 
१४७० वासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ ४।३।९८। 
वासुदेवक! | अजुनकः ! 
प्रथमान्त समथे वासुदेव एवं अजुन से 'अस्य भक्तिः’ अर्थ में बुन्‌ होता है । 
वासुदेवो भक्तिरस्य वासुदेवकः । अजुंनो मक्तिरस्य अजुंनकः । 'अजादयदन्तम्‌? 'भल्पाच्‌तरम्‌' 
इन दो सूत्रों से यद्वा द्वन्द्व में अजुन का पूवं निपात प्राप्त है किन्तु आचार्य द्वारा पर्वं निपात का 
अकरण ज्ञापन करता है कि सवथा अभ्यहित = पूज्य का ही पूवं निपात अन्य योग में होता है । 
विमशं--वसुदेव के अपत्य अथै में ऋष्यन्धक से अण प्रस्ययान्त वासुदेव शब्द है उससे “गोत्र 
क्षत्रियाख्येभ्यः' से बुञ्‌ होकर रूप सिद्ध होता बुन्‌ विधान इसको क्यों किया १, वृद्धि प्रयुक्त विशेष 
-भी नहीं है प्रथम से ही वा का आकार बृद्धि युक्त है । “वृद्धि निमित्तस्य” पुंबद्भाब निपेधरूर प्रयो- 
जन भी नहीं बुन्‌ को करने पर मी “न कोपधायाः” से पुंवद्भाव निषेध होता ही हैं । 
बुञ्‌ बुन्‌ में स्वरप्रयुक्त विशेष भो नहीं आद्यदात्तत्व 'न्नित्यादेः' से है । अभ्यहितं पूवं म्‌? यह 
हापनार्थ मी वासुदेव ग्रहण यहं नहीं है पूर्वेनिपात प्रकरण में "अभ्यर्दितं पूवेस? पठित ही हे । वदद 
भी भनित्य है “श्वयुबमधोनाम्‌? इस निर्देश से पुनः यहां वासुदेव ग्रहण का प्रयोजन चिन्त्य 
-है । वस्तुतः वासुदेव यह भगवान्‌ की संज्ञा है-सवंत्र इनकी स्थिति है समस्त संसार जिनमें 
है इस किए विद्वदगण शनको वासुदेव कहते हैं । 
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“सवंत्रासौ समस्तञ्च वसत्यत्रेति वै यतः । 
ततोऽसौ वासुदेवेति विद्वदुभिः परिकीर्यते” ॥ 
इस स्मृति से परमात्मा वासुदेव है । वासु श्वासौ देवश्व वासुदेवः । 


वासु उगादि उण्‌ प्रत्ययान्त है । यहां गोत्राख्या या क्षत्रियाख्या नहीं है । अतः बुञ्‌ अप्राप्त ह । 
ुन्‌ प्रत्ययार्थं सूत्र में वासुदेव ग्रहण उचित हो है । इति श्री पञ्जोलिनः। 


१४८१ गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं वृञ्‌ ४।३।९९। 


अणोऽपवादः । परस्वाद्‌ वृद्धाच्छं बाधते | ग्लुचुकायनि भक्तिरस्य ग्लौचु- 
कायनकः | नाकुलकः | बहुलप्रहणान्नेह--पणिनो भक्तिरस्य पाणिनीयः । 
गोत्रप्रत्ययान्त एवं क्षत्रिय वाचक समर्थ प्रथमान्त प्रतिपादिक से 'अस्य भक्ति? अर्थ में बुजूप्रत्यय 
होता है । यहां लौकिक गोत्र है । यह अण्‌ का बाधक होते हुए परत्व के कारण जहां वृध्चाच्छ 
प्राप्त है उसका भौ बाधक है यथा 'औपगवकः' । फिन्‌ प्रत्ययान्त ग्लुचुकायनि से बुञ्‌ ग्लोचुकाय- 
नकः । वहुछग्रहण से स्ंत्र बुञ्‌ नहीं होता है । पाणिनो भक्तिरस्य पाणिनीयः। यहां आख्या 
अहण है क्षत्रियः शूरः यहां शर से बुञ्‌ न हुआ । 'पाणिनः यहां प्रवराध्यायप्रसिद्धत्व रूप 
लौकिकगोत्रत्व के अभाव से बुज की इस सूत्र से प्राप्ति नहीं है पुनः यह बहुलग्रहषण का प्रयोजन 
नहीं है । वह प्रयोजन खोजने योग्य है । क्षत्रियांश में बहुल का प्रयोजन 'पौरवीयः” यह दै । 


१४८१ जनपदिनां जनपदवत्सव॑ जनपदेन समानशब्दानां 
बहुवचने ४।३।१००। 


जनपदस्वाभिवाचिनां बहुवचने जनपदबाचिनां समानश्रुतीनां जनपदः 
चत्‌ सब स्यात्‌ प्रत्ययः प्रकृतिश्च | जनपदतद्बध्योश्चेति प्रकरणे ? प्रत्यया 
उक्तास्तेऽत्रातिदिश्यन्ते | अङ्गा जनपदो भक्तिरस्याङ्गकः | अङ्गाः=क्षत्रिया भक्तिः 
रस्याङ्गकः। जनपदिनां किप्‌, पञ्चाला ब्राह्मणा भक्तिरस्य पाञ्चालाः । 
जनपदेनेति किन्‌ , पौरो राजा भक्तिरस्य पोरबीयः । 

बहुवचन में जनपद बाचक शब्द के समान जो जनपद स्वामिवाचक शब्द उसको जनपद 
वाचक शब्द के समान प्रकृति एवं प्रत्यय होता है। 'जनपदतदवध्योश्चः इस सूत्र के प्रकरण में 
जो प्रत्यय उक्त है उन सबका यहां अतिदेश होता है । सारांश यह दुभा कि जनपद स्वाभि- 
वाचक बहुवचनान्त भङ्गादि शब्दोत्तर इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय को बाधकर बुञ्‌ प्रत्यय अतिदेश 
'हुभा--यथा अङ्गाः जनपदः भक्तिः अस्य आङ्गकः । अङ्गाः क्षत्रियाः भक्तिः अस्य आङ्गकः । 
जनपद स्वामी न होने पर पाञ्चालः । जनपद के असमान न होने पर पौरवो राजा भक्तिरस्य 
पौरवीयः । बहुल ग्रहण से पूर्व सूत्रको यहां प्रवृत्ति हुशै। यह सूत्र स्वस्वाभिमाव रूप मत्वर्थीय 
में प्रत्यय विधायक है । स्ंपदार्थः = प्रकृति एवं प्रत्यय है । इसका फल “मद्रकः है । मद्राणां 
राजा द्यच्‌ लक्षण अण्‌ माद्रः स मक्तिः अस्य मद्रकः 'मद्रवृज्योः कन्‌? । 


१४८३ तेन प्रोक्तम्‌ ४।३।१०२। 
पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्‌ । 
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प्रकषे से उक्त न कृत अन्यथा 'कृते ग्रन्थे से गतार्थं यह हो जायमा। तृतीयान्त समर्थ से 


प्रक कथनाथ में अणादि प्रत्यय होते हैं । 
स्वयं या अन्य कृत व्याकरण को अध्यापन क्रिया से या अर्थ व्याख्यान से प्रकाशित यहद 


अध है पाणिनिना प्रोक्त व्याकरणम्‌ पाणिनीयम्‌ । 
१४८४ तित्तिरिवरतन्तुखण्डिकोखाच्छण्‌ ४।२।१०२। 
"ळुन्दोब्राह्मणानि' इति तदूविषयता । तित्तिरिणा प्रोक्तमधीयते तेतिः 

रीयाः । 

पूर्वत्र छन्दोब्राह्मणानि सू० १३७९ इस सूत्र परोक्त से प्रत्ययान्त छन्दोवाचक, त्राह्मणवाचक, 
ब्राह्मणवाचक शब्द को अध्येठू वेदितृ प्रत्यय विषयत्व है, तृतीयान्त तित्तिरि, वरतन्तु खण्डिक उख, 
शब्द के उत्तर प्रोक्तार्थक छण्‌ प्रत्यय होता है । शस सूत्र से लेकर “तेनैकदिक्‌? सूत्र तक वक्ष्यमाण 
प्रत्यय छन्दः वाच्य होने पर. होते दै । यह नियमार्थे हे । दो नियम करता है- १ तित्तिरि आदि 
शब्दों से छण्‌ हौ होता है । २ छन्द में ही । यहां छन्दः शब्द मन्त्र मात्र परक हे । अत; कल्प 
सूत्र का मी छन्दः पद से ग्रहण हुआ है । 

प्रोक्तार्थक प्रत्यय का लक अध्येतृ प्रत्यय का लक, छण्‌ तैत्तिरीयाः । 


[oN ३ ७ Lo 
१४८५ काश्यपकोशिकाभ्याम्‌ ऋषिभ्यां णिनिः ४।३।१०२। 

काश्पेन प्रोक्तमधीयते काश्यपिन: । 

काइयप एवं कौशिक इन ऋषि बाचक तृतीयान्त शब्दों से ध्रोक्त अर्थ में णिनि प्रत्यय होता 
है। काझ्यपिनः प्रत्यय में णकार का प्रयोजन नहीं उत्तरश्र अनुवृत्ति द्वोकर वृद्धि के लिए है 
अध्येठू आंद में णिनि प्रत्ययान्त का खीलिङ्ग में प्रयोग नहीं अतः वृद्धि निमित्तस्य से पुंबदमाव 
निषेध रूप यहां प्रयोजन णकार का नहीं है । अथवा चरणत्व के कारण जातित्व कारण 
“जातेश्च? ते पुंवद्भाव का निषेधसिद्व ही है। यह छप्रत्यय का बाधक है । ऋषिवाचक नहीं 
आधुनिक संशावाचक में काश्यपीयम्‌ यहीं हुआ । 


१४८६ कलापिवैशम्पायनान्तेवासिभ्पश्च ४।३।१०४। 
कलाप्यन्तेवासिभ्यः- हरिट्रुणा प्रोक्तमधीयते हारिद्रबिणः । बरास्पायनाः 
न्तेब्रासिभ्यः- आलम्बिनः । 
कलापी एवं वैशम्पायन ऋषि के अन्ते वासी = छात्तर में अथे में तृतीयान्त प्रोक्त अर्थ में णिनि 
ध्रत्यय होता है । यदद अण्‌ का निषेषक है । यह छप्रत्यय को मी परत्व के कारण बाध करता है। 


' चार कलापिन्‌ के. अन्तेवासी है-'इरिदुः, छगली, तुम्बुरुः, उपछ । वेशम्पायन के अन्तेवासी 
-नव है-आलम्बिः, कलिङ्गः, कमलः, ऋचाभः, आर्शणः) ताण्ड्यः, इयामायनः, कठः, कलापी । 


१४८७ पुराणप्रोक्तेषु त्राह्मणकर्पेषु ४।३।१०५। 
ठुतीयान्तात्‌ प्रोक्तार्थ णिनिः स्यात्‌ , यत्रोक्तं पुराणप्रोक्ताश्चेदू श्राह्मणः 
कल्पास्ते भवन्ति | पुराणेन चिरन्तेन मुनिना प्रोक्ताः । भल्लुः-भाज्ञबिनः। 


शाठ्यायनः=-शाट्य।यनिनः । कल्पे-पिङ्गेन प्रोक्तः पेङ्गी कल्पः | पुराणेति 
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किंम्‌ , याज्ञबंल्कानि ब्राहमणानि | आश्मरथः कल्पः | अणि आ।पत्यस्येति 
यलोपः | 

तृतीयान्त समर्थ मै णिनि प्रोक्त अर्थ में होता है, जो प्रोक्त हो वह यदि पुराणप्रोक्त ब्राह्मण 
एवं कर्प हो । पुराण = चिरन्तन । पुराण प्रोक्त जह्दा नहीं वहां णिनि का अभाव होता है। 
याज्ञवस्कय आइमरथ्य कण्वादि है अत यमू प्रत्ययान्त से भण है । आपत्यस्य से यलोप । यहां छप्र- 
त्यय नहीं होता दै । यत अचिरकालोद्भव है पुराण नहीं दै । मद्दाभारत मै चिरन्तनमुनि में इन 
का ग्रहण नहीं है | वे पाणिन्यपेक्षसा आधुनिक है यइ अभिमान से युक्ति है । भाष्यकार 
ने तो णिनि प्रतिषेधार्थं यहां विशेषवचन किया है वे भी पुराण मुनि है । शाट्यायन पुन्य काछोद्भव 
होने से “याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधस्तद्विषयता न” इति । 


१४८८ शौनकादिभ्यश्छन्दसि ४1३।१०६। 
छन्दस्यभिधेये एभ्यो णिनिः | शौनकेन भ्रोक्तमधीयते शौनकिनः। . 
बेद वाच्य होने पर तृतीयान्त शौनकादि से प्रोक्तमधीयते? अर्थ में णिनिप्रत्यय होता है। 
शौनकिनः । वेदभिन्न में शौनकीया शिक्षा । 
१४८९ कठचरकार्लुक ४३1१०७ 
आझ्यां प्रोक्तप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ । कठेन प्रोक्तमधीयते कठाः । 
चरकाः । 
तृतीयान्त कठ एवं चरक से प्रोक्तार्थक प्रत्यय का लक होता है । कठ से णिनि एवं चरक से अणू 
इनको लक्‌ । वेदभिन्न में लुक्‌ का अभाव है । चारकाः इलोकाः । 
१४९० कलापिनोऽण्‌ ४।३।१०८ 
कल्लापिना प्रोक्तमधीयते कालापाः | 
तृतीयान्त कलापिन्‌ से भ्रोक्तमधीयते? अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता हे। 
वैशम्पायन के छात्त्र होने से णिनि को बाधकर अण हुआ । यहां इनण्यपत्ये' सूत्र से प्रकृति- 
भाव प्राप्त है नस्तद्धिते से टिलोप न होना चाहिए अतः प्रक्कति-मावबाधनाथ वक्ष्यमाण वचन हत 
& नान्तस्य टिलोपे सत्रह्मचारिपीठसपिकलापिकंथुमितेत्तिलजाजलिलाजञ- 
लिशिल्ञालिशिर्खण्डसूकरसदूमसुपर्बणासुपसङख्यानम्‌ ६ इत्युपसडख्याना- 
ट्विलो पः के । ड 
अण पर रइते इन शब्दों की टिकालोप होता है । सब नान्त है । >. 
१४९१ छगलिनो ढिणुक्‌ ४।३।१०९। 
छुगलिना प्रोक्तमघीयते छागलेयिनः । दु 
तृतीयान्त छगलिन्‌ में 'प्रोक्तमधीयते? में ढिणुक्‌ प्रत्यय होता है भिक्षुरव का सम्पादक सूत्र 
को मिक्ठुसूत्र कहते हैं। यया नटसूत्र के शान से नटत्व की सम्पत्तिज्प्ाप्त होती है । इसी प्रकार उन 
सूत्रों के ज्ञान से व्यावहारिक कर्मा में अनादरपूवक ब्रह्मशान में प्रवृत्ति: “तमेतं ब्राह्मणा वेदानुवचने- 
न विविदिषन्ति यशेन दानेन तपसाऽनाशकेन” शति । 
“वेदान्तान्‌ विधिबच्छुत्वा संन्यसेदनृणो द्विजः ! । 
दम्यसस्र म्रन्तत्यः सोतन्यक्ष दिज्तिश्ि: ` Re 
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२३० | वैयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 
वेदान्त के समस्त ज्ञानप्रदसिद्धान्तों को आचार्यं द्वारा अवण कर मनुष्य ऋण देबऋण एवं पितृ- 
ऋण से मुक्त होकर सर्वकमंत्यागपूर्वक संन्यासाश्रम में द्विज को स्थित रहना चाहिये । पुनः भव- 
सागर के बन्धन में न आना पड़े एवं मोक्षप्राप्त हो जाय । “तमेव विदित्टाऽतिमृत्युमेति नान्यः 
पन्था विद्यतेऽयनाय'? यह श्रुतिवचन हे । 
यशि ¢ ०१९ ४४७ 
१४९२ पाराशर्यशिलालिभ्यां भिक्षुनटसत्रयोः ४।३।११०। 
पाराशर्येण प्रोक्त मिक्षुसूत्रमधीयते पाराशरिणो भिक्षवः । शेलालिनो नटाः | 
पूवेप्रदशित अर्थ में भिक्षुवाच्य होने पर णिनि प्रत्यय एवं नटस्ूत्र अर्थवाच्य होने पर शिला- 
छिन्‌ से णिनि प्रत्यय होता है । शिलालिना प्रोक्तम्‌ नटसूत्रमधौयते - शैलालिनो नटाः । 
॥ ९ An 
१४९३ कमन्दकृशाश्वादिनिः ४।३।१११। 
_ भिक्षुनटसूत्रयोरित्येब | कमन्देन प्रोक्तमधीयते कर्मेन्दिनो भिक्षवः । कृशा- 
खिनो नटाः । 
भिक् अथ॑ में ठृतीयान्त समथे कर्मन्द से एवं नटसूत्र अर्थवाच्य रहते इशाश्च से इनि प्रत्यय 
प्रोक्तमधीयते अर्थ में होता है । 
च्छ 
१४९४ तेनकदिक्‌ ४।३।११२। 
सुदाम्ना अद्रिणा एकदिक सौदामनी । 
समानदिक्‌ अर्थ में तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से अणादि प्रत्यय होते है। छन्द का 
अधिकार निवृत्त्यर्थं 'तेन? का पुनः उपादान किया है । 'सौदामिनी' अन्‌) से प्रकृति भाव होने से 
टिलोप का अमाव है । 'तडित सौदामनी विद्युत? यह कोश है । 
१४९५ तपिश्च ४।३।११३। 
स््रादिपाठादव्ययत्बम्‌ | पीलुमूलेन एकदिक पीलुमूलतः | 
समान दिक अर्थ में तृतीयान्त से तसि प्रत्यय होता दै । तसिप्रत्ययान्त खरादि होने से 
भव्यय संज्ञा हुई | पीलमूलतः । तसप्रत्ययान्त स्वाभाविक अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय है । 
तृतीयान्त की भी प्राधान्य से प्रतीति होती है यह कृन्मेजन्त के भाष्य से बोध होता है । 
१४९६ उरसो यच्च ४।३।११४। 
चात्‌ तसिः | अणोऽपवादः | उरसा एकदिक्‌ उरस्यः | उरस्तः । 
तृतीयान्त उरस्‌ से समाना दिवे. अर्थ में अणू को बाधकर यत एवं तसिप्रत्यय होता दै । 
१४९७ उपज्ञाते ४।३।११५। 
तेनेत्येब | पाणिनिना उपज्ञातं पाणिनीयम्‌ । 
विना उपदेश शात्त अर्थ में टुतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से प्रत्यय होता रै! 
१४९८ कृते ग्रन्थे ४।३।११६। 
बररुचिना कृतो प्रन्थो बारुरुचः । 
जो किया; गय! वह अन्य रहे तब तृतीयान्त से कृत अर्थ में भण्‌ प्रत्यय शोतां है । 
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शेषिकप्रकरणम २३१ 
१४९९ सज्ञायाम्‌ ४।३।११७। 
तेनेत्येब | अग्रन्थार्थेमिदन्‌ | मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकं मधु | 
तृतीयान्त प्रातिपदिक से संज्ञा गम्यमान रहते कृत अथ में अण्‌ प्रत्यय होता है । 


१५०० कुलालादिभ्यो बुञ्‌ ४।३।११८। 


'तेन कृते संज्ञायाम्‌’ | कुलालेन कृतं कौलालकम्‌ | वारुडकम्‌ | 
तृतोयान्त से कृत अथै में संज्ञा की प्रतीति होने पर बुम प्रत्यय होता है । 


१५०१ क्षुद्रात्रमरवटरपादपाद्‌ अञ्‌ ४।३।११९। 


तेन कृते संज्ञायाम्‌ । क्षुद्राभिः कृतं क्षौद्रम्‌ । ञ्रामरम्‌। बाटरम्‌ । पादपम्‌ । 
तृतीयान्त क्षुद्रा, भ्रमर, वटर, पादप से संज्ञा में कृत अर्थ में अज प्रत्यय होता दै । 


१५०१ तस्येदम्‌ ४।३।१२०। 


डपगोरिदम्‌ औपगबम्‌ | & बहेस्तुरणिट्‌ च & संबोढुः स्वं सांबहित्रम्‌ | 

& अगूनीधः शरणे रण्‌ भं च & | अग्निम्‌ इन्धे अग्नीत्‌ तस्य स्थानम्‌ आग्नी- 
भ्रम | तास्स्थास्सोऽप्याग्नीध्रः | समिधामाधाने षेण्यण्‌ क | सामिघेन्यो मन्त्रः | 
सामिधेनी ऋक । 

यहां 'शेपे! का सम्बन्ध है । अतः अपत्यादि अर्था में यहद प्रवृत्त नहीं होता है। षष्ठयन्त से 
इदम्‌ अर्थ उसका यह? में समर्थ प्रातिपादिक से शैषिक प्रकरणोक्त अणादि प्रत्यय होते है । 
उपगताः गावः यस्य स॒ उपयुः तस्य इदम्‌ में अण ओपगवम्‌ यहां “ओयुंणः? से युणः? । तुन्‌ एः 
एवं तृच्‌ प्रत्ययान्त वह धातु से भण्‌ प्रत्यय का एवं इट्‌ का आगम होता है । सांवहित्रम्‌ । 

अग्नीध शब्द से गृह अर्थ में रण्‌ प्रत्यय होता है । एवं भग्नीध्‌ की म संज्ञा होती है । अग्नि 
को दीप्त करने वाला होता आग्नीध्र है। अग्नि जिस स्थान में प्रकर किया जाय उस गृह 
आग्नीध्र है । आधान भर्थ में षष्ठयन्त समिध्‌ शब्द से षेण्यण्‌ प्रत्यय होता है । समिधाम्‌ यह 
यह कर्म में. षष्ठौ है । करणब्युङन्त आधार शब्द है । कर्मषष्ठयन्त से आधान में षेण्यण से सामि- 
घेन्यः । जीलिङ्ग में पित्त्वात डीष्‌ एव हलस्तद्धितस्य से यकार लोपकर सामिषेनी ऋक । 


१५०३ रथाद्यत्‌ ४।३।१२१। 
रथ्यम्‌ = चक्रप्‌ । 
षष्ठयन्त रथ से शदमथ में यत्‌ प्रत्यय होता दै । यह भण का बाधक है । रय से स्थाङ्ग में यत्‌ 
रथ्यम्‌ = चक्रम्‌ । “रथसीताहलेभ्यो यद्विधो तदन्तविधिः” से रथान्त सं मौ यत्‌ होता है । 
परमरथ्यम्‌ । द्विरथम्‌ यहां यत्‌ का 'द्विगो से लक्‌ है । रथाङ्ग भिन्न में “तद्वहति? सूत्र से यत रथ्यो- 
उश्वः । तदूवहति में रथग्रइण इलादि यत्‌ का लक द्वियु में होता है उसमें ज्ञापक है । 


१४०४ पत्रपूर्वादज ४।३।१२२। 
पत्त्रम्‌ = वाहनम्‌ । अश्वरथस्येदम्‌ आश्वरथम्‌ । 
वाइन वाचक शब्द पूवक जो रथ शब्द तदन्त प्रातिपदिक से "इदम? अथ में अम्‌ प्रत्यय . 
होता है । यह रथाङ्ग में प्रवृत्त होता हे । पस्ने नै अथे. मंईश है। 
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"रा लणाणिलििण 


१५०५ पत्त्राध्वयुंपरिषदश्च ४३1१२३ 
अञ्‌ | & पत्त्रादू बाह्ये छ । अश्वस्येटं वहनीयम आश्वप्‌ | अध्वयंबम्‌ | 
पारिषदम्‌ । 
पत्त्र वाचक, अध्वर्यु, परिषद्‌ इन षष्ठयन्त से अञ्‌ प्रत्यय होता है। इदमर्थ में पत्त्र से वह: 
नीय अर्थ में प्रत्यय होता है । पतत्र में अर्थ ग्रहण है । यह भी रथाङ्ग में लगता है १ 


१५०६ हलसीराट्ठक्‌ ४।३।१२४। 


हालिकम्‌ | सीरिकम । 
षष्ठयन्त हल एवं सौर से इृदमर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है । 


१५०७ इन्द्राद्‌ वुन्‌ वेरमेथुनिकयोः ४।३।१२५। 

काकोळूकिका | कुत्सकुशिकिका । & बेरे देवासुरादिभ्यः प्रति पेघः ६ | 
दैवाहुरम्‌ । 

यह अण का बाधक है छप्रत्यय को भी विकल्प से बाध करता है । काक एत्र उलूक का वेर 
प्रसिद्ध है । वुन्‌ प्रत्ययान्त ज्रीलिङ्ग है । मेथुनिका का अर्थे विवाह सम्बन्ध है । मिथुनम्‌ = दम्पती 
उनका कर्म = क्रियानिष्पादनरूपम्‌ । मनोज्ञादित्व प्रयुक्त वुन्‌ प्रत्ययान्त है खालिद है । 

सूत्राथ- वेरमे एवं जी पुरुष कर्म रूप मेथुनिका में द्वन्द्व समास निष्पन्न शब्द से पर बुन्‌ 
प्रत्यय होता हे । काकोलूकिका । कुत्साश्च काशिकाश्च तेषां मेथुनिका 'कुत्सकुशिकिका' । दन्द- 
समास संशक देवसुरादि से बुन्‌ नहीं होता है । इदमर्थ में अणू हुआ--दैवासुरम्‌ । 


१५०७ गोत्रचरणाद्‌ बुञ्‌ ४।३।१२६। 
अपगवकम्‌ | § चरणाद्‌ धमीम्नाययारिति वक्तव्यम & । काठकम्‌ । 
ड गोत्रप्रत्ययान्त एवं चरणवाचक से “तस्येदम्‌? अर्थ में बुञ्‌ प्रत्यय होता है। औपगवस्येदम्‌ 
प॒गवकम्‌। चरण से धर्म एवं आम्नाय अर्थ में बुञ्‌ । आम्नायः = सम्प्रद्रायः = शासनम्‌ । प्रवरा- 
श्यायसिद्ध लोकिक गोत्र का ग्रहण यहां है । काठकम्‌ । 


१५०९ सह्घाङ्कक्षणेष्वञ्‌यञ्‌यजिञामण्‌ ४।३।१२७। 

घोषग्रहणमाप कतव्यम्‌ $ । अब - बेद सङ्घोऽङ्को घोषो बा, बेदं 
लक्षणम । यञ --गागंः | गार्गम्‌ | इन. दाक्षः । दाक्षम्‌ | परम्परासम्बन्धो 
ञ्क्कुः । साक्षात्‌ तु लक्षण प्‌ | 

सङ्घ, अङ्क, लक्षण एवं वातिकमत से घोष इन अर्था में.अञ्‌, यञ्‌ इन्‌ प्रत्ययान्त से भण्‌ 
प्रय है । यहां यथासंख्य नहीं है। सूत्र में निर्दिष्ट तीन अर्थ एबं प्रत्यय चार है। लक्षण में 
` नपुंसक है अन्यत्र पुस्त्व है । बेद: अम्‌ प्रत्ययान्त से अण है। गार्गः यञ्‌ प्रत्ययान्त से अण्‌। 
आपत्यस्य से यलोपहै । इञ्‌ प्रत्ययान्त दाक्षि से अण्‌। परम्परासम्बन्ध को अङ्क कहते है, 
-यया =“गवादनिष्ठः स्वामिना गोदारा सम्बन्धः । साक्षात्‌ सम्बन्ध को लक्षण कहते है यथा 
बिदानां विद्या तद्धनं । 


१५१०. शाकलाद्‌ बा ७३॥१२८) 


A SS oN बीज 
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शोषिकप्रकरणम्‌ , २३३ 


PRR DS PII S SS PE Se तिल 


अण्‌ बोक्तार्थे। पच्ने चरणत्बाद बुञ्‌। शकलेन प्रोक्तमधीयते शाकला- 
स्तेषां सङ्घोऽङ्को घोषो वा शाकलः | शाकलकः | लक्षणे क्लीबता | . 

पूर्वे वर्णित अर्थो में शाकळ तृतीयान्त से 'प्रोक्तमधीयते! अर्थ में अण्‌ विकल्प से होता है । 
पक्ष में बुञ्‌ । 


१५११ छन्दोगौकिथिकयाज्ञिकबह बृचनटाञ_ ञ्यः ४।३।१२९। 


छन्दोगानां धर्म आम्नायो वा छन्दोग्यम्‌ । औक्थिक्यम्‌ । याज्ञिञ्यम्‌ । 
षाहवृच्यम्‌ । नाट्यम्‌ । चरणादू घमौम्नाययोरित्युक्त तत्‌ साहचयौन्नट- 
शब्दादपि तयोरेब । ऱ्य 
छन्दोग, औथिक्य, याज्ञिक, बहुबृच, नट, इन पथ्ख्यन्त से ज्य प्रत्यय होता है । धर्म या 
आम्नाय अर्थ में छान्दोग्यम्‌ । 
चरणवाचक से धर्म एवं आभ्नाय = सम्प्रदाय = शाज अर्थ में प्रत्यय होता है । इसके साहच॑य 
से नट से भी इन दो अर्थ में प्रत्यय होता दै । 
१५१२ न दण्डमाणवान्तेवासिघु ४।३।१३०। 
दण्डप्रधाना माणवा दण्डमाणवास्तेषु शिष्येषु च बुञ्‌ न स्यात्‌| दाक्षा 
दण्डमाणबाः शिष्या वा । 
यहां “तस्येदम्‌? की अनुवृत्ति है । दण्डप्रधान माणव को दण्डमाणव कहते है । दण्डमाणव 
एवं उनके शिष्य अर्थ में बुञ्‌ नहीं होता है । इनू प्रत्ययान्तदादिषठ्ययन्त से 'इअश्र' से अण्‌ दाक्षाः । 
१५१३ रेत्रतिकादिभ्यश्छः ४।३।१३१। 
तस्येदमित्यर्थ । बुनोऽपवादः | रेवतिकीयः | बैजबापीयः । 
यइ उसका है इस अर्थ में षष््यन्त रेवतिकादिशब्दों से छप्रस्यय होता हे। यद युञ्‌ का 
बाधक है। 
(क) कौपिज्जलहास्तिपदादण्‌ ४।३।१३२। 
कुपिञ्जलस्यापःयम्‌ । इहैब निपातनादण्‌ तदन्ताव्पुनरण्‌ कौपिञ्जलः । 
गोत्रवुञोऽपबादः । हस्तिपादस्यापत्यं हास्तिपद्र्तस्यायं हास्तिपदः | 
कपिञ्जळ एवं हास्तिपाद से 'तस्येदम्‌? में भण्‌ प्रत्यय होता हे। कुपिञ्जलस्यापत्यम्‌ यहां 
निपातनाद्‌ अण्‌ पुनः. कोपिज्ञल से अण्‌। गोत्रार्थक बुआ का बाधक यह है । हस्तिपाद स्यायम्‌ 
हास्तिपदः तस्यायम्‌ दवास्तिपदः । 'रेवतिकादिभ्यः' सूत्र पर कौपिञ्जलादि बचन वातिक रूप में 
ही पठित है । कैयटाचारं मी इसको वात्तिक ही मानते है । सौत्रत्वेन इसका पाठ उचित नहीं है। 
प्राचीन पुस्तकों में सूत्रत्वेन उपन्यास मी मिलता है जब उत्तर वचन सूत्रत्वेन उपन्यस्त है तो 


इसको सूत्रत्वेन उपन्यास क्यों नहीं । यह गवेषणा का विषय है । उत्तर सूत्रत्वेन उपन्यस्त वार्तिक दे 
ऐसा मी मत है । 


(ख) आथवेणिकस्येकलोपश्च ४।३।१ ३े रे 
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चादण | आथषणिकस्यायम्‌ आथवंणो घमं क्षाम्नायो बा | चरणात्वादू 
बुभोऽपबादः | 


I तपाला 


७+++++२+२ ० “2०.20. 


~ 
समाप्ताः शेषिकाः । 


षष्ठ्यन्त भाथवेणिक्‌ से अण्‌ एवं इक का लोप होता है । यह चरण वाचक से विद्वित युञ्‌ का 
बाधक है । अथवेणा प्रोक्तो वेदः स उपचार से अथर्वा तमधीते वसन्तादित्वेन उक्‌ 'दाण्डिनायन? इति 
निपातन से टिलोपामाव इससे अण्‌ इक का लोप आथवंगः । प्रदीप एवं उदूघोतकार के मत में 
यइ सूत्र है । वातिक नहीं है । प्रदीप में कहा है कि “अण्‌ च वक्तब्यम्‌'? कोपिञ्जल हास्तिपदे: 
त्यस्यापागिनीयत्बात । दरदत्ताचाये इसका वार्तिक ही मानते है । 


प० श्री बा. कु. पन्‍्चोकि विरचितरत्नप्रभा में शेषिक प्रकरण समाप्त । 
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अथ प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ 
१५१४ तस्य विकार! ४।३।१३४। 

जा 3 बिकारे टिलोपो बक्तव्य:£ | अश्मनो विकार आश्मः | भास्मनः । 
मातिकः | 

षष्ट्यन्त प्रातिपदिक से विकार अर्थ अणादि प्रत्यय द्वोते है । घादि सम्बद्ध तस्य की निवृत्ति 
के लिए सूत्र में तस्य ग्रहण किया है । नियत अवधि प्रथम उद्घोषित है अतः अणादि की निवृत्ति 
नहीं है । 'प्रागदीन्यतः प्राग्‌ वनाद? यह अवधिनिश्चित उनकी है । इसके अपवाद प्रत्यय वक्ष्यमाण 
है उन अपवादों के विषय जहाँ नहीं है ऐसा इसका उदाहरण प्रदर्शन करते है यथा अश्मनो 
विकारः आइमः । विकाराथ प्रत्यय परक अश्मन्‌ की टिलोप होता दै । आइमः । मनिन्‌ प्रस्ययान्त 


अइमन्‌ एवं भस्मन्‌ दोनों है । भास्मनः। यहु टिलोप विधायक वचन नहीं है | मृतिकाया 
विकारो मातिकः । 


१५१५ अवयवे च प्राण्योषधिबृक्षेम्यः ४।३।१२३५ 
J बिकारे ! मयूरस्याबयवो बिकारो वा मायूरः । मौब काण्डं भस्म बा। - 
पष्पलम्‌ । 
षष्टयन्तप्राणी, ओषधि, वृक्ष वाचक से अवयव एवं विकार अर्थ में भणादि प्रत्यय होते है। 
मायूरः यहां 'प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌? से अञ्‌ प्रत्यय विकार एवं अवयव में हुआ । मोवेम्‌ । “तृणषा- 
न्यानाश्व? से आदुदात्तमूर्वा शब्द है यह ओषधि का उदाहरण दै । वृक्ष का उदाहरण हे-- पैप्पलम्‌ । 
छघावन्ते से यह आददात्त दै । 
१५१६ बिल्वादिभ्योऽण्‌ ४।३।१३६। 
बैल्बप्‌ | 
षष्ड्यन्त बिल्वादि से विकार एवं अवयव अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है। बैल्यम्‌-विल्व का 
विकार या अवयव | यह अञ्‌ एवं मयद्‌ का बाधक हैं । बैदम्‌ आदि अनेक उदाहरण दै । 
१५१७ कोपधाच्च ४।३।१३७ 
अण्‌ | अञोऽपबाद्‌ः । तकु तार्कवम्‌ । तेत्तिडीकम्‌ । 
षष्ठ्यन्त कोपध से विकार एवं अवयव में अण्‌ होता है। यह 'ओरञ्‌? का बाधक है। एवं 
अनुदात्तादेश्व का मी यह बाधक है, तैत्तिडीयम्‌। 


` १५१८ त्रपुजतुनो षुक्‌ ४।३।१३८। 


आभ्याम्‌ अण्‌ स्यादू विकारे एतयोः षुगागमश्च | त्रापुषम्‌ | जातुषम्‌ । 
षढ्यन्त त्रपु एवं जतु से विकार भर्थ में अण्‌ एवं इन दोनों को पुक्‌ भागम होता है। त्रापुषम्‌ $ 
जातुषम्‌ । 
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१५१९ ओरन, ४।३।१३८। 
देवदारवम | भाद्रदारबम्‌ । 
षष्ठ्यन्त उवर्णान्त प्रातिपदिक से विकार में अञ्‌ प्रत्यय होता है । देवदारवम्‌ भाद्रदारबम्‌ वे 
दोनों आदयुद्दात्त दै । 
१५२० अनुदात्तादेश्च ४।३।१४०। 
दाधित्थम्‌ । कापित्थम्‌ | 
अनुदात्तादिषष्ठयन्त समर्थ प्रातिपदिक से त्रिकार अर्थ में अनू प्रत्यय होता है । दाधित्थम्‌ 
षिन तिष्ठति दधित्थः “सुपि स्थः’ सूत्र से कप्रत्यय आकारलोप उपपद समास एपोदरादित्व- 
प्रयुक्त सकार को तकारादेश, कृदुत्तरपदप्रकृति स्वर से अन्तोदात्त है । शेषनिघात से आदि अच्‌ 
अनुदात्त है अज्‌ आदि बृद्धि अकारलोप नपुंसकत्वप्रयुक्त सुको अम्‌ पूर्वरूप दाधित्थम्‌। यही क्रम 
कापिस्थम्‌ में दै । 
१५२१ पलाशादिम्यो वा ४।३।१४१। 
पालाशम्‌ | कारीरम्‌ | 
अवयव एवं विकार अथ में षष्ठयन्त पलाशादि से अजू प्रत्यय विकल्प से होता है । पलाश 
शब्द अन्तोदात्त है घृतादित्व प्रयुक्त आदि अच्‌ अनुदात्त है। किर धातु से शरन्‌ कारीन्‌ नित्‌ 
स्वर से आयदात्त है । 
१५२२ शम्याः ष्लञ्‌ ४।३।४१। 
शामीले भस्म । षित्त्वान्ङीष्‌ शामीली स्क | 
* ` षष्ठयन्तशमी से विकार अथे में ष्छञ्‌ होता है । खीलिङ्ग में पिश्व के कारण डीप होता है । 
शम्या विकारभूतं भस्म शामीलम्‌ । 


१५२३ मयड्वैतयों भीषायाममक्ष्याच्छादनयोः ४।३।१४३। 
्रकृतिमात्रान्मयड्‌ बा स्यादू विकारावयबयोः । अश्ममयम्‌ | आमनम्‌ । 
अभच्येत्यादि किम्‌ , मोद्गः सूपः | कापोखमाच्छदनम्‌ । 
छोक में विकार एवं भवयब अर्थ में प्रकृति मात्र से विकल्प मयट्‌ होता है, भक्ष्य एवं आच्छादन 
अथं छोड़कर । पक्ष में अण। अइमनो विकारोऽबयबो वा अश्ममयम्‌ । अइमनोऽवयवरूपम्‌ आइम- 
नम्‌। 'अश्मनः टिलोपः'से टिछोप पाषाण वाचक.प्रसिद्ध अश्मन्‌ में होता दै । यहां तो अइमभेद शब्द 
से भण्‌ है भेद का 'विनापि प्रत्ययम्‌? से लोप है यह अप्रसिद्ध है । अथवा करमाषाङ्ग में राजा की 
मदयुक्ता खी में वसिष्ट से उत्पन्न पुत्र का नाम बाचक अर्मन्‌ शब्द यहां है, प्रसिद्ध पाषाण वाचक 
नहीं है । भौ: छृतादित्वपरयुक्त अन्तोदान्त दै । भादि अनुदात्त है । यहां भक्ष्य हे मयट्‌ न हुआ । 
कार्पासम्‌, “कृनः.पासे’ गुण रपरत्व ढीष्‌ अनुदात्तादेश्च से प्राप्त अञ्‌ को बाधकर विश्वादित्व से 
'भण्‌ प्रत्यय है । 
१५२४ नित्यं बृद्धशरादिम्यः ४।३।१४४। | 
-शञ्रमयप्र्‌। झरययम्‌ 1 # एकाचो नित्यम्‌ § । त्वङ्मयम्‌ । व्राङमयम्‌ | 
कथं तहि आप्यम्‌ | अम्मयमिति | तस्येदमिति अणन्तात्‌ स्वार्थ ष्यञ्ञ । 
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षष्टयन्त वृद्धसंशक एवं शरादि से अभक्ष्य एवं अनाच्छादन अथे से मयट्‌ छत है. अवयव या 
विकार अर्थ में । आम्रस्य अवयवो विकारो वा आत्रमयम्‌ । शरका अबयव या विकार में शरमयम्‌ । 
एकाच से नित्य मयट होता है। भपमयम्‌ होनी चाहिये । आप्यम्‌ क्यों हुआ ! तस्येदमिति अण कर 
स्वार्थ में ष्यञ्‌ हुआ है । 
१५२५ गोश्च पुरीषे ४।३।१४५। 
गोः पुरीषं गोमयम्‌ । 
षष्ठयन्त गो शब्द से विष्ठा अथ में ममट होता हे । गोमयम्‌। यहां भी विकारार्थ मे मयट्‌ 


गोमुक्त जो भाहार विशेष उसका विकार में गोविकारस्व का आरोप यहां है । गोमुक्ताहारविकारे 
गोविकारत्वम्‌ आरोप्यते इति विकारार्थक एव मयद्‌_। 


१५२६ पिष्टाच्च ४।३।१४६। 


मग्रट स्थान बिकारे । पिष्टमयं भस्म । कथं पेष्टी सुरेति, सामान्यबि्रश्ायां 
तस्येद भित्यण्‌ | 


~~ 


SPR 


पष्ठयन्त पिष्ट से विकार अर्थ में मयट्‌ होता है । पिष्टमयी सुरा न होकर पैष्टी रूप जो हुआ है 
वहां इदन्छेन रूप से सामान्य अर्थ विवक्षा में तस्येदम्‌ से अण हुआ कर डीप्‌ पेष्टी सुरा । 


१५२७ संज्ञायां कन्‌ ४॥३॥ १४७ 
पिट्रादित्येब । पिष्टस्य बिकारविशेषः पिष्टकः । पूपोऽपूपः पिष्टक स्यात्‌ | 


षष्ठयन्त पिष्ट से विकार अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है रुशा में । पूआ एस संशा में पिष्टकः । पूओं 
अपूप पिष्टक पर्याय वाचक है । 


१५२८ ब्रीहेः पुरोडाशे । 
यट स्यात्‌ | बिल्बाद्यणोऽपत्रादः । ब्रीहिमयः पुरोडाशः । बरेहम्‌ अन्यन्‌ । 


पुरोडाश अर्थ मं ब्रीहि षष्ठयन्त से मयद्‌ प्रत्यय होता है । यहु अणू का बाधक हे। पुरोडाश 
मी ब्रीहि का अवयव है अतः विकाराथ यह मयट्‌ हे । अन्यत्र अण ब्रहम्‌ । 


१५२९ असंज्ञायां तिलयत्राभ्याम्‌ ४।३।१४९। 
तिज्ञमयम्‌ | यत्रमयन । संज्ञायान्तु ते ज्ञम्‌ | याबकः । 


असं्षा में षष्ठयन्त तिल एबं यव से मयट होता दै । संज्ञा में अ५ तेलम्‌। यावक यहां भणन्त 
याव ते 'यावादिभ्यः सूत्र से सवार्थे में कन्‌ याव एव यावकः । 


१५३० तालादिभ्योऽण्‌ ४।३।१५२। 


अञ्जमयटो रपत्र.दः । & तालाद्‌ धनुषि  । तालं घनु: | अन्यत्‌ तालम- 
यम्‌ । ऐन्द्रायुघम । 

ताल से धनुष्‌ अर्थ में अण्‌ होता है । यह प्राणिरजतादिभ्य से अञ्‌ एवं मयट्‌ का बाधक है। 
अण्‌ ग्रहण यहां बाधक बाधनार्थ है । विकारार्थक अञ्‌, “नित्य बृद्ध से मयट्‌ न हुआ । सूत्ररूप | 
वचनतो जितश्व तत्तत्ययात? सूत्र बाधकर चरिताथे दै । धनुष्‌ से भिन्नार्थं मै मयट्‌ ताछमयम्‌। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


२३८ बेयाक्ररणसिद्धान्तकौमुदी 


“शश "शशी शश शे nn 


DS SD DD DUI 


१५३१ जातरूपेभ्यः परिमाणे ४।३।१५३। 
अण्‌ । बहुबचनात्पय्योयग्रहणप । हाटकः तापनीयः | सोबर्णो वा निष्कः | 
परिणामे किम्‌ , हाटकमयी यष्टिः | 
परिशाम अथे में सुबर्ण पर्य्याय वाचक षष्ठयन्त शब्द से विकार ए५ अवयव अर्थ में भण्‌ प्रत्यय 
होता है | हाटकः। यहां वृद्धत्व प्रयुक्त मयद्‌ प्राप्त था अण हुआ। तपनीय से अनुदात्तादेश्च से 
अम्‌ प्राप्त था बाषकर अण्‌ तापनीयः यह भौ उदाहरण ही है । विवरण नहीं है। सुवर्णस्य 
अबयवो विकारो वा सौवर्णः = निष्कः। परिणाम भिन्न में मयट्‌ हाटकमयी सुवणैयुक्ता यष्टिः । 
सुवणै से रचित छड़ी । 
१५३२ प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ ४।३।१५२। - 
शौकम्‌ । बाकम्‌ | राजतम्‌ । 
षष्ठयन्त प्राणिवाचक से एवं रजतादि से अवयव एवं विकार अर्थ में अभू प्रत्यय होता है। 
आधुदात्त शुक एवं बक है, अनुदात्तादेश्च से अप्राप्त अञ्‌ का यह विधान करता है । रजतादि 
शब्द रजत, सीस, लोह उदुम्बर अनुदात्तादि है अञ्‌ सिद्ध था पुनः विधान मयट्‌ वाधनार्थ है । 
राजतम्‌। 
१५३३ जितश्च तत्प्रत्ययात्‌ ४।३।१५५। 
निदू यो बिकाराबय्रप्रत्ययस्तदन्तादञ, स्थात्‌ तयोरेबाथेयोः | मयटो5प- 
बाद: । शामीलस्य शामीलम्‌ | दाधित्थस्य दाधित्थम्‌ । कापित्थम्‌ | ञितः 
किप्‌ , वेल्वमयम्‌ | 
विकार एवं भवयव अर्थ में जकार की इत्‌ संक्षावाला विकारावयव प्रत्यय तदन्त के उत्तर 
अभ्‌ प्रत्यय होता है । यह मयट्‌ का अपवाद है। शमी से ष्लन्‌ कह चुके हैँ दधित्थ से अञ्‌ 
पूर्व विहित है, शम्याम्लम्‌, अनुदात्तादेश्च । तदन्त से शस से अजू यह मयट्‌ का बाधक है । 
अणन्त बैल से मयट्‌ बैल्वमयम्‌ । यह णित्‌ है जित्‌ नहीं । $ 


१५३४ क्रीतवत्परिमाणात्‌ ४।३।१५६। 
प्राग्बहतेष्ठगित्यारभ्य क्रीतार्थे ये प्रत्यया येनापाधिना परिमाणादू विहितास्ते 
तथेब बिकारेऽतिदिश्यन्ते । अणादीनामपवादः | निष्केण क्रीतं नैष्किकम्‌ | 
एवं निष्कस्य विकारोऽपि नेष्किक: | शतस्य बिक्रारः शत्यः | शतिकः | 
“प्रागवहतेष्ठक? से भारम्म कर क्रीतार्थ में जो प्रत्यय जिस उपाधि से परिमाण वाचक से 
कहे गये है वे समस्त प्रत्यय परिमाण वाचक से विकार में आरोपित होकर होते हैं। यथा 
क्रौताथ में निष्केन क्रीतम्‌ नेष्किकम्‌ तथेव निष्कस्य विकारोऽपि नैष्किकः । शतेन क्रीतः शतस्य 
. विकारो वा शत्यः, शतिकः | तेन क्रीतम्‌ उक्‌ । शताच्च ठन्यतौ से ठन्‌ एवं यत्‌ । पूवंत्र क्रमिक 
समझने चाहिये । 
१५३५ उष्टाद वुन ४।३।१५७। 
प्राण्यमोऽपबादः | औष्टूकः | 


बष्ठथन्त उष्ट्र से अवयव या विकार अर्थ में विकरप से बुञ्‌ होता है, यह अञ्‌ का बाधक है । 
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१५३६ उमोणेयोती ४।३।१५८। 
औमम्‌ । औमकम्‌ | ओणेम्‌ । ओणकम्‌ । 
बुनभावे यथाक्रममणञौ । 
षष्ठयन्त उमा एवं ऊर्णां शब्द से अवयव एवं विकार अर्थ में युञ्‌ विकल्प से होता है। 
पक्ष में उमा आथुदात्त से अण्‌। ऊर्णा अन्तोदात्त है, आदि अनुदात्त है भतः अम्‌ प्रत्यय होता है 
अण्‌ अञ्‌ में रूप साम्य है, स्वर में अन्तोदात्त, आथुदात्त का विशेष है । रूप तीन हुए किन्तु 
साम्यत्व के कारण मूल में दो रूप बताये है । 
१५३७ एण्या ढज_ ४।३।१५९। 
ऐणयम्‌ | एणस्य तु ऐणम्‌ । 
एणी से उजू प्रत्यय होता है। एण से तो उम्‌ नहीं किन्तु प्राण्यम है। खौलिङ्ग निर्देश 
विवक्षित है । अतः पुस्त्वविशिष्टार्थक में इसकी अप्रवृत्ति दै । 
१५३८ गोपयसोय॑त्‌ ४।३।१६०। 
गव्यम्‌ । पयस्यम्‌ | 


षष्ठयन्त समर्थ गो एवं पयस्‌ से भवयव एवं विकार में यत्‌ प्रत्यय दता है । गोर्बिकारः-- 
गव्यम्‌ , पयस्यम्‌ । , 


१४३९ द्रोश्च ४1३।१६१। 
रुः = वृक्षस्तस्यावयबो विकारो बा द्रव्यम्‌ | 
षष्ठयन्त बृक्षवाचक द्रु से भवयव एवं विकार अर्थ में यत प्रत्यय होता है। द्रय्यार्थक द्रव्य 
शब्द में;द्रु धातु से यत्‌ में दोता है। 
१५४० माने वयः ४।३।१६२। 
द्रोरित्येब | द्रुबयम । यौतबं द्रुबयं पाय्यसिति मानार्थं त्रयम्‌ | 
षष्ठयन्त द्रु शब्द से मान अर्थ में वय प्रत्यय होता है। यह तीन पद परिमाण वाचक है । 
द्वयम्‌ । द्रु का विकारभूत प्रस्थादि परक है। यह यत्‌ का बाधक है। विकार रूप मान में 
प्रत्यय वय का विधायक यह्‌ है। 
१५४१ फले लुक ४।३।१६३। 
विकारावयबप्रत्ययस्य लुक स्यात्‌ फले । 
आमलक्याः फलम्‌ आमलकम्‌ | 
फल बोध्य होने पर विकारार्थ एवं अवयवाथंक प्रत्यय का लक होता है। फलित वृक्ष का 
फल विकार एवं अवयव है, वह स्वतः सिद्ध है। आमखकी से मयट्‌ उसका लक लकतडित 
छकिसृत्र से डीष्‌ का लुक्‌ । आमलकम्‌ = ओबरा । 
१५४२ प्हक्षादिम्योऽण्‌ ४।३।१६४। 
विधानसामथ्यीन्न झुक | प्लाक्षम्‌ | 
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२४० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
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बष्ठयन्त प्लक्ष आदि से विकारादि अर्थ में विहित अण्‌ होता है फल भर॑'में । किन्तु इस 
अण का लुक्‌ नहीं होता है विधान ही लक्‌ करने में व्यर्थ होगा सूत्र वैयर्थ्यरूप दोष से लुगमावः । 


१५४३ न्यग्रोधस्य च केवलस्य ७३।५। 


अस्य न बृद्धिरै जागमश्च | नेयग्रोधम्‌ ! 

अण्‌ पर में रहते न्यग्रोध के आदि अच्‌ की वृद्धि नहीं होती किन्तु यकार के पूरन च्‌ 
आगम होता है। यकारपू्व में ऐ, वकार पूर्व में भो होता है आगम। न्यक रोइति न्यग्रोषः । 
यहां अब्युत्पत्तिपक्ष में अण्‌ विधि एवं णजागम सैयग्रोधम्‌ = फलम्‌ । न्यम्मोषमूले भवाः शालयः 
्याग्रोधनूलाः । यहाँ केवलनही है, एजागम की अप्राप्ति से आदि बृद्धि हुई है । 


१५४४ जम्ब्या त्रा ४।३।१६५। 
जम्बूशब्दात्‌ फलेऽण वा स्यात्‌ । जाम्बवम्‌ । पत्ते ओरञ्‌, तस्य लुक 
जम्बु | 
फलवाच्य होने पर षष्ठयन्त जम्बू से विकारार्शक अण्‌ होता है विकश्‍्प से। पक्ष में ओरञ्‌ 
से अञ्‌ उसका फल रूप विकार अर्थं है उस अञ्‌ का फले छुक्सूत्र से छुक्‌ । नपुंसक हर्त्र । 


१५४५ छुप्‌ च ४।३।१६६। 
जम्ब्चा फलप्रत्ययस्य लुप्‌ वा स्यात्‌ | लुपि युक्तवत्‌ | जम्ब्बा: फलं 
जम्बू: । ४8 फलपाकशुषामुपसङ्कथानम्‌ & | व्रीहयः | मुद्ठाः । क पुष्पमूलेषु 
बहुलम्‌ $ | मल्लिकायाः पुष्पं मल्लिका | जात्याः पुष्पं जाती | विदाय्यौ मूलं 
बिदारी ! बहुलप्रहणान्नेह्‌-पाटलानि पुष्पाणि | साल्वानि मूलानि ! बहुलः 
' कात्‌ कचिल्लक अशोकम्‌ | करवीरम्‌ । 
जम्ब्वू शब्द से उत्तर फल अर्थ में विहित प्रत्यय का विकल्प से लक होता है। लप्‌ होने पर 
प्रकृति से समान छिङ्ग खं वचन होता हे । 
फलपरिपक्क होने पर जो सूख जॉय तद्‌ वाचक शब्द से पर फल अर्थ में विहित प्रत्यय का लक 
होता है ब्रोह्दीणां फलानि ब्रीहयः । मुद्दा: । पुष्प एवं मूल वाच्य रहने पर विकारार्थक प्रत्यय का 
बहु लुप्‌ होता है । यथा मिका आदि । बहुल ग्रहण से लक्‌ का अभाव पाटलानि, साल्वानि । 
अशोक करवीर से उत्तर विकारार्थ प्रस्ययका लुक्‌ हुआ दै । 


१५४६ हरीतक्यादिम्यश्च ४।३।१६७। 


एभ्यः फलप्रत्ययस्य लुप स्यात्‌ । हरीतक्यादीना लिक्गमेबर प्रक्रतिवत | 
हरीतक्याः फलानि हारीतक्यः । 
हरीतकी आदि शब्द से पर फळार्थक प्रत्यय का लप्‌ होता है। हरीतक्या दिका लिङ्ग ही 
्रकृतिबत्‌ होता है वचन तो विशेष्य के अनुरोध से होता है । हरीतक्याः फलानि इारीतक्यः । 


१५४७ कंशीयपरशब्ययोर्यजञौ छुक च ४।३।१६८। 
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प्राग्दीव्यतीयप्रकरणम्‌ न २४१ 
कंसीयपरशव्यशब्दाभ्यां यञञौ स्तश्छयतोश्च लुक | कंसाय हितं कंसीयम्‌ 
तस्य विकारः कांस्यम्‌ | परशवे हितं परशव्यम्‌ | तस्य विकारः पारशवः । 
इति प्रागददीव्यतीयाः । 
षष्ठयन्त कंसीय एवं परशन्य से विकारादि अर्थ में यञ्‌ एवं अञ्‌ क्रमशः छोता है एवं प्रकृतिगत 
छ एबं यत्‌ का लक्‌ होता है । तस्मै हितम्‌ से छ एवं उवर्णान्त से छप्रत्यय को वाषकर उगबादिभ्यो 
यव से यत प्रत्यय प्रत्ययान्त क॑सीय, यत्‌ प्रस्ययान्त परशब्य है ओगुंणः से गुण कर अवादेश 1 
अतुदात्तादेश्च से परशब्य से अञ्‌ सिद्ध है उसका अनुवादकर लक्‌ के लिए इस का यहां ग्रहण है । 


पं० श्री बा० कृ. पञ्चोळि विरचित रत्नप्रमा में प्राग्दीव्यतीय प्रकरण समाप्त । 


१६ सि? द्विश 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अथ ठगधिकारप्रकरणम्‌ 


१५४८ प्रागूवहतेष्ठकू ४।४।१। 
तदू बहतीत्यतः प्राक्‌ ठगधिक्रियते । तदाहेति माशब्दादिभ्य उप- 
संख्यानम्‌ । मा शब्दः कारि इति य आह स माशब्दिकः | = 
“तद्‌ बहति? सूत्र से पूवं तक ठक्‌ का अधिकार हे । वह कहता है इस अर्थ में मा शब्द आदि 
से ठक प्रत्यय होता है यइ वाक्य से ही प्रत्यय विधायक है । वाक्य अंप्रातिपदिक उससे द्वितीया 
का असम्भव है--मा शब्दः कारिः इति च निषेधति स माशब्दिकः । नित्यः शब्द इति यः कथ- 
यतिस नैत्यशब्दिकः । एवं कार्यशब्दिकः । 


१५४९ स्वागतादीनाश्च ७।३।७। नवि 
ऐच्‌ न स्यात्‌ | स्वागतमित्याह स्वागतिकः स्वाध्वरिकः । स्वङ्गस्यापत्यं 
स्वान्निः व्यङ्गस्यापत्य व्याङ्गि; । व्यडस्यापत्यं व्याङ्किः | व्यवहारेण चरति 
व्याबहारिकः । स्वपती साधु स्वापतेयम्‌ । $ आहो प्रभूतादिभ्यः § । प्रभूतम्‌ 
आह्‌ प्राभूतिकः | पायीप्तिकः । &प्रच्छतो सुस्नातादिभ्यः § । सुस्नात परच्छति 
सौस्नातिकः | सौखशायनिकः । अनुशतिकादिः । £गच्छतौ परदारादिभ्य: | 
'पारदारिकः । गौरुतल्पिकः । 
स्वागत आदि शब्द के यकार एवं वकार के पूर्वे मै ऐच्‌ आगम नहीं होता है । सु+भागत 
स्वागत अस्‌ से “तदाहेति? से ठक्‌ इकादेश एच्‌ का अभाव आदि वृद्धि स्वागतिकः । सु + अध्वर स्वाध्वर 
भम्‌ से ठक स्वाध्वरिकः । स्वज्ञ षष्ठयन्त से अपत्य में इञ्‌ एच्‌ का अमाव आदि वृद्धि स्वाङ्गिः । वि+ 
अङ्ग व्यङ्ग से अपत्यार्थक इज एच्‌ का अभाब ब्याङ्गिः । आह इस अथं में प्रभूतादि से ठक, प्रत्यय 
होता है । पुच्छति अर्थ में सुस्नातादि से ठक्‌ प्रत्यय होता है । सुस्नातादि में पूव एवं उत्तरपद के 
आदि भच्‌ की बृद्धि अनुशतिकादीनागए से होती है। गमनकर्ता अर्थ में परदारादि से ठक प्रत्यय 
होता है । 
१५५० तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌ ४।४।२। 
अक्षैदीञयति आक्षिकः | अश्नया खनति आश्रिकः | अक्षेजेयति आक्षिकः | 
छक्षेजितम्‌ आक्षिकम्‌ | 
तृतीयान्त समर्थ प्रातिपदिक से दीव्यति = क्रीडा करता है खनति खनन करता है = खोदता 
है जयति = विजय प्राप्त करता है जितम्‌ = जोत गया इन अर्थो में ठक प्रत्यय होता है । यहां 
अतंमान काळ, प्रथम पुरुष एवं एकवचन की विवक्षा नहीं है। एवं तेन में मो एकवचन अविः 
-वक्षित है । अक्षेः अदवेवीद्‌ देविष्यति देविष्याभि यहां मी आक्षिकः । काठ का कुद्दाल को अश्रिः 
-कहते हैं । 
१५५१ संस्कृतम्‌ ४।४।३। 
दघ्ना संस्कृतं दाधिकम्‌ | मारिचिकम्‌ | ; 
संस्कृत अर्थ में तृतौयान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता हे । उत्तराथै यह योगविभाग है । 
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ठगधिकारप्रकरणम्‌ २४३ 
सत्‌ उत्कर्षांधानः संस्कारः = संस्कृतम्‌ = उत्कषं के लिए संस्कार जो किया जाय उस को 
संस्कृत कहते हैं । बढ़ा दहि में सडा खाने में स्वादिष्ट होता दै । दाधिकम्‌ । 


१५५२ कुलत्थकोपधादण्‌ ४।४।४। 
ठकोऽपवादः । कुलव्यैः संस्कृत कौलत्थम्‌ | तेतिडिकम्‌ ! 
तृतीयान्त कुछत्थ एवं ककारोपध से संस्कृत अर्थ में ठक को बाधकर अण्‌ प्रत्यय होता दै । 
सप्तम्यन्त कुल शब्द उपपद रहुते स्थाधातु से “सुपि स्थः? से कप्रत्यय, आकार लोप उपपदसमास 


एृषोदरादित्व के कारण सकार को तकार कुलत्थ तृतीयान्त से अण्‌ कौलत्थम्‌ । तितिडिक अण्‌ 
तैतिडिकम्‌ । 


१५५३ तरति ४।४।५। 


उडुपेन तरति औडुपिकः | , 
तरति = तरता है इस अर्थ में तृतीयान्त समर्थ से उक्‌ प्रत्यय होता है । तृणादि से विरचित 
तरण के साधन को उडुप कहते हैं । उडुपो जलात्‌ पाति । औडुपिकः । 


१५५४ गोपुच्छाट्‌ उञ्‌ ४।४।६। 
गौपुच्छिकः | 
तृतीयान्त गोपुच्छ से तरति अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है । गौपुच्छिकः । 
गोः पुच्छम्‌ तेन तरति वेतरणीं नदौम्‌ यः स गौपुच्छिकः = गो कमक दानकर्ता । 


१५५५ नौद्वयचष्ठन्‌ ४।४।७। 
नाविकः | घटिकः | बाहुम्यां तरति बाहुका खरी । 
तरति अर्थ में नौ शब्द तृतीयान्त से ठन्‌ एवं तृतीयान्त द्वथच्‌ युक्त से ठन्‌ प्रत्यव शोता दै । 
नावा तरति नाविकः । घटेन तरति घटिकः । बाहुका में उन्‌ को कादेश टाप्‌ । बाहुका जी । 
१५५६ चरति ४।४।८। 
तुतोयान्ताद्‌ गच्छति भक्षयतीत्यर्थयोष्ठक्‌ स्यात्‌ । हस्तिना चरति 
हास्तिकः | शाकटिकः | दध्ना भक्षयति दाधिकः | 
तृतीयान्त प्रातिपदिक से जाता है भोजन करता है इन दो अथे में भर्थात्‌ गच्छति, भक्षयति, 
अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता दै । चर गतिभक्षणयोः । 


१५५७ आकर्षात्‌ छलू ४।४,९। 


आकष निकषोपलः | आकषादिति पाठान्तरम्‌ । तेन चरति आकर्षिकः | 
षित्वान्छीष्‌ | आक्षिकी | 
आकरं शब्द निकष पत्थर को कहता हैं । 
तृतीयान्त आकर्ष शब्द से चछता है= चरति भर में छू प्रत्यय होता है। खीलिङ्ग में 
छीष्‌ के किए षकार है । कचित्‌ भाकष ऐसा रेफ रहित पाठ है। 


१५५८ पपीदिभ्यः छन्‌ ४।४।१०। 


>>>: 
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२४४ ज्वेयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 
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त ST "शशश *----“--:-<.< 


पर्ण चरति पर्पिकः ! परपिकी । येन पीठेन पङ्गवञ्चरन्ति स पपे: | 
अश्विकः । रथिकः । Bo 1 
तृतीयान्त पर्पादि शब्दों से चरति अर्थ में छन्‌ प्रत्यय का होता है । पर्प उसकी कहते हैं जिस 
पीठ या मान से लंगडे चलते है । थिति से खीलिङ्ग में डीप्‌ । 


_ १५५९ श्वगणाट्ठञ्च ४।४।११। 


चात्‌ छन्‌। 
चरति भै मे ततीयान्त श्वगण से उञ्‌ एवं चकार से छन्‌ प्रत्यम होते हँ । 
१५६० श्वादेरिनि ७।३।८। 

ऐच्‌ न। खभखस्यापत्यं घाभखिः । खादंध्टूः । तदादिविधौ चेदमेब 
ज्ञापकम्‌ । के इकारादाबिति वाच्यम्‌ क | श्वगणेन चरति खागणिकः । शश्वाग- 
णिकी । श्वगणिकः । खगणिकी | 

श्वन्‌ शब्द पूर्वक जो शब्द तदन्त जहां रहे वहां वृद्धिको बाधकर ऐच्‌ नहीं होता है,' इञ्‌ 
प्रत्यय पर रहते । श्राभख्िः । द्वारादिगण में श्वन्‌ का पाठ है, श्वभख आदि का पाठ नहीं है। 
ऐच्‌ आगम प्राप्त ही नहीं है पुनः निषेधक यह सूत्र व्यथ है, व्यर्थ होकर शापन करता है। 
कि द्वारादि गण पठित शर्ब्दो में तदादिविधि भी है । अतः. श्वभख्नादि को भी ऐेव्‌ प्राप्त है उसके 
निषेधार्थ इवादेरजि की आवश्यकता दै । इन सूत्र में न कह कर श्कारादि तद्धित पर में रहते 
ऐच नहीं होता है श्वन्‌ शब्दादि को ऐसा कहना चाहिये। श्ससे श्वागणिकः आदि में भी इज 
नहीं है तो भी ऐच्‌ न हुआ । 


१५६१ पदान्तस्यान्यतरस्यामू ७।३।९। 
श्वादेङ्गस्य पदशब्दान्तस्यैञ्ब। | श्वापदस्येदं शौबापदम्‌ । श्वापदम्‌ । 
पदशब्द है अन्त में जिसको ऐसा शन्‌ शब्द पूर्वक अन्ग को विकल्प ऐच्‌ आगम होता है । इदः 
मर्थैक अण्‌ ऐच्‌ शौवापदम्‌ । पक्ष में श्वापदम्‌। अन्येषामपि इश्यते से दौधे है । 


१५६२ वेतनादिभ्यो जीवति ४।४।१२। 

वेतनेन जीबति बैतनिकः । घानुष्कः | 

जीवन को धारण करता है > जीवति अर्थ में ठतीयान्त वेतन आदि शब्दों से ठक प्रत्यय 
होता है । र 

वी थातु गत्यादि अर्थ में है उससे तनन्‌ प्रत्यय करण में होकर वीयते अनेन वेतनम्‌ 
जीविका का साधन = भृत्यवृत्ति दारा जो नियत द्रव्य प्राप्त होता है उसको 'बेतन कहते हैं। . 
उस द्वन्य से जीवेन निर्वाह करने वाळा वेतनिक कहा जात हे । धनुपा जीवति > श्जाख द्वारा = 
सैनिक वृत्ति से जीवन धारण करने वाला घानुष्कः । यहां ठक्‌ को कादेश दै । एकादश संशा 
वेतन की है कर्मण्या, विधा, भरत्या भृति भम, वेतन भरण्य मूल्य निवेश पण है । 


१५६३ वस्नक्रय विक्रयाद्‌ उन्‌ ४।४।१३। 


` बस्नेन =मूल्येन जीवति वस्निकः क्रयविक्रयग्रहणं संघातविशुदीतार्थम्‌। 
क्रयविक्रयिकः | क्रयिकः | विक्रयिकः । „ - [तविशृद्दील 
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जीवति भर्थ में तृतीयान्त मूल्याथक का वस्न एवं क्रयविकय से ठन्‌ प्रत्यय होता है । 
सूत्रस्थ क्रयबिक्रय ग्रहण समुदाय परक है एवं पृथक्‌ अर्थ बोधक मी है । अतः केवल क्रय एवं 
विक्रय से भी प्रत्यय होता हे । एवं क्रयविक्रय समुदाय से मौ । वस्‌ धातु से अधिकरण में न 
प्रत्यय है वसति अत्र बस्नस्‌ = धन, वस्त्र, मूल्य, सृति अर्थ में है यह दैमाचाय की उक्ति दै । यिक्रेय 
वस्तु के मूल्य ग्रन्थ की संश्षा वख है । 

१५६४ आयुधाच्छ च ४।४।१४। 

चादठन्‌ | आयुचेन जीबति आयुधीयः | आयुधिकः | 

तृतीयान्त आयुध शब्द से जीवन धारण करता है=जीवति अर्थ में छग्रत्यय एवं चकार से 
ठन्‌ प्रत्यय होता है । आयुध्यतेऽनेन आयुधम्‌ = शत्रु पर प्रहार का साधन । आयुध, प्रहरण, 
शास्त्र, अस्त्र वे प्याय वाचक शब्द है । घञर्थ में कप्रत्यय आङ्पूर्वेक प्रहरणार्थक युथू से करण में 
है । आयुधीयः । उन्‌ से आयुधिकः । 


१५६५ हरत्युस्सङ्गादिभ्यः ४।४।१५। 

उत्सङ्गेन हरत्योस्सङ्गिकः । 

हरण करता है इस अथं में तृतीयान्त उत्सङ्ग आदि शब्दों से ठक्‌ प्रत्यय होता हे । 
१५६६ भस्रादिभ्यः ष्ठन्‌ ४।४।१६। 

भर्या हरति अश्लिकः । षित्त्वात्‌ ङीष्‌ भद्धिकी | 


हरति अर्थ में तृतीयान्तभन्नादि शब्दों से छन्‌ प्रत्यय होता है। षकार की इत्संज्ञा लोप से 
खौलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय होता है । मसरा = चर्मविकारः । 


१५६७ विभाषा विवधात्‌ ४।४।१७। 
बिबघेन हरति विबिधिकः । पक्षे ठक्‌ । वेबधिकः । एकदेशबिकृत- 
स्यानन्यत्बादू बीबघादपि छन्‌ । वीबधिकः । वीवधिकी | बिबघबीबधशब्दौ 
उभयतो बद्धशकये रकन्धबाह्ये काष्ठे बर्तते | 
इरति अर्थ में तृतीयान्त शब्द से पर विकल्प से छन्‌ प्रत्यय होता हे । पक्ष में ठक प्रत्यय 
हुआ । विवध वीवध दो पकार्थक शब्द केवल हस्व इकार एवं ईकार का भेद है। एकदेश = एका- 
बयव विकार युक्त स्ववत्‌ होने से वीवध शब्द से भी एन्‌ प्रत्यय होता है। पक्ष में उक्‌ भी । 
दोनों का अथ-दोनों पार्श्वो में वद्ध किया कांध से वहन योग्य काष्ठ हे । भाषा में -फावड़ या 
वीक कहते हैं । 


१५६८ अण्‌ कुटिलिकायाः ४।४।१८। 
कुटिलिका = व्याधानां गतिविशेषः । कमोरोपकरणभूतं लोहञ्च | कुटि- 
लिकया हरति मृगान्‌ अङ्गारान्‌ बा कोटिलिको व्याघः कमीरञ्च । 


हरति अर्थं में तुती यान्त कुटिलिका से अण्‌ प्रत्यय होता है। व्याधों की गतिविशेष या 
कर्मकार के उपकरण भूत लोहा को कुटिखिक कहते है । 


१५६९ नित्त्तेकषद्यतादिभ्यः ४।४।१९। 
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निवृत्तम्‌ » उ. 
अक्षद्यतेन निश्वेत्तम्‌ आक्षदयतिकं वरम्‌ । 
सम्पादित अर्थ में तृतीयान्त अक्षथूत भादि शब्दों से ठक्‌ प्रत्यय होता है । 
देवनक्रिया = जुंआ से सम्पादन किया डुआ वैर = शद्जुता इसमें आक्षद्यतिकम्‌ समुदाय से 
बेर अर्थ की प्रतीति हुई । जूआ में झगड़े होना प्रायः स्वाभाविक है । 


१५७० कूज्रेमेम्नित्यम्‌ ४।४।२०। 


चित्रप्रत्ययान्तप्रकृतिकात्‌ वृतीयान्ताभ्िउत्तेश्थ मप्‌ स्यान्नित्यम | कृत्या 
निवृत्त कृत्रिमम्‌ । पक्त्रिमम्‌ | &भावप्रत्ययान्तादिमन्‌ वक्तव्यः । पाकेन 
निवृत्तं पाकिमम्‌ | त्यागिमम्‌ | 

बित्रप्रत्यय है अन्त में जिसको ऐसा जो समर्थ प्रातिपदिक उससे विहित जो तृतीया विभक्ति 
बह है अन्त में जिसको उससे नित्त अर्थं में मप्‌ होता है नित्य । इन्‌ द्रव्यविनिमये में डु 
एवं जू कौ इत्संशा है । डिवतः वित्रः। ककार की इत्‌ संज्ञा लोप कृत्रि से तृतीया उससे मपु कृत्रिम 
सु अस्‌ पूवेरूप इत्रिमम्‌। यहां कत्रेमंपू यह एक सूत्र ततः "नित्यम्‌? पृथक्‌ सूत्र पूर्वं के सभा न ही 
अर्थ नित्य का है नित्यम्‌ सूत्र यह व्यवस्था करता है कि कित्रप्रस्ययान्त सदामप्‌ से युक्त ही 
रहता है । तदर्थकमप्‌ रहित वाक्य इस अर्थ में नहीं रहता दै । अर्थात्‌ मप्‌ रहित वित्र है अन्त 
में जिसको ऐसा प्रयोग नहीं होता है । भाष्यकार ने भी कद्दा है कि “श्र्यन्तमब्‌ विषयमेव यथा 
स्याद केवरूस्य प्रयोगो मा भूत” कार्य द्वारा सम्पादित वैर इत्रिमम्‌ । उचित कार्ये द्वारा सम्पादित 
मित्रता भादि । 

विकक्षण तेनः संयोगः पाक तेन निवृत्तरूप पक्त्रिमम्‌ । डुपचष्‌ पाके । वित्रप्रत्यय मप्‌ चकार 
को कुल्व । मावप्रत्ययान्त प्रकृतिक तृतीयान्त से निवृत्त अथ में मप प्रत्यय होता है। पचनं पाकः 
“मावे? सूत्र से माव र्‌ धात्वर्थं में घञ्‌ उपधा वृद्धि, 'चजोः सूत्र से कुत्व से पाक इससे तृतीया 
इमप्‌ पाकिमम्‌ । त्यजनं त्यागः तेने निवृत्तम्‌, त्यागिमम्‌ । 

१५७१ अपमित्ययाचिताभ्यां कक्कनौ ४।४।२१। 
अपमित्येति ल्यबन्तम्‌ | अपमित्य निर्वृत्तम्‌ आपमित्यकम्‌। याचितेन निकृत्त 
` याचितम्‌ | 

अपभित्य एवं तृतीयान्त याचित से क्रमशः कक्‌ एवं कन्‌ होता है । अपमित्य स्यबन्त भव्यय 
है तृतीया एकवचन है। अपमित्य से प्रत्यय नही होता किन्तु प्रथमान्त अपमित्य से प्रत्यय 
होता है । अपपूवेक माङ से 'उदीचां माङ? से क्ता प्रत्यय गतिसमास मा का आकार को इत्व स्यपू 


तुक्‌ अपमित्य 'मियतेरिदन्यतरस्याम्‌? से इकार यहां हुआ है । कक्म्रत्यय । याज्नार्थक याच्‌ से क 
प्रत्यय श्डागम याचित से तृतीया नित्त अर्थ में कन्‌ याचितकम्‌ । 


१५७२ संसृष्टे ४।४।२२। 

दृध्ना संसृष्टं दाधिकम्‌ | 

ठुतीयान्तसमर्थं प्रातिपदिक से संस्ष्ट अर्थ में ठक प्रत्यय होता है । 
१५७३ चूणोदिनिः ४।४।२३। 

बुणेः संसृष्टाश्चूर्णिनोऽपूपाः । 


PT >> 
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तृतीयान्त चूणे से संसृष्ट अथ में इनि प्रत्यय होता है । चूण = आटा उससे निर्मित या युक्त 
अपूप = ऐंआ यहाँ इनि से चूर्णिनः = अपूपाः । 


१५७४ लवणाल्लुकू ४।४।२४। 
लबणेन संस्रूष्टो लवण: = सूपः | लवण शाकम्‌ | 
तृतीयान्त लवण शब्द से संसृष्ट अर्थ में विहित उक्‌ का लुक होता है। लवण से युक्त दाळ 
यह अर्थे लवणः सूपः? का अथ है । निमक से युक्त शाक अर्थ में ठक का लक्‌ है ळवणम्‌ = शाकम्‌। 


१५७५ मुद्गादण्‌ ४।४।२५। 
मौद्र ओदनः 
संसृष्ट अर्थ में तृतीयान्त मुद्र से अण प्रत्यय होता है । मुद्गेन = मूंग से युक्त ओदन अर्थ में 
अण्‌ मौद्ग = भादैनः । 
१५७६ व्यञ्जनरुपसिक्त ४।४।२६। 


ठक्‌ । दध्ना । उपसिक्तं दाधिकम्‌ । 

उपसिक्त अर्थ होने पर तृतौयान्त प्रातिपदिक से ठक प्रत्यय होता दै । सेचन क्रिया से मृदु 
करण को उपसेक कहते है। अन्नादि के रस का अभिव्यज्ञक तृतीयान्त से उपसेक रूप अर्थ में 
ठक्‌ होता है यहीं सूत्रार्थ का स्वारस्य है । 


१५७७ ओजःसहोऽम्मसा बतेते ४।४।२७ 
ओजसा बतते औजसिकः शूरः | साहसिकश्चौरः । आम्भसिको मत्स्यः | 
वत॑मान कालिक सत्ता विशिष्टकर्ता अर्थात वतंते अर्थ में तृतीयान्त भोजस , सहस्‌ , भम्मस्‌ 
से ठक प्रत्यय होता है । ओजसा बल से युक्त अर्थ में ठक ओऔजसिकः शूरः पुरुषः । साहसिक 


सहसा बतंते साइसिकः चौरः । प्राणनिर पेक्ष कमं को साहस कहते है । जळ से युक्त मत्स्य अथ में 
आम्मसिकः । 


१५७८ तत्मरस्यनुपूवेमीपलोमकूलम्‌ ४।४।२८। 


द्वितीयान्तादस्माबू बतंते इत्यस्मिन्नर्थे ठक स्यात्‌ । क्रियाविशेषणंत्यादू 
डितीया । प्रतीपं बर्तते प्रातीपिकः | आन्बीपिकः प्रातिलोमिकः | आनुलोमिकः | 
प्रातिकूलिकः | आनुकूलिकः | 


द्वितीयान्त प्रति, अनुपूवंक ईप, लोम, कूल. शब्द से वतेते इस अथ॑ में ठक्‌ प्रत्यय होता हे । 
बृत्‌ धातु वाच्य अथे फळ एवं व्यापार वे दोनों अथै एक आधार वृत्ति होने से अर्थात्‌ फक समाना- 
धिकरण व्यापारवाचकस्व रूप अकमक वृत धातु से निष्पन्न वतेते का वाच्य अथ योग में 
ग्रतीपम्‌? आदि द्वितीयान्तत्व का सम्भव नही है । इस शका के निरासार्थ समाधान करते हैं कि 
प्रसिद्ध द्रव्यादिकम रहित वृत्‌ घातु भकमंक होते हुए भी तदर्थं सत्तानुकूछ ब्यापार अथ में व्यापार 
जन्य सक्तारूप फल का विशेषणत्व प्रयुक्त फलविशेषण वाचक से फळ भी व्यपदेशिवद भावसे 
फळाश्रय है अतः फलरूप क्रिया विशेषण बाचक से द्वितीय। होने से 'प्रतीपं वतेते? आदि कथन 
यहां उचित ही है एवं बतते योग में दितीयान्तत्व सम्भब दै । फळ में विशेषण रूप अथे का असेल 
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सम्बन्ध से फल में अन्वय है वह विशेषणार्थं मी फलस्वरूप ही है । व्यपदेशिवद्भाबमूलक फला- 
अयत्व से प्राप्त द्वितीया यह वचन अनुवादक है अपूर्व नहीं-“क्रियाविशेषणानां कमेत्वं नपुंस- 
कत्वम्‌ एकवचनञ्च?’ इति । इस व्यवस्था जो प्रकृत में की गई उसमें प्रमाण द्वितीयान्त तत्‌ घटित 
निर्देश ही है । सिद्धस्य यतिश्चिन्तनौया इस राद्वान्तानुसार । 

प्रतीपं वर्तते प्रातिपिकः । अनुकूलं बतंते आनुकूलिकः । प्रतिगता आपीऽस्मिन्‌ इसमे बहुब्रीहि 
समास कर “ऋक्‌ पूः’ से अ प्रत्यय कर द्वयन्तरूपसभ्योऽप इत से अप्‌ के अकार को इंकार दीघे 
से प्रतीपम्‌ की सिद्धि हुई है । यदद केवल व्युत्पत्तिमात्र ही हे तदर्थ यहां नहीं है । प्रतिकूल एवं 
-अनुकुलार्थंक यहां है । 


१५७९ परिमुखञ्च ४।४।२९। ` 


परिमुखं बतेते पारिमुखिकः | चात्‌ पारिपाश्चिकः | 
द्वितोयान्त परिमुख से वर्तते अथ में ठक प्रत्यय होता है। सूत्र में चकार अनुक्त एवं इष्ट 
-शब्द का संग्राहक है अतः परिपाइवंम्‌ वतते पारिपार्खिकः । 


१५८० प्रयच्छति गह्यंम्‌ ४।४।३०। 


द्विगुणाथ द्विगुणं तत्मयच्छति द्वैगुणिकः | त्रेगुणिकः | £वृद्धेवृघुषिभाबो 
चक्तव्यःऽ | वाधुषिंकः । 

देता हे एतदर्थक प्रयच्छति अर्थ में निन्दायोग्य = गह्य वाचक द्वितीयान्त प्रातिपदिक से ठक्‌ 
प्रत्यय होता है । औपचारिक से ही यह प्रत्यय होता है, शब्द शक्ति के अभिधान स्वारस्य से 


द्वियुणाथंम्‌ से उपचार का बीननिरूपण यहां किया दै। औपचारिक सें प्रत्यय विधान करने पर 
'हो गदय॑त्व की प्रतीति हुई । अन्यथा न होती । 


बृद्धि शब्द को बृधुषि आदेश शोता हे । ठक वृद्धि, वार्धुषिकः । 
१५८१ कुसीददशैकादशात्‌ षन्‌ष्ठचौ ४।४।३१। 

गह्यौथोभ्यामाभ्यामेतौ स्तः प्रयच्छतीत्यर्थे । कुसीदम्‌ = बृद्धिस्तदर्थ द्रव्यं 
कुसीदं तप्रयच्छतीति कुसीदिकः | कुसीदिकी | एक्षादशार्थत्बादेकादश ते च ते 
बस्लुतो दश चेति विप्रहे अकारः समासान्त इहैब सुत्रे निपात्यते । दशैः 
कोदशिकः । दशैकादशिकी । दशेकादशान्‌ प्रयच्छतीत्यत्तमर्ण एवेहापि 
तद्विताथेः । हँ 

द्वितीयान्त ग्यांथंक कुसीद ए दशैकादश से प्रयच्छति अर्थ में क्रम ते न्‌ एवं टच्‌ प्रत्यय 
होते हें । सूद द्वारा बृद्धि जो होती है उसको मौ कुसीद कहते हैं । अर्थात्‌ केवल वृद्धि अर्थ मा 
प्रतिपादक कुसीद का द्रव्यत्व विशिष्ट में लक्षणा से आरोप है । कुसीदिकः । जी में कुसौदिको 
ङीष्‌ । दरोकादश से छच्‌ हुआ । ग्यारह करने के लिए दिये गये उसको भी एकादश कहते हैं 
वस्तुत वे दश ही हे एकादश च ते दश इस विग्रह में समास कर भकार समासान्त का यहां 
निपातन है । दशैकादशान्‌ प्रयच्छति अर्थ में ष्टच्‌ हुआ । यहां तद्धितार्थं रत्तमणं हुआ | 
अधमर्ण नहीं । 


१५८२ उञ्छति ४।४।३२। 
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बद्राणि उळ्छति बादरिकः । 

द्वितीयान्त से उच्छति भर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है । खेत या भूमि में गिरे हुए अन्न कणादि 
को एक एक करके एकत्रित करने वाला उच्छति शब्द वाच्यार्थ है । मुनिजन जब कृषक अपने 
अन्न को खेत से ले जाते थे तब वे खेत में गिरे हुए अन्न कण जीवननिर्वाह्यर्थ लाते थे 
उसमें भी लाये हुए अन्न में छठमा अंश राजा को टैक्सरूप में देते थे राजा आश्रमों की सुब्य- 
वस्था में उससे प्राप्त द्रव्य द्वारा करता या यइ प्राचीन भारतीय व्यवस्था में उच्छ वृत्ति पवित्रतम 
मानी जाती थी । 

कालिदास ने उन्छ वृत्ति का चित्रण महाकाव्य रघुवंश में 'उन्छषष्ठाङ्कितितैकतानि’ से 
किया है। भूमि में गिरे हुए वेर को इकट्ठा करने वाळा बादरिकः। “आद्रकन्तु सदा पथ्य 
कुपथ्यं बदरि फलम्‌!” अखद्र स्वास्थ्य के लिए उत्तम पथ्य है, वेर मक्षण कुपथ्यकारी है । 


१५८३ रक्षति ४।४।३३। 
समाजं रक्षति सामाजिकः । 
दितीयान्त प्रातिपदिक से रक्षा करने बाला अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। समाजं रक्षति 
अर्थं मे ठक्‌ आदि बृद्धि आदि कार्य से सामाजिकः । 
Ce रोति 
१५८४ शब्दददुरं करोति ४।४।३४। 
शब्दं करोति शाब्दिकः | दाङुरिकः | 
द्वितीयान्त शब्द एवं दर से करोति अर्थ में ठक प्रत्यय होता.हे । शाब्दिकः = वेयाकरणः। 


जो प्रकृति एवं प्रत्यय उनका अर्थ एवं उन अथे द्वय का परस्पर सम्बन्ध का व्याकरण नियम पूर्वक 
प्रतिपादन करता है । दादुरिकः । यहाँ ददु'र से भाण्ड अर्थ है । 


१५८५ पक्षिमत्स्यमृगान्‌ हन्ति ४।४।३५। 
स्वरूपस्य पयीयाणां विशेषाणां च ग्रहणं मत्स्यपर्यायेषु मीनस्येव । पक्षिणो 
हन्ति पाक्षिकः | शाकुनिकः | मार्गिकः | हारिणिकः । सारङ्गिकः । 
'हुन्ति? मारता है इस अर्थ में द्वितीयान्त पक्षिवाचक, मत्स्य वाचक ग्रगवाचक से ठक होता हे। 
पक्षि आदि से स्वरूप, पर्याय एबं तद्‌ विशेष का ग्रहण हे । मस्य पर्याय में मीन का ही यहां 
अहण है | अनेक पक्षियों का नाशक अर्थ में पाक्षिकः | अन्य रूप मूल में स्पष्ट है । 


१५८६ परिपन्थं च तिष्ठति ४।४।३६।. 

अस्मादू द्वितीयान्तात्‌ तिष्ठत हन्ति चेत्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ । पन्थानं बजयि- 

त्वा, व्याप्य बा तिष्ठति पारिपन्थिकक्लौरः | परिपन्थं हन्ति पारिपन्थिकः | 
रां सूत्र में उच्चरित चकार अन्यत्र उक्त हे अन्यत्र उसका सम्बन्ध है । तिष्ठति के बाद च 
तिष्ठति च चकार से इन्ति रूप अर्थ का चयन हुआ है । तत द्वितीयान्त का सम्बन्ध है । द्विती यान्त 
परिपन्थ से तिति, इन्ति, इन दो अर्था मे ठक्‌ प्रत्यय होता है । परि वर्जन अथे का बोधक है। 
द्वितीयान्त मागं है । इस को सूचनार्थ पन्थानं वर्जयित्वा ब्याप्य यह लिखा है स्थिति क्रिया 
निरूपित कर्तुत्व चौर में है एवं शब्रुकमंक इनन क्रिया कतृंत्व भी चौर में है। पारिपन्थिकः 
चौरः । बिपरौतपथयुक्त इंन्ति पारिपन्थिकः । परिपन्थम्‌ यह अव्ययीभाव समास दै पन्थानं बजेयि, 
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त्वा शत्यर्थः। अथवा मयूर'्यंसकादित्वप्रयुक्ततत्पुरुष है निपातन से पन्यादेश हुआ है । तिष्ठति 
या हनन क्रिया निरूपित क्रिया विशेषश्व के कारण द्वितीया है । 

१५८७ माथोत्तरपदपदव्यनुपदं धावति ४।४।३७। 
दण्डाकारो माथः = पन्था दण्डमाथः | दण्डमाथं धावति दाण्डमाथिकः | 

पादविकः । आनुपदिकः । 

मार्गवाचकमाथ है उत्तर पद में जिसका ऐसा द्वितीयान्त शब्द, पदवी शाब्द, अनुपद शब्द 
इन द्वितीयान्त से उत्कट गमन कर्ता (धावति ) अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है यष्टि के समान ठीक 
सीधा रास्ता दण्डमाथ को धावन कर्ता अर्थ में दाण्डमाथिकः । विलोडनार्थक माथृ धातु से कृमे 
में घञ्‌ माथ्यते = बिलोड्यते गन्तृभिः = माथः पदवी शब्द भी मार्गाथक है द्वितीयान्त से ठक्‌ 
पादविकः । पदंपदम्‌ अनुपदं तत्‌ धावति आनुपदिकः । 


१५८८ आक्रन्दाट्ठञ्च ४।४।३८। 
अस्मादठञ्‌ स्यात्‌, चात्‌ ठक्‌ घावत्यर्थे | आक्रन्दम्‌ = दुःखिनां रोदनस्थानं 
घाबति आक्रम्दिकः | 
धावति अर्थ में द्वितीयान्त आक्रन्द शब्द से उञ्‌ एवं उक होता है । उमय प्रत्यय से रूप में भेद 


नहीं किन्तु स्वर भेद आद्युदात्त एवं अन्तोदात्त है । दुःख से युक्त जो व्यक्ति उनका जो स्थान = 
स्थिति का अधिकरण उस के प्रति धावन कर्ता सदायताथ वह आक्रन्दिकः कहा जाता है । 


१५८९ पदोत्तरपदं ग्रहणाति ४।४।३९। 
पूबपदं गृह्णाति पौबपदिकः | ओत्तरपदिकः | 
पद है उत्तरपद में जिनको ऐसे जो द्वितीयान्त प्रातिपदिक उससे ग्रहण करता दै इस अर्थ में 
ठक्‌ प्रत्यय होता दै । अन्त न कह कर सूत्र में जो उत्तरपद ग्रहण कया है बह बहुच्‌ प्रत्यय 


पूर्वक जो पद शब्द द्वितीयान्त उससे ठक्‌ निवृत्ति के लिए हे । पूश्च तत्‌ पदं पूर्वपदं तत्‌॒गुकषाति 
पौब॑पदिकः । भौत्तरपदिकः। 


१५९० प्रतिकण्ठार्थललामञ्च ४।४।४०। 

एभ्यो गृद्वात्यर्थे ठक्‌ स्यात्‌ । प्रतिकण्ठं गृह्णाति प्रातिक,ण्ठकः। आथिकः। 

लालामिकः | 
गृह्णाति = ग्रहण करता हे इस अर्थ में द्वितौयान्त प्रतिकण्ठ, अर्थ, एवं ललाम से ठक्‌ प्रत्यय 

होता है । प्रातिकण्ठिकः । अर्थ गृह्ति आर्थिकः । प्रतिकण्ठम्‌ में वीप्सा में । अब्ययीमाव समास है 
कण्ठं कण्ठम्‌ शति प्रतिकण्ठम्‌ प्रतिगतः कण्ठम्‌ यह प्रादिसमास का यहां ग्रहण नहीं है । 
लालामिकः | लडनम्‌ = ललामः । लड बाल्ये विठासे है, उससे सम्पदादित्व प्रयुक्त किप्‌ डकार लकार 
का ऐक्य है। ललममति अम्‌ गत्यादिषु से कर्मप्यण ललाम । कनिन्‌ प्रत्ययान्त नान्त मी है 
बाहुलक से । ललामं लक्षाम च । लिप्सु अथ में भी छलाम का प्रयोग हे कन्दाललामकमनौयम्‌ः 
अजस्य छिप्सोः । 

- १५९१ धर्म चरति ४।४।४१। 


घार्मिकः | $ अधमोच्चेति वक्तव्यम्‌ $ | आधर्मिकः | 
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ठगधिकारप्रकरणम्‌ २५१ 


DOD SSI I 


द्वितीयान्त धर्म शब्द से चरति अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय एवं द्वि अधर्म से मी ठक्‌ प्रत्यय होता दै । 
धर्मविरोधि दुःख गुण विशेषजनकं कमेरूपः = अधर्मः । ४ 


१५९२ प्रतिपथमेति ठंश्र ४।४।४२। 
प्रतिपथमेति प्रातिपथिकः । 
यहां वीप्सा में अन्ययीमाव से पन्थानम्‌ प्रतिपक्षम । 'ऋक पू से भ प्रत्यय टिलोपः । चकता है 
इस अर्थ में द्वितीयान्त प्रतिपथ से.ठन्‌ होता है चात्‌ ठक भी । पारि पथिकः । 
१५९३ समवायान्‌ समवेति ४।४।४२३। 
सामवायिकः | सामूहिकः । 
यहां बहुवचन से अर्थ निर्देश है । द्वितीयान्त समूह वाचक शब्द से समवैति अर्थ में ठक 
प्रत्यय होता है । समवायान्‌ समवैति सामवायिकः । समूहं समवेति सामूहिकः । यहां समवैति 


शब्दार्थगत विशेषण जो प्रवेश क्रिया तन्निरूपित कर्मस्व वाचक जो द्वितीयान्त उससे ठक्‌ होने से 
समवेता युयुत्सवः वहां धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे में अधिकरणत्व विवक्षा से सप्तमी है। 


१५९४ परिषदो ण्यः ४।४।४४। 
परिषदं समवैति पारिषद्यः । 


समबैति अर्थ में द्वितीयान्त परिषद्‌ से ण्यप्रस्यय होता है। परिषद्‌=सभा। पारिषणः 
सभा में प्रवेशार्थं नियमित उसका सदस्य । पारिषद्यः । न 


१५९५ सेनाया वा ४।४।४५। 
ण्यः स्यात्‌ पत्ते ठक । सेन्या: । सैनिकाः । 


समबैति अर्थ में द्वितीयान्त सेना शब्द से ण्यप्रत्यय होता है, पक्ष में उक्‌ भी होता है 
सेन्णः । ण्यप्रत्यय पक्ष में उक्‌ है । सेना में प्रविष्ट होने वाले सैनिक । 


१५९६ संज्ञायां ललाटकुक्कुट्यौ पश्यति ४।४।४६। 


` ललाटं पश्यति लालाटिकः सेवकः । कुक्कुटीशब्देन तत्पाताहे स्षल्प- 
देशो लक्ष्यते | कौक्कुटिको भिक्षुः । 


देखता है इस अर्थ में द्वितीयान्त ललाट एवं कुक्कुटी से ठक्‌ प्रत्यय होता है । स्वामी के माळ 
प्रदेश रूप ललाट को देखता है कार्य नहीं करता ऐसे सेवक को लालाटिकः कहते है। यहाँ 
मूगीं वाचक कुक्कुटी शब्द मुख्यार्थ को न कहता हुआ उसका पतन स्थान जो निवास का 
अधिकरण है अतीव अल्प =न्यून उसको लक्षणा से या अप्रसिद्ध शक्ति से बोधन करता है। 
तयैव अत्यन्त स्वल्प प्रदेश चरण विक्षेपार्थ देखता है, अर्थात्‌ नेत्र व्यापार को संयमन पूवक 
संन्यासी देखता है । पादविक्षेपर्याप्तदेशपर्यन्तमेव चक्षषा पश्यति । आधुनिक परिस्थिति उससे 
अधिकांश विपरीत देखी जाती हैं । प्राचीन भारतीय धमं व्यवस्था में त्याग प्रधान सन्त जीवन 
का श्ससे चित्रण स्पष्ट होता है । चरणपातन दिखना भी अत्यावश्यक है अन्यथा उसकौ 
भी उपेक्षा वे करते यह दिन जिस दिन पुनः उदित होगा तब भारतीय सन्त समाज उस समय 
जगद्गुरूत्व के महत्त्व पद पर आसीन होगा । अन्यथा नहीं । गृहस्थों को मन्त्र दीक्षा देने का शाख 
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२५२ वेयाकरणसिद्धान्तको मुदी 


~ 


अधिकार गृहस्थ सदाचारी ब्राह्मण को ही है” मेरे गुरुदेव विरचित वैदिक धर्म रहस्य को देखिए। 
संन्यासी केवल आत का उद्धार मात्र ही करें। अन्य काये न करे । संन्यासी के लिए 
आपदकमे नहीं हे । 
१५९७ तस्य धम्येम्‌ ४।४।४७। 
आपणस्य घम्यम आपणिकः | 
धर्म से युक्त को घम्यै कहते है अनपेत अर्थ में यत॒ धर्मादनपेतं धर्म्यम्‌ । धम्ये अर्थ में षष्ठयन्त 
से ठक्‌ प्रत्यय होता है । आपणिकः । 
१५९८ अण्‌ महिष्यादिभ्यः ४।४।४८। 
महिष्या घम्यं माहिषम्‌ | याजमानम्‌ । 
धम्यं अर्थ में षष्ठयन्त महिषी आदि से अण्‌ प्रत्यय होता है। यजमानस्य धर्म्य याजमानम्‌ । 
ष्टे इति यजमानः । यज्‌ छट्‌ शानच्‌ शप्‌ मुक्‌ यागकर्ता । 
१५९९ ऋतोऽञ्‌ ४।४।४९। 
यातुर्धम्य यात्रम्‌ | & नराश्चेति वक्तव्यम्‌ | नरस्य घम्यो नारी | & बिश- 
3 
सितुरिड्‌ लोपश्चाञ्‌ च बक्तव्यः & । बिशसितु धम्य बेशस्रम्‌ | & विभाज्ञयितु- 
णिलोपश्चाम्‌ च बक्तव्यः & । बेभाजित्रम्‌ । 
` : धर्म्यं अर्थ में षष्ठ्यन्त ऋकारान्त से अञ्‌ प्रत्यय होता है । याति = याता तस्य ध्यम्‌ यात्रम्‌ । 
षष्ठयन्त नर से मी अन्‌ होता है । खीलिज् में डीप नारी षष्ठयन्त विशसितृ से इट्‌ आगम का 
खोप पूर्वक अन्‌ प्रत्यय होता है । ण्यन्त विभाजयिठ षष्ठयन्त में णिलोप पूर्वक अञ्‌ होता है-- 
बैभात्रिकम्‌ । 
१६०० अवक्रयः ४।४।५० । 
षष्ठान्तादठक्‌ स्याद्‌ अबक्रयेऽर्थं | आपणस्यावक्रय:--आपणिकः | राजः 
ग्राह्यद्रव्यमचक्रयः | 
षष्टयन्त से ठक्‌ होता है राजग्राह्मद्रव्यरूप अवक्रय अर्थ में । आपणस्य अवक्रयः आपणिकः = 
दुकानदार से आयरूप छाम से इन्कम्म टैक्स प्राचीन समय से ही राजा के द्वारा गृहीत होता 
था । वतेमानत्‌ । 
१६०१ तदस्य पण्यम्‌ ४।४।५१। 
अपूपाः पण्यम्‌ भस्य आपूपिकः । , 
प्रथमान्त समर्थं से अस्थ = इसका पण्य = विक्रय के लिए प्रकारित द्रव्य अर्थ में ठक प्रत्यय 
होता हे । मालपूभा विक्रेय वस्तु है जिसका वह आपूपिकः । यहां प्रसारित का अभे स्थापित है। 
१६०२ लवणाटूठञ्च ४।४।५२। 
लाबणिकः | 
A लवण से “अस्य पण्यम्‌? अर्थ में उज्‌ प्रत्यय होता है, चकार से ठक मी स्वरभेद 
सात्र है । 0 


१६०३ किसरादिम्य! छ्न्‌ ४।४।५३। 


SSS 
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ठगधिकारप्रकरणम्‌ छुँ २५३ 


ति क लि 


SS 


किसर पण्यम्‌ अस्य किसरिकः | बित्वान्ङीष्‌ | किसरिकी । किसर, उशीर, 
नलद इत्यादि किसरादयः । सर्वे सुगन्धिद्रन्यविशेषबाचिनः । 
“अस्य पण्यम्‌? अर्थ में प्रथमान्त किंसरादि शब्दो में छन्‌ प्रत्यय होता है। षित्करण से 


ख्रीलिङ्ग में डीप्‌ हुआ । वे सुगन्धि द्रव्य वाचक है । इत्र आदि में प्रयुक्त द्दै। 


१६०४ शलालुनोञ्न्यतरस्याम्‌ ४।४।५४। 
छन्‌ स्यात पक्षे ठक्‌ । शलालुकः | शलालुकी । शालालुकः | शालालुकी | 
शलालुः--सुगन्धिद्रव्यविशेषः । कु 
प्रथमान्त समर्थं शलालु से अस्य पण्यम्‌ अर्थ में छन्‌ एवं पक्ष मे ठक्‌ होता है। ठ को कादेश 
यहाँ हुआ है इकादेश को बाधकर । षित्व प्रयुक्त ख्लीलिङ्ग में ढोष यह भौ सुगन्धि द्रव्याथंक हैं । 
१६०५ शिल्पस्‌ ४।४।५५। 
मृदङ्गवादनं शिल्पमस्य मादेङ्गिकः | 
अभ्यासपूर्व क्रियासु कौशलम्‌ = शिल्यम्‌ । प्रथमान्त से अस्य शिल्प अथ में ठक प्रत्ययः 
होता है । मृदङ्ग को बजाने का शिह्पयुक्त । बैणबिकः = वेणुनिमित वंशौ को बनाने का अभ्यास में 
निपुण । वे तूर्याङ्ग है । 
१६०६ मडइकझझरादणन्यतरस्याम्‌ ४।४।५६। 
मड्डुकवादनं शिल्पमस्य माड्डुकः | माड्डुकिकः । झामारः । भारिकः । 
प्रथमान्त मड्डुक एबं जझैर से “अस्य पण्यम्‌? अर्थ में अण विकल्प से होता है। पक्ष में उक्र, 
प्रत्यय होता हैं । 
१६०७ प्रहरणम्‌ ४।४:५७। 
तदस्येत्येब। असिः प्रहरणम्‌ अस्य आसिकः = घानुष्कः । ) 
प्रथमान्त से प्रहरण साधन अर्थ में ठकू प्रत्यय अस्य ष यथ में होता है । प्रहरण शब्द करण 
ल्युङन्त है । आसिकः = तलवार है प्रहरण का करण = साधन जिसका ऐसा पुरुष | धनुः प्रहरण 
मस्य धानुष्वः यहां कादेश है आदि बृद्धादि । “इण षः से षकारादेश हुआ । 


१६०८ परश्वधाट्ठञ्च ४।४।५८। 
.पारश्वधिकः । 


प्रथमान्त परश्वव से अस्य प्रहरण अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है, चकार से ठक्‌ । परश्रधः 
प्रहरणमस्य पारश्वधिकः। 


१६०९ शक्तियष्टयोरीकक्‌ ४।४।५९। 
शाक्तीकः । याष्टीकः । 


प्रथमान्त शक्ति शब्द एवं यष्टि शब्द से अस्य प्रदरण अथे में ईकक्‌ प्रत्यय होता है । 
शक्ति: = गदा का प्रहरणम्‌ = प्रहार का करण अर्थात साधन अर्थ में शाक्तिकः। यष्टि = लुगुड = 
छाटी प्रहरण साधन युक्त याष्टीकः । 


१६१० अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः ४।४।६०। 
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र र नमन कक 
तदस्येत्येब । अस्ति परलोक इत्येवं मति यस्य च आस्तिकः। “नास्ति? 

इति मति येस्य स नास्तिकः । दिष्टं मति येस्य स दैष्टिकः । 


वृष्तिविषय में स्वविषयमति अर्थ लक्षणा से बोधक अस्ति आदि से प्रथमा है, सप्तम्यधे 
में प्रत्यय । पर लोक यह तो शब्द शक्ति स्पभावतः लब्ध है दिष्ट शब्द देव = भाग्य पर्यायार्थक 
है। काल वाचक पुंलिङ नहीं दै । देवं दिष्ट यह कोश है । परळोक विषयक प्रज्ञावान्‌ आस्तिकः | 
परलोक विषयक प्रश्षाऽमाववान्‌ को नास्तिकः कहते हें । गुजर प्रान्तोद्‌भव उदीच्य सहद 
आह्मण सत्यार्थ प्रकाशक टक्काराभिजन पण्डितेन्द्र श्री दयानन्द सरस्वती ने 'नास्तिको वेद- 
निन्दकः? यदद शिखा है, जन्मान्तर कृतकमे से सम्पादित भाग्याधीन सुख दुःख की अनुभूति होती 
है । दिष्टम्‌ = दैषम्‌ = भाग्यम्‌ तत्र मतिः देष्टिकः । अस्ति मति अर्थ में यदि प्रत्यय करेगें तो चोर 
में मी मति है आस्तिकः चौरः यह प्रयोग होगा । एव गति रहित अचेतन में नास्तिक प्रयोग होगा 
अतः परलोक घटित व्याख्या की गई । 


१६११ शीलम्‌ ४।४।६१। 
अपूपभक्षणं शीलमस्य आपूपिकः | 
इसका स्वभाव अथ में प्रथमान्त से ठक्‌ प्रत्यय होता हे । शीलम = स्वभावः । महाभारत में 
“शीछ प्रकरण को व्याख्या मीष्मपितामह ने पाण्डवों के उत्कर्ष वर्णन में दुर्योधन से कही है। 
“शीलवान्‌ भव त्वम्‌? स्वभावकाश्ञान अधिक सहवासादि से होता है “शील कालेन विज्ञेयम्‌ । 
'प्राचीन भारत में पूँआ सिष्टानों में सवश्रेष्ठ माना जागा था । आपूणिकः । समाज ब्यवस्था आदि 
“के योतक उदाहरण होते हैं । स्वकमंकमक्षण में अपूप शब्द यहां लाक्षणिक है । 


१६१२ इत्त्रादिभ्यो णः ४।४।६२। 
गुरो दोषाणामाबरणं छत्त्रं तच्छीलमस्य छात्त्र: | 

प्रथमान्त छत्त्र आदि से 'अस्य शीलम्‌? अर्थ में ण प्रत्यय होता है । छदूषातु से त्रप्रत्यय है 
-दकार को तकार है अत छत्र शस प्रकार लिखना चाहिये जो लोग छत्र लिखते हैं. वे असाधु शब्द 
लेखनप्रयुक्त प्रत्यवायभागी होगे । इसी प्रकार पतति पत्त्रम्‌ । गुरुगत दोषों का आच्छादक छत्र 

-वह स्वभावयुक्त अर्थ में छात्त्रः । 
विमशे-बस्थुतः यह अर्थ असङ्गत है, दोषयुक्त गुरु से अध्ययन निषिद्ध है। एवं दोषों का 
आच्छादनकता भौ दोषभागी होता है । अतः यहां छत्त्र = छाता तत्सदृश में मी छतत्रत्वारोप हे जिस 
प्रकार छत्र आतपादि से स्वस्वामी की रक्षा करता है तथैव छत्त्र समान अन्तेवासी हे गुरु छत्त्र 
“समान विद्यार्थी की सुरक्षा करते है यहां पाश्यपालकभावरूप सम्बन्ध दोनों का है। छत्रम्‌ 


आतपादिना स्वस्वाभिनं रक्षति, स्वामी च छत्त्रबत्‌ तस्यापि > 
सुरक्षां करो - 
स्मबित्‌ श्रीपश्लोलिमत है । ति यह माष्यादित्त 


- १६१३ कामस्ताच्छील्ये ६।४।१७२। 


कामे इति ताइ्छ्लील्ये णे टिलोपो निपात्यते | कर्मशील: = कार्य: । 
“नस्तद्धिते? इत्येव सिद्धे अण्‌ कायं ताच्डीलि :- कामः 
“इत्यादि सिद्धम्‌ । ताच्छीलिके णेऽपि | तेन चौरी तापसी 
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अथमान्त कर्मन्‌ से अस्य शीळ अर्थ में णप्रत्यय होता है एवं टिलोप का निपातन होता है । 
विमशं-यहां शङ्का करते है कि जो कायं सूत्रादि से प्राप्त न रहें उनका ही निपातन करना 

चाहिये यद्वां तो कर्मन्‌ ण से आदि वृद्धि कर 'नस्तद्धिते” से अन्‌ का टिछोप प्राप्त ही है पुनः टिकोप 
निपातन से क्यों किया ?, समाधान-यद्द टिकोप का निपातन व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है 
कि ताच्छोल्य अर्थ में विडित णप्रत्यय अणृवत्‌ = अण्सदृश होता है अर्थात अण्‌ पर में 
रहते भो कार्य होता है वह कार्य णकार प्रत्य्य पर में रहते प्रकृति को या प्रकृति के अवयव को 
करना, 'अन्‌? सूत्र से अण पर में रहते प्रकृतिमाव से “नस्तद्धिते? का बाध है वह अन्‌ यहां 
प्रवृत्त होकर टिलाप न होने देगा अतः टिलोप विधान सार्थक है शापन का फल चुरा शीलमस्य यहां 
णप्रत्यय अण्वत्‌ से डीप्‌ {टड्ढ’ से हुआ चौरी एवं तापसौ श्ञाप्यवचन में ताच्छील्य कहने से 


दाण्डा में प्रहरणार्थक णप्रत्यय अणवत्‌ न हुआ टापू हुआ दण्डः प्रहरणं यस्यां क्रियायां सा 
दाण्डा क्रिया । 


कार्मण में ताच्छीस्यार्थक न होने से टिलोपामाव हुआ है । 
१६१४ कर्माध्ययने वृत्तम्‌ ४।४।६३।- 
प्रथमान्तात्‌ षष्ठयर्थे ठक्‌ स्यादध्ययने वृत्ता या क्रिया सा चेत्प्रथमाभ्त- 
न्तस्यार्थः | ऐकान्यिकः | यस्याध्ययने प्रवृत्तस्य परीक्षाकाले बिपरीतोच्चारण- 
रूपं स्खलितमेकं जातं सः। 
अध्ययन में जो कर्म = क्रिया निष्पन्न हो वह यदि प्रथमाम्ताथ रहे तो षष्ठथर्थ में प्रथमान्त से 
प्रत्यय होता है । यथा-अध्ययन में प्रवृत्त जिस को परीक्षाका में बिपरीत उच्चारणरूप एक 
स्खलित = गलती हुई उसको ऐकान्यिकः कहते हैं । इस उदाहरण से प्राचीनकाल मे छात्रगण विषय 
का अध्ययन पूर्ण रूप से करते थे एबं उनकी मौखिक परीक्षा भी होती थी। वर्तमान युग में 
परीक्षा एवं छात्रों की मनोबृत्ति का वर्णन असामयिक यहाँ है, परिस्थिति प्रत्यक्षगम्य हौ है । 
सम्प्रति परीक्षा निरीक्ष को पर प्राणघातक प्रहार परीक्ष्य कुछ छात्रं द्वारा अनेकत्र स्थलों में 
, होते है यह निन्द्य कायं है । 
१६१५ बढ्दच्‌पूर्यपदाट्ठन्‌ ४।४।६४। 
प्रागृबिषये । द्वादशान्यानि कमाण्यध्ययने वृत्तान्यस्य द्वादशान्यिकः | द्वा- 
दश अपपाठा अस्य जाता इत्यथः | 
पूर्व सूत्र में वर्णित अर्थ में बहुत स्वरों से युक्त पूवपदक प्रथमान्त पद से ठज्‌ प्रत्यय होता ह्दै। 
परीक्षाकाल में बारह गलती करनेवाला छात्त्र द्वादशान्यिकः । 
१६१६ हितं भक्षाः ४।४।६५। 
अपूपभक्षणं हितम्‌ अस्मे आपूपिकः । 


प्रथमान्त समर्थ प्रातिपदिक से अस्मे शनके लिए हितम्‌ = उपकारकम्‌ अर्थ मे ठकप्रत्यय होता 
है । यथा आपूपिकः । 


१६१७ तदस्मे दीयते नियुक्तम्‌ ४।४।६६। 
अग्रभोजनं नियतं दीयते अस्मे आप्रभाजनिकः | 
प्रथमान्त प्रातिपदिक से इस को उद्देश्य कर नियमित रूप से भज्य पदार्थं दिये जाते हैं 
इस अर्थ में “अस्मै दीयते» नियुक्तम्‌? में ठक्‌ प्रत्यय होता है प्राचीन भारत में यह प्रया थी कि 
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पूज्य एयं अवस्था कृत वृद्धजर्नो को प्रथम मोजन कराया जाता था, अभी भी उच्च कुळी में यह प्रया 
सुरक्षित दै । आग्रमोजनिकः । 
१६१८ श्राणामांसौदनाट्‌ टिठन्‌ ४४।६७ 
श्राणा नियुक्त दीयतेऽस्मै श्राणिकः। श्राणिकी । मांसोदनमहणं सङ्घातः 
बिगृहीतार्थम्‌ । मांसोदनिकः | मांसिकः | औदनिक: | ह 
नियमं ते उसको उद्देश्य कर दिया जाय इस अर्थ में प्रथमान्त आणा से मांसोदन से, 
मांस से ओदन से टिठन्‌ प्रत्यय होता है । ओदन में ठक्‌ प्रत्यय करते तो वृद्धि होती टिठन्‌ से 
बृद्धि न हुईं इससे सिद्ध हुआ कि विगृहीत का मी यहां महण है । अन्यत्र ओदन को छोड़कर 
समी वृद्धिमत्‌ आदि अच्‌ युक्त हौ दै । माजी श्राणा यह प्रयोग प्रथम आ चुका है । 
१६१९ मक्तादणन्यतरस्याम््‌ ४।४।६८। 
पत्ते ठक | भक्तमस्मै नियतं दीयते भाक्तः | भक्तिकः | 
भक्त = सिद्धान्त ओदन अथ में मक्त का प्रयोग है भज धातु से कमं में क्तः । हैमकोष में 'मक्त- 
मन्नेतत्परे च! है । 
१६२० तत्र नियुक्तः ४।४।६९। 
आकरे नियुक्त आकरिकः | 
सप्तम्यन्त समर्थ प्रातिपदिक से नियुक्त अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। नियत को नियुक्त 
. कहते हैं। स्वानुष्ठेय क्रिया व्यापक दान कर्म को नियुक्त कहते है । जश जहा मृत्यादि द्वारा 
अनुष्ठान क्रिया है वहां वहां स्वामि द्वारा दान कर्मत्व है यह व्याप्ति बनाकर यहां शान करना 
चाहिये । आकर रक्षार्थ पुरुष को उद्देश्य कर उसको वेतनादि रूप पारितोषिक राजप्रदत्त नियमित 
प्राप्त होता है अतः दीयते का यहां सम्बन्ध पूर्षबत्‌ है । अथवा केवल नियोन अर्थ में प्रत्यय 
होता है । यहां दोयसे का सम्वन्ध नहीं है यहु मी पक्ष है । 
१६२१ अगारान्ताट्‌ ठन्‌ ४।४।७०। 
देवागारे नियुक्तो देवागारिकः | 
अगार शब्द अन्त में रहते सप्तम्यन्त से नियुक्त अथं में उन्‌ प्रत्यय होता हवै। देव मन्दिर में 
नियुक्त पुरुष को स्वकार्य सम्पादन हेतु दान क्रिया कमं वेतनादि को प्राप्ति है वहां देवागारिकः । 
नियोजन क्रिया कर्ता स्वामी नियुक्त भृत्यादि नियाजनरूपा क्रिया इन तीनों का मान होता है । 
नियुक्त का अधिकृत अर्थं हे । खनि को आकर कहते है । यहां दीयते का सम्बन्ध नहीं है तो 
अधिकृत मात्र अथं रखना चाहिये । 


१६२२ अध्यायिन्यदेशकालात्‌ ४।४।७१। 


निषिद्धदेशकालबांचकाट्ठक स्यादध्येतरि | श्मशानेऽधीते श्माशानिकः | 
< < 
चतुर्देश्यामधीते चातुद शिकः । 
अध्ययन क्रिया कर्ता को अध्यायिनी कहते है वहां सप्तम्यन्त निषिद्ध देश या काळू वार्चक 
जो शब्द उससे ठक्‌ प्रत्यय होता है । मृत दाह स्थानरूप इमशान अपवित्र स्थान होने से वहां 
अध्ययन निषद्ध है वहां अध्ययन क्रिया कर्ता अर्थ में ठक्‌ से इमाझानिकः हुआ है। पर्व में 
अध्ययन निषिद्ध है चतुदंशी पं काल में अध्येता को चातुदंशिकः ' . 
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१६२३ कठिनान्तप्रस्तारसंस्थानेघु व्यवहरति ४।४।७२। 
तत्रेत्येव । बंशकठिने व्यवहरति वांशकठिनिकः । वंशाः-वेणवः कठिना 
यस्मिन्‌ देशे स बंशकठिनस्तस्मिन्‌ देशे या क्रिया यथानुष्ठेया तां तथेबानुति- 
छतीत्यथः । प्रास्तारिकः | सांस्थानिकः । 
कठिन शब्दान्त जो सप्तम्यन्त प्रातिपदिक उससे एवं सप्तम्यन्त प्रस्तार एवं संस्थान से 
व्यवहरति अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है। जिस प्रदेश में कठिन बंश = वेणु दै उस प्रदेश में जो 
क्रिया जिस प्रकार अनुष्ठित होनी उचित है उसको जो उसी प्रकार अनुष्ठित करें उसको “बांश- 
कठिनिकः' कहते है। सन्निवेश के पर्यायाथंक संस्थान प्रस्तार शब्द यहां है । प्रस्तार में प्पूवंक 
स्तु धातु से अयश में घञू प्रत्यय है-- प्रेखोऽयश्ञे ३३।३२। विछक्षण अवयव सम्बन्ध के सन्निवेश 
कहते है वहां कायं असम्भव है अतः प्रस्तारयुक्त संस्थानयुक्त का लक्षणा से अहण करना । 
अथवा अधिकरण प्रत्ययान्त वे दोनों दै । प्रस्तारे ब्यवइरति प्रास्तारिकः । संस्थाने व्यवहरति 
सांस्थानिकः । 
१६२४ निकटे बसति ४।४।७३। 
नैकटिको भिक्षुः । 
वास करता है इस अर्थ में सप्तम्यन्त निकट शब्द से ठक प्रत्यय होता है । भिक्छ, विरक्त, त्यागी 
संन्यासी, प्रायः वे शब्द समानार्थं है। जनसमूइ आम या महाजन समूह नगर में बे वास न 
कर नगरादि के समीप अरण्य में वास करते थे प्र'चीन भारत में केवल भिक्षा ग्रहणाथ नगर या 
ग्राम में प्रवेश करते ये 'अरतिः जनसंसदि? यहु क्रम था । नेकटिको भिक्षु: । ग्राम से एक कोश 
भिक्ष को दूर रहना चाहिए किन्तु शाख का अनादरकर निकट मे रहता है यह निन्दा में ही 
नैकटिक होता है । इसमें बृत्ति म्रन्य मी प्रमाण है । 
१६२५ अवसथात्‌ हल्‌ ४।४।७४। 
आवसथे बसति आबसथिकः | घित्त्वान्ङाष-आव सथिकी । 
“आकषोत्पपो देमंख्ादि्यः कुसीदसूत्राश | 
आवसथात्‌ किसरादेः षितः षडेते ठगधिकारे ।।” 
षडिति षटसूत्रेण विहिता इत्यथः, प्रत्ययास्तु सप्त | 
इति ठकोऽबधिः समाप्तः 
बसति अथ में सप्तम्यन्त आवसथ से छल प्रत्यय होता है। आवसन्ति यत्र इति भावसयः 
उपसर्ग बसेः से अवपूर्वक निवासाथैक वस्‌ अथ प्रत्यय से हुआ है, स्थिति का आधारभूत स्थान 
यह अथे हैं उक स्थान में निवास करने वाला को 'आवसायिकः' कहते है । प्रत्यय में छकार स्वरार्थं 
है खोलिङ्ग में पित्त से छोष्‌ है। ठक्‌ के अधिकार के मध्य में १ आकर्षात छळू? २ एपांदिभ्यः छन्‌ » 
३ भस्त्रादिभ्यः ठन्‌ ४ कुसीददशैकादशात्‌ छनूषचो ५ किसडादेः छन्‌ ६ आवसथात्‌ छल वे छः 
सूत्रों से विहित सात प्रत्यय षित है । मुद्रणादि दोष में अम निवृत्ति के लिए स्पष्ट शानाथे यह 
यत्न किया गया । 
पं० औ बा. क. पन्नोलि विरचित रत्नप्रमा में उक्‌ कौ अवधि समाप्त 


थ 
१७ सि० द्वि० 
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१६२६ प्राग्पितात्‌ ४।४।७५। 


तस्मे हितमित्यतः प्राग यदधिक्रियते । 
“तस्मे हितम? सूत्र के पूर्वं तक यत्‌ का अधिकार हे । उत्तरोत्तर सूत्रो में यत्‌ का सम्बन्ध होता 
है इस प्रकरण में विशेष विधीयमान प्रत्यय यत्‌ के वाधक होंगे वहां यत्‌ नहीं होता हे । 


१६२७ तदूवहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ४।४।७६। 
रथं बहति रथ्यः | युग्यः | बस्सानां दमनकाले स्क्वे काठमासञ्यते स 
प्रासङ्गस्तं बहति प्रासङ्गयः | 
द्वितीयान्त रथ, युग, प्रासङ्ग से वहन करता है इस अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है । तकार तित्स्व- 
राथ है तित्स्वरितम्‌ । रथ को बहन कर्ता वह रथ्यः है । यस्येति च से अकारलोप । युगं रथाङ्गं वहति 
युग्यः । प्रासङ्गयः। वर्ध्सा को दमन काल में उनके कंत्रार स्थान में जो काष्ठ रखा जाता है 
उसको प्रासङ्ग कहते हें । 
१६२८ घुरो यडढको ६।६।७७। 
हलि चेति दीघे प्राप्ते 
द्वितीयान्त धुर्‌ शब्द से वइति इस अप में यत्‌ खं ढक्‌ प्रयप होता है। हलि च से दोघे जो 
प्राप्त है उसके निवारणार्थ वक्ष्यमाण सूत्र है -- 
९ 
१६२९ न भकुछुराम्‌ ८।२।७९।. 
भस्य कुछुरोश्वोपघाया दोर्घो च स्यात्‌ | धुर्यः | धोरेय:.। 
भसंशक जो शब्द, एवं कुर्‌ एवं छुर्‌ (नो जो उपधा उसका दोघं नहीं होता हैं । धुवी धातु 
से भ्राजमास' सूत्र से क्किप्‌ , 'राइ्लोप: ते वकारलोप से धुर्‌ शब्द हे । घुर वहति धुः यहां हलि 
न से प्राप्त दोघे का निषेध से धुर्यैः । ढक में ढ को एयादेश मारि वृद्धि धौरेयः । 
१६३० खः सवघुरात ४।४।७८। 
सबेघुरां बहतीति सबंघुरीणः । 
पूर्वेकालेक से समास “ऋजपूः' से समासाम्त अ प्रत्यय हे । द्वितोयाम्त सर्वधुरा से खप्रस्यय 
बहति अर्थ में होता है । सर्वधुरां वहति सर्वधुरीणः । 
१६३१ एकधुराल्लुक्‌ च ४।४।७९। 
एकधुरां बहति एकधुरीणः | एकधुरः 
सवणदीध के प्रथम टाप्‌ का इक्‌ अन्तरङ्गान्‌ अपि’ परिभाषा से । द्वितीयान्त एकधु रा शब्द से 
बहति इस अर्थ म खप्रत्यय होता दे एवं उसका लुक्‌ विकल्प से होता है । 


१६३२ शकटादण्‌ ४।४।८०। 
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शकटं बहति शाकटो गौः । 
द्वितीयान्त शक्ट शब्द से बहति अथं में अण्‌ प्रत्यय होता हे । 
१६३३ हलसीराट्‌ ठक ४।४।८१। 
हलं बहति हालिकः । सौरिकः । 
द्वितीयान्त इल एज सौर उनले ठक्‌ प्रत्यय होता दै । इलं वहति हालिकः । सैरिकः । गोदारण- 
च्च सीरः । सीरः सवसामा । “लाङ्गले' इति हैमः । हल की संज्ञा है । 
१६२४ संज्ञायां जन्या ४।४।८२। 
जनीः = वधूस्तां बहति = प्रापयति जन्या । 
संज्ञा में द्वितीयान्त जनी से वदति अथं में यत्‌ प्रत्यय होता है । जन्या = मातृवयस्या । नवीनः 
बिवाहित बधू स्री के यान के वाइन को वहन करने वाली । 'जन्या स्निग्धवरस्ये! कोष है । 
विश्वकाप में “जन्यो वरवधूज्ञातिप्रियभृत्यद्दितेषु च'। धरणिकोशकार का मतःजननी जनयित्रोश्च 
जन्यं निर्वादयुद्धयोः । भाश्यमत में जननी को जनीमाव एवं यत्‌ प्रत्यय है । उसका खण्डन कर 
जन्‌ धातु से इण्‌ प्रत्यय कृदिकारात्‌ से डीप्‌ जनौ तां वहति जन्या । यह योगरूढ है, पङ्कजवत्‌ । 
१६३५ विध्यत्यधनुषा ४।४।८३। 
द्वितीयान्तादू विध्यतीत्यर्थे यत्‌ स्यान्‌ न चेत्‌ तत्र धनुः करणम्‌ । पादौ 
बिध्यन्ति = पद्याः शकरा: | 
धनुष्‌ करण न होने पर द्वितोयान्त से विध्यति अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है । कंकण पाद = 
चरणों से चलने में कष्ट देते हैं । व्यथ ताडने का विध्यति रूप हे। यहाँ घनुष्‌ करण मात्र का 
उपलक्षण है ' चोरो विध्यति खड्गेन यहां भौ न हुआ । “चौरं विध्यति’ का अनभिधान है । 
१६३६ धनगणं लब्धा ४।४।८४। 
तृन्नन्तमेतत्‌ | घनं लब्धा धन्यः | गणं लब्धा गण्यः | 
लाम करने वाला अर्थ में द्वितीयान्त धन ए4 गण से यत्प्रत्यय होता है। धन को प्राप्त करने 
वाला धन्य? है । गण को प्राप्त करने वाला गण्य? है। लब्धा कुदन्त है कर्म को तद्योग में षष्ठी 
न हुई 'न लोकाब्यय? से षष्ठी का निषेध हुआ । 4 
१६३७ अन्नाण्णः ४ 1४८५] 
अन्नं लब्धा आन्नः | 
द्वितीयान्त अन्न से लब्धा अर्थ में णप्रत्यय होता है । अन्न को प्राप्त करनेवाला आन्नः । 
१६३८ वशं गतः ४।४।८६। 
वश्यः परेच्छानुचारी । क 
“गतः? अर्थ में द्वितीयान्तवश से यत्‌ प्रत्यय होता है । वश्यः = दूसरे की इच्छानुसार आचरण 
“करने बाला = परतन्त्र । 


१६३९ पदमस्मिन्‌ श्यम्‌ ४॥ ४१८७ 
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: = कदमः हक इत्यर्थ: । 
न bn से यत्‌ प्रत्यय होता है। रिले कीच में पैर दौख 
पड़ता है उसको पद्यः कहते हैं । 

पद्यः = पदम्‌ अस्मिन्‌ दृश्यम्‌ । अनतिशुष्कः कदमः । 

१६४० मूलमस्याबहि ४।४।८८। ड | 

आबईणमाबई: = उत्पाटनं तदस्यास्तीत्याब मूलमाबहिं येषान्ते मूल्या 
० आबर्हि उपाधिक मूल शब्द के उत्तर अस्य प्ठयथ में यत्‌ प्रत्यय होता है । आवहः 
का अर्थ है उत्पाटन, उत्पाटन युक्त को आबि कहते हैं । मूलम्‌ आवहि येवान्ते मूल्या सुदगाः। 


१६४१ संज्ञायां धेनुष्या ४।४।८९। 
घेनुशब्दस्य षुगागमो यप्रत्ययश्च स्वार्थ निपात्यते संज्ञायाम्‌ | 
व्येनुष्या बन्धके रिथता संज्ञा में घेनुशब्द को पुक्‌ आगम होता है एवं स्वार्थ में यप्रत्यय होता 
है। किसी से किसी ने कजे लिया है । कर्ज देने वाला उत्तम है उसको कजे या ऋण हेने वाहे 
ने अपनीं गायको दोइने के लिए उसे दी वह धेनु धेनुष्या है । 


१६४२ ग्रहपतिना संयुक्ते ञ्यः ४।४।९०। 
शृहपतिः = यजमानस्तेन संयुक्तो गाहेपत्योडग्निः । 
तृतीयान्त गृइपति शब्द से संयुक्त अर्थ में न्य प्रत्यय होदा है । ग्रहपति का यहां अथ यज- 
मान है। 
१६४३ नौवयोधमेबिषमूलमूलसीतातुलाभ्यस्तायतुल्यप्राप्यवध्या- 
नाम्यसमसमितसम्मितेपु ४४।९१। 
नावा तार्य नाव्यम्‌ । बयसा तुल्यो वयस्यः । घर्मेण प्राप्यं घम्येम्‌ । बिषेण 
बध्यो विष्यः | मूलेन आनाम्यं मूल्यम्‌ । मूलेन समो मूल्यः । सीतया समितं 
सीत्यं क्षेत्रम्‌ | तुलया सम्मितं तुल्यम्‌ । 
तृतीयान्त नौ आदि शब्दों से पर तार्यादि अथ में यत्‌ प्रत्यय होता है। अर्थात्‌ नौ से तार्य 
अर्थ में यत्‌ नौका द्वारों पार करने योग्य जल नाव्यम्‌ । “वान्तो यि? से आव. आदेश । वयस्‌ से 
तुल्य अर्थ में यत वयस्यः = मित्रम्‌ । धम से प्राप्य अर्थ में धर्म से प्राप्त करने योग्य कायं या राज्य 
धर्म्यम्‌ । विष से नाश करने योग्य शु विष्यः यहां वध्य अर्थ में यत्‌ । मूल से आनाम्यम्‌ जड़ 
से नमाने योग्य मूल्यम्‌ । मूलेन समः = तुल्यो मूल्यः : हल के अग्रमाग को सीता कहते है सीतयां 
समितम्‌ = समानङ्गतम्‌ सीत्यं क्षेत्रम्‌ । तुल। = तराजू उस से तुल्य तुल्यम्‌ । 


१६४४ धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते ४।४।९२। 
घमोद्नपेतं घम्येम्‌ | पथ्यम्‌ । अथ्येम । न्याय्यम्‌ | 
अपेत = रह्दित अनपेत युक्त । अनपेत अर्थ में पन्रम्यन्त धर्म पथिन्‌ , अर्थ, न्याय श्तसे 


८ 1 
यत्‌ प्रस्यय होता है । धर्म से युक्त अथ में धम्यंम्‌ आदि । 
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१६४५ छन्दसो निर्मिते ४।४।९३। 
छन्दसा निर्मितं छन्दस्यम्‌ | इच्छया कृतमित्यथेः । 
निमित अर्थ में तृतीयान्त छन्दस्‌ से यत होता है स्वेच्छा से कृत काये को छन्दस्य 
कहते हैं । 
१६४६ उरसोऽण्‌ च ४।४।९४। 
चादू यत्‌ । उरसा निमितः पुत्त्र औरसः | उरस्यः | 
निमित अ में तृतीयान्त समथै उरस्‌ से अण्‌ प्रत्यय होता है, पक्ष में यत्‌ । 
१६४७ हृदयस्य प्रिय; ४।४।९५। 
ह्यो देशः | हृदयस्य हृल्लेखेति हृदादेशः । 
प्रिय अर्थ में षष्ठयन्त समर्थ हृदय से यत्‌ प्रत्यय होता है। हृदय को प्रिय देश को हृद्य कहते 
कहते है । यद्दां यत्‌ हृदय को हृदादेश । 
१६४८ बन्धने चर्षो ४।४।९६। 
हृदयशब्दात्‌ षष्ठयन्ताद्‌ बन्धने यत्‌ स्याद्‌ वेदेऽभिधे ये । 
हृदय को वशीकरण करने बाला मन्त्र को 'ढृदयः' कहते ह । 
१६४९ मतजनहलात्‌ करणजल्पकर्षेषु ४।४।९७। 
मतं ज्ञानं तस्य करणं भावः साधनं बा सत्यम्‌ । जनस्य जल्पो जन्यः । 
हलस्य कर्षो हल्यः | 
करण, जरुप क्षं अर्थ में क्रम से षष्ठ्यन्त मत जन हुल से यव प्रत्यय होत, ) । मनु अब- 


बोधन से क्तप्रत्यय नकारका लौप से मतम्‌ = ज्ञानम्‌, तस्य 'करणम्‌ = भावः साध एम्‌ इस अर्थ 
में मत+य अकार लोप मत्यम्‌ | ज्ञान का साधन । जन्यः । हव्यः । 


१६५० तत्र साधुः ४।४।९८। 
अग्रे साधुः-अपग्रयः । सामसु साधुः सामन्यः | ये चाभाबकसंणोरिति 
प्रकृति भाबः । कर्मण्यः | शरण्यः | 
साधु इस अर्थ में सप्तम्यन्त प्रातिपदिक से यत्‌ होता हे। सामन्यः । कर्मण्यः में ये चामाव- 
कमंगोः से प्रकृतिभाव प्रयुक्त टिलोप का अभाव है। 
१६५१ प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ ४।४।९९। 
प्रतिजनं साधुः प्रातिजनीनः । संयुगीनः । सावेजनीनः | वैश्वजनीनः । 
साधु अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ प्रतिजनादि से खम्‌ प्रत्यय होता है। जनं प्रतिजनम्‌ तत्र 
साधुः प्रातिजनीनः । संयुगे साधुः सबेजने साधुः । विश्वजने साधुः यहां खञ्‌ प्रत्यय करना । 
१६५२ भक्ताण्णः ४।४।१००। 
अरू साघबो माछा; = शालयः। 
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सप्तभ्य भक्त से साधु अर्थ में णःत्यय होता है । मक्त साधवः माक्ताः शालयः । 
१६५३ परिषदो ण्यः ४।४।१०१। 
पारिषद्यः | परिषद्‌ इति योगविभागाण्णोऽपि । पारिषदः | 
सप्तम्यन्त परिषद्‌ से पर साधु अर्थ में ण्य ध्त्यय होता है। परिषदि साधुः पारिपद्य: 
“परिषदः? यह पृथक्‌ सूत्र कर उसमें पूवं सूत्र से ण की अनुवृत्ति कर पारिपदः। 'ण्यः इस विभक्त 
योग में परिषदः की अनुशृत्ति क रण्यप्रत्यय से पारिषद्यः । 


१६५४ कथादिभ्यष्ठक्‌ ४}४।१०२। . 
कथायां साधुः काथिकः | 
सप्तम्यन्त कथादि शब्दों से साधु अथ में ठक्‌ प्रत्यय होता है । भायां साधुः काथिकः । 
१६५५ गुडादिभ्यष्ठक्‌ ४।४।१०३। 
गुडे साधु गौडिक इक्षुः । साक्तको यवः | 
समै सप्तम्यन्त गुड आदि से साधु अर्थ में ठक्‌ होता है। ऊख गुड के लिए साघु अर्थ में 
शुड से उक्‌ गौडिकः 1 . कु में साधु ठक्‌ क आ देश साक्तुकः यवः। 
i ९. 
१६५६ पथ्यतिथिवसतिस्वपते ढञ्‌ ४।४।१०४। 
पथि साधु पाथेयम्‌ | आतिथेयम्‌ | बसनम्‌ = बसति स्तत्र साधु बौसितेयी 
रात्रिः | स्वापतेयं घनम्‌ | 
सप्तम्यन्त पथिन्‌ , अतिथि, वसःति इनसे साधु अर्थ में ढञ्‌ प्रत्यय होता है । यात्रार्थ गमन 
में मागें के उपकारक खाथादि वस्तु को पाथेय कहते हैं । जिसके आने की प्रथम सूचना न हो एवं 
अचानक आये हए अभ्यागत को अतिथि कहते हे उसमें उचित सत्कारार्थ कमे आतिथेयम्‌। वस 
धातु से तिष शप्‌ प्रत्यय से वसति तत्र साधु वासितेयी निवास में साधु रात्रि । स्वशय = धनस्य 
पतिः स्वामी स्वपति आढ्य को कहते हैं । आढ्य से साधु में स्वापतेयम्‌ = धनम्‌ । 
१६५७ सभाया यः ४।४।१०५ी 
सभ्यः | 
साधु अर्थ में सप्तम्यन्त समर्थ समा शब्द से यप्रत्यय होता है । सभायां साधुः सम्याः । 
१६५८ समानतीर्थे वासी ४।४।१०७। 
साधुरिति निवृत्तम्‌ | वसतीति वासी । समाने तीर्थे= गुरो बसतीति 


सतीथ्ये 


; | र 

यहाँ से साइ कौ निइत्ति हुई | वासी =निवासकता इस अथ में सप्तम्यन्त समथ 
समानती से यत प्रत्यय होता है। समान को स आदेश | एक गुरु से अध्ययनाथ गुर्‌ कुछ 
में साथ निवास करने वाला छात्त्र परस्पर सतोथ्यं कहे जाते हैं। प्राचीन छास्त्रो का सम्मेलन 
झिक्षण संस्था में होता है वह सतीथ्यं सम्मेलन मौ कहते है भूतपू गति से सहवासी कौ कल्पना । 
दीं झब्द अनेकार्थक हे-- शास्र, यश, क्षेत्र, उपाय, गुरु मन्त्रो-योजि बीट = अंशावतार । ८. 
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१६५९ समानोदरे शयित ओ चोदात्तः ४४॥१०८ 
समाने उदरे शयितः = स्थितः=समानोदर्यो भ्राता | 


शयितः = शयनकिया शस कमं अर्थ में सप्तम्यन्त समथ समानोदर से पर यत प्रत्यय होता है। 
एक माता के उदर में स्थित आता में समानोदय व्यबहार होता है । वैमात्रेय आता में नहीं । 


१६६० सोदराद्यः ४।४।१०९। 
सोदयेः । अर्थः प्राग्वत्‌ | 


प्रागधितीयप्रत्ययसमाप्ताः | 


सप्तम्यन्त समर्थं सोदर से समानोदारशयित अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। सोदय्यः- 
एकमात्‌ को आता । चतुर्याध्याय समाप्त है । पन्जम्याध्याय का प्रारम्भ हो रहा दै । 


पं. श्री, बा. कृ. पञ्चोछि विरचित रत्नप्रमा में प्रागुधितीय प्रकरण समाप्त । 
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१६६१ प्राक्‌ क्रीताच्छः ५१।१। 


“तेन क्रीतम्‌’ इत्यतः प्राक्‌ छोऽधिक्रियते | 
तेन क्रीतम्‌ सूत्र के पूवं तक जिन-जिन सूत्रों में प्रत्यय निर्दिष्ट नहीं है एव केवल अर्थ का ही 
निर्दिश है उन-उन सूत्रं में छ प्रत्यय की इससे उपस्थिति होती है । विशेष प्रत्यय छ को बाधते 
है अतः वहां छ प्रत्यय नहीं होता है । निरवकाशमूलक बाष स्थल में उत्सगं का विधेय नहीं होता 
.है । यहां अर्याधिकार है अतः अवधि एवं अवधिमान का साजात्य से यह अधिकार अर्थ वोधक 
पद घटित शास्त में ही जायगा । अन्यथा नहीं । 


१६६२ उगवादिभ्यो यत्‌ ५।१।२। 

प्राक क्रीतादित्येब | उवणीन्तादू गवादिभ्यश्च यत्‌ स्यात्‌ | छस्यापच!द्‌ः | 
& नाभि नभश्च $ ¦ नभ्योऽक्षः | नभ्यम्‌=अञजनम्‌ | रथनाभावेवेदम्‌ । शूनः 
सम्प्रसारणं वा च दीर्घत्वम्‌ (ग)। शून्यम्‌ | शुन्यम्‌ । ऊधसोऽनङ्‌ च | ऊधन्यः । 
तेन क्रीतम्‌ से पूर्व अर्थो में समर्थ चतुथ्यंन्त उवर्णान्त एवं गवादि से छ प्रत्यय को बांधकर 
यत्‌ प्रत्यय होता है । नाभि शब्द से य प्रत्यय होता है एवं नाभि को नम आदेश होता है। 
नभ्योऽक्षः । रथ के च्छिद्रयुक्त चक्र को नाभि कह कहते । काष्ठ विशेष रूप अक्ष तदनुयुण होने 
से नामि के लिए हित प्रद है । नभ्यम्‌ = भश्चनम्‌ । यहां तैलाभ्यक्ष को अञ्जन जानना चाहिये । 
यइ भी जलीयांश से संमिश्रित होने के कारण तेल स्नेह गुण युक्त होने से नाभि के लिए हितकर 
है। रथ की नाभि में ही इस विधान की प्रवृत्ति होती है शरीरावयव में नाभ्यम्‌ . यत्‌ । श्वन्‌ से 
यत प्रत्यय होता है, एवं सम्प्रसारण होता है । तथा सम्प्रसारण को दीष वैकल्पिक होता है। 
ऊधस्‌ से यत प्रत्यय एवं ऊधस्‌ को अनङ आदेश अन्त्य को होता है, ऊधन्यः यहां ये चाभावः 

कर्मणोः से प्रकृतिमाव होता है । भतः टिलोप न हुआ । 


१६६३ कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ ५।१।३। 
यत्‌ स्यात्‌ । कम्बल्यम्‌= ऊणोपलशतम्‌ । संज्ञायां किम्‌, कम्बलीया 
ऊणो । 
संशा में चतुथ्य॑न्त कम्बल शब्द से यद प्रत्यय होता है। यह छ का बाधक है। सौ गण्डे भर 
कर्णा की संज्ञा कम्बल्यम्‌ है । यत्‌ प्रत्यग्र हुआ । असंज्ञा में छ प्रत्यय कम्बलोया ऊर्णा । 
१६६४ विभाषा हविरपूपादिभ्यः ५।१।४। 
आमित्त्यं दधि | आमिक्षीयम्‌ । पुरोडाश्यास्तण्डुलाः । पुरोडाशीयाः। 
अपूप्यम्‌ | अपूपीयम्‌ | | 
श्वतुथ्यन्त हबिर्वाचक शब्द एवं अपूपादिशम्द इनसे हिताथे में विकल्प से यत्‌ प्रस्यय होता 
है। पद्ष में छ प्रत्यय से दो रूप हुए । , 
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आमिक्ष्यं दधि = गम दुध में द्वि को रखकर जो पदार्थ निर्मित होता है 'छल्ना? बंगाल में 
प्रसिद्ध है उसको आमिक्षा कहते दै - तप्ते पयसि दध्यानयति सा आमिक्षा उसके लिए हितकर 
दहि । छप्रत्यय आमिक्षीयम्‌ । पुरोडाश के लिए हितकर चावल मर्थ में पुरोडाश्या:, पुरोडाशीयाः । 
अपूप के लिए हितप्रद चूणे को अपूप्यम्‌ , अपूपीयम्‌ । 


१६६५ तस्मे हितम्‌ ५।१।५। 
वत्सेभ्यो हितो वत्सीयो गोधुक्‌ । शाङ्कवे हितं शङ्कञ्य दारु । गव्यम्‌ | 
हविष्यम्‌ । 
चतुर्थ्यन्त से हित अर्थ में छप्रत्यय होता है। गाय के बछड़े के लिए हितकारी दोहन क्रिया 
कर्ता दै जो सब दुध नहीं दोह लेता वत्स के लिए कुछ छोड़ देता है वत्सोयः सः। कौल के लिए 
हित काष्ठ शङ्क उससे यत्‌ ओगुंणः से गुण अवादेश शङ्कव्यम्‌ । गवे हितम्‌ गव्यम्‌ । हविष्यम्‌ । 
१६६६ शरीरावयवाद्‌ यत्‌ ५।१।६। 
दन्त्यम्‌ । कण्ड्यम्‌ । के नस्‌ नासिकायाः § | नस्यम्‌ । नाम्यम्‌ | 
'ह्वितम्‌? अर्थ में चतुथ्यन्त शरीर के अवयव वाचक शब्द से यत प्रत्यय होता दै । दन्तेभ्यो 
द्वितम्‌-दन्त्यम्‌ | कण्ठाय हितम्‌ = कण्ठ्यम्‌ । नासिकाये हितम्‌ यहाँ यत्‌ प्रत्यय ए4 नासिका 
के स्थान में नस्‌ आदेश होता है । नाभि के लिए हित यहाँ शरीरावयर नाभि है अतः पूर्व नाभि 
जो रथाङ्ग है तत्प्रयुक्त कार्य को यह परत्व के कारण बाध करता है। नाभ्यम्‌। 
१६६७ ये च तद्धिते ६।१।६१। 
यादौ तद्धिते परे शिरश्शब्दस्य शीषेन्नादेशः स्यात्‌ । शीषण्यः | तद्धिते 
किम्‌ , शिरः इच्छति शिरस्यति। ४ वा फेशेषु के | शीषेण्याः| शिरस्या 
बा केशाः । $ अचि शीर्ष इति बाच्यम्‌ & । अजादौ तद्धिते शिरसः शीषो- 
देशः | स्थूलशिरस इदं स्थौलशीषेम्‌ । 
“यस्मिन्‌ विधो? इस परिभाषा से यान्त अर्थ न होकर यादि अर्थं हुआ । 
यकारादि तद्धित प्रत्यय पर रहते सान्त इलम्त शिरस्‌ शब्द को नान्त इन्त शीर्षन्‌ भादेश 
होता है । शिरस्‌+ यत्‌ शीर्षन्‌ +यत्‌ णत्व एवं विभक्ति कार्य शीप ण्यः प्रकृतिमाब से टिलोपाभाव 
है नाम थातु में क्यच्‌ का यकार तद्धित नहीं अतः उसके पर में रहते शिरस्‌ को शीर्षन्‌ आदेश 
ज हुआ--शिरस्यति । शिरस्याः शोष॑ण्याः केश: केश अर्थ में शीषन्‌ आदेश विकल्प से होता है। 
अजादि तद्वित प्रत्यय पर में रहते अदन्त शोषे आदेश शिरस्‌ को होता है स्थूछब्न तत्‌ 
शिरः तस्य इइम्‌ अग प्रत्यय शीषं आदेश से स्थौछशोषंम्‌ । 
१६६८ खलयवमाषतिलबृषत्रह्मणश्र ५।१।७। 
खलाय हितं खल्यम्‌ । यव्यम्‌ । माष्यम्‌ । तिल्यम्‌ | वृष्यमू | ब्रह्मण्यम्‌ । 
'चादू रथ्या | > 
चतुस्दंन्त खल, यब, माष, तिल, वृष अझन्‌ इन ते हित अर्थ में यद प्रस्यय होता है। सूत्र 
में भनुक्त समुश्ववार्थक चकार से इष्टानुरोष से रथ का ग्रहण कर रबाय हिता रय्या ७ मागेः । 
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१६६९ अजाविभ्यां थ्यन्‌ ५।१।८। 


अजथ्या यूथिः | अविश्या । 
चतुथ्येन्त अज एवं अवि से पर थ्यन्‌ प्रत्यय होता है । यूथ शब्द मेंदिनी कोष में तिर्यक्‌ 
समूहे पुष्पभेदे च' मे आया है । यूथी पक्षुओ के समुदाय में भी व्यवहृत है। 


१६७० आत्मन्‌विश्वजनभोगोत्तरपदात्‌ खः ६।४।१६९। 
हितार्थ में चतुथ्येन्त समर्थ आत्मन्‌ , विश्वजन, मोगोत्तर पद इन प्रातिपदिकों से पर सप्रत्यय 


होता है । 


१६७१ आत्माध्वानौ खे ६४१६९. 
एती खे प्रकृत्या स्तः | आत्मने हितमात्मनीनम्‌ । विश्वजनीनम्‌ । ६8 करमे- 

घारयादेवेष्यते & | षष्ठीतत्पुरुषाद्‌ बहुब्रीदेश्व॒ च्छ एव, विश्वजनीयप्‌ | 88 पदश्च- 
जनादुपसङख्यानम्‌ $ पञ्चजनीनम्‌ | § सर्वेजनाटठआ्‌ खश्च $ । साबेज- 
निकः | स्बंजनीन: | $ महाजनाट ठम्‌ च & | माहाजनिकः । सादृभोगीणः | 
पिषृभोगीणः । राजभोगीनः । $ आचायौदणत्वच्च & आचार्यभोगीण: । 

सप्रत्यय से पूर्व आत्मन्‌ एवं अध्वन्‌ का प्रकृतिभाव होता है । आत्मनौनम्‌। यत्न, धृति, 
बुद्धि, स्वभाव, ब्रह्म, वष्म इन अर्था मैं अमरकोष के प्रमाण से आत्मन्‌ शब्द का प्रयोग दै । 
अन्य कोष के मत से आत्मा कलेवरे यत्ने स्वमावे परमात्मनि । चित्ते धृतो च बुद्धौ च पर 
न्यावर्तने$पि च । विश्वजनीयम्‌ । खप्रत्यय प्रकृतिमाव है। विश्वे च ते जनाः तेभ्यो हितम्‌ । यहां ही 
कमंधारय खप्रत्ययय विश्वजन से होता है । षष्ठी तरपुरुष में विश्वस्य जनः तस्मे हितम्‌ यहां खप्रत्ययः 
नहीं होता है किन्तु छप्रत्यय ही होता है एवं इसका बहुन्रीदिसमास करने पर भी छप्रत्यय है। 

बिमशं-- क) सुख एवं दुःखादि जनकता5१च्छेदकत्वरूप जो है वह आत्मत्व जातियुक्त. 
आत्मा प्रसिद्ध है, जो इन्द्रियों द्वारा ज्ञान सम्प!दक है, शान के प्रति इन्द्रियों करण है, करण का 
ब्यापार कतै ब्यापार के अधीन होता है, जैसे कुठाराद । इन्द्रियों आत्मा नहीं, वे अचेतन है । 

शरीर को आत्मत्व नहीं, वह उत्पन्न विनाश शाली है, आलयविज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान को आत्मा 
नहीं मान सकते, वह द्वितीयक्षण वृत्ति ष्बंस प्रतियोगी है। एवं क्षणिक विशान से विश्चानान्तर 
विज्ञानान्तर में अनन्त क्षणिक विज्ञान एवं उनके ध्वंस एवं अनेक अनुभूत संस्कारों का ध्वंस पुनः 
अनन्त संसारो की उत्पत्ति आदि महागोरव है, अतः चार्वाक एबं बौद्धमतादि का खण्डनपूर्वक 
नित्यविज्ञान को आत्मा मानने वाले अद्वैत वेदान्ती को प्रत्युत्तर में कहा नाता है कि ज्ञान 
सविषयक है निविषयक ज्ञान में प्रमाण का अमाव है अतः शरीर, इन्द्रिय, सूक्ष्ममन, क्षणिक 
बिज्ञान, नित्यविशान आदि से भिन्न आत्मा है जो इन्द्रियों द्वारा ज्ञान सम्पादक है । यह केवल 
दिगदरांन है । विस्तृत वर्णन श्री पञ्चोलि कृत न्याय सु० टीका से शाखार्थ अवगत करना । 

बिमशं - (ख) यहाँ विश्वजन, से कर्मधारय में ही ख होता है एतदर्थ क्रियमाणवातक़ि अपूर्व नहीं 
हे किन्तु “निषादस्थपति” अधिकरण न्याय से लाषवमूलक है । तत्पुरुष में पदा्थददय संयोजन 
_ सम्बन्धविशेषशान एवं बहुब्रीहि में अन्यपदाथ शान इनके ज्ञान प्रयुक्त गौरव है । कमंधारय में तो 
उम्रयार्थ प्राधान्य, शतराथं का शान प्रसक्त नहीं अतः लाघव हे । अर्थात्‌ रा्वमूलक यह 
ब्याख्यान है। 
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“एतया निषादस्थपति याजयेत्‌? वहां सन्देह है त्रिविध समासो में कौन समास है, गोरव से 
षष्ठी तत्पुरुष एवं बहुन्रीहि का खण्डन कर कमंधारय मानकर जातिविशेष जो अनधिकारी है 
उनमें, अपूव॑ विद्या की कल्पना की है कि अन्यान्यवेदिक मन्त्रों में अधिकार न होते हुई मी श्स 
थुतिप्रामाण्यप्रयुक्त परिगणित कार्य करने में वह जातिविशेष युक्त व्यक्ति अधिकारी है । विशेषज्ञान 


म के मन्थां से अवगत करना चाहिए। यह प्राचीन भारतीय व्यवस्था शास्रानुमोदित 
रही थी। 


पञ्चजन से ख प्रत्यय होता है, चतुथ्यन्त से हितार्थ में । «सर्वजन चतुर्थ्य॑न्त से उञ्‌ एबं ख 


होता है । “आाचारय॑मोगीनः यहाँ णत्व का अभाव होता दै । योग = शरीर को कहतेहैं--आचार्य 
के शरीर के छिए हित 


१६७२ सर्वपुरुषाभ्यां णढजौ ५।१।१०। 

§ सबोण्णो वेति वक्तव्यम्‌ £ । सबेस्मै हितं सार्वम्‌ | सबीयम्‌ | पुरुषाद्‌- 
बघबिकारसमूहतेनकृतेषु $ भाष्यकारप्रयोगात्‌ तेनेत्यस्य इन्द्रमध्ये निवेशः। 
पुरुषस्य बधः पौरुपेयः । 'प्राणिरजतादिभ्योऽन'इत्यञि प्रापने समृष्देऽप्यणि प्राप्ते; 

“एकाकिनोऽपि परितः पौरुषेयबृता इब” 

इति माघ: । तेन कृते प्रन्थेऽणि प्राप्ते, अग्रन्थे तु प्रासादादाबप्राप्त एवेति 

बिवेकः । 

चतुथ्येन्त सवं एवं पुरुष शब्द से हित अर्थ में ण एवं ढज्‌ प्रत्यय क्रम से होते हैं । सावेम्‌ । 
सवं शब्द से ण बिकश्प होता है पक्ष में "प्राक कृताच्छः? से छ प्रत्यय से सवीयम्‌। पुरुष शब्द से 
वथ, विकार, समूह तेनकृत अर्थ में उक्त प्रत्यय होते हैं । 'तम्कृत' समास घटक में होना चाहिए 
तेनकृत यह माप्य प्रयोग से द्वन्द्व के मध्य में हुआ । पुरुष के वध अर्थ में ढञ्‌ पौरुषेय;। यहां 


“ अमू प्रत्यय प्राप्त था, एवं समूह अर्थ में अण प्राप्त था, इन दोनों को बाधकर ढञू प्रत्यय हुआ । वे 


इकल्ले थे किन्तु तेओविशेष से पुरु ष समुदायसे युक्त से दिख पड़ते थे । यहां ढञ्‌ से “पौरुषेयः प्रयोग 
हुआ । 'पुरुषेण कृतो ग्रन्थः इसमे पुरुष से अण्‌ प्राप्त था एवं ग्रन्थभिन्न में अप्राप्त प्रत्यय था इन सब 
अयाँ में ढञ्‌ हुआ है । 

यहां वधादि में अन्वय वोधजनकत्वरूप योग्यत। के सामथ्यं से पुरुष से षष्ठी हुई । एवं ग्रन्थ 
अर्थ में तृतीयान्तत्व पुरुप को है । पौरुषेयः प्रसादः यह ढञ्‌ किसी का अपवाद नहीं है । 


१६७३ माणवचरकाभ्यां खञ्‌ ५।१।११। 
माणवाय हित माणबीनम्‌ | चारकीणम्‌ | 

चतुर्थ्यन्त म!णव एवं चरक से हित अर्थ में खज्‌ प्रत्यय होता है । न 

विमशं--माणव में ज्‌ का वृद्धि रूप फल यद्यपि नहीं है यहां आयच्‌ स्वतः वृद्धिमान्‌ है किन्तु 
'माणविनीमार्यः? यदा वृद्धिनिमित्त यह तद्धित होने से “बद्धिनिमित्तस्य’ से पुंबदभाव का निषे- 
धार्थ प्रत्यय खज् मैं जित का फल है । कश्यप पत्नी मनु दै उसका कुत्सितपुत्र को “माणवः? 
कहते दै | टर मु 5 
गजल अपस्ये कुत्सिते मूढे मनोरोत्सगिंकः स्मृतः । 

नकारस्य च मूद्धन्यस्तेन सिद्धयति माणवः। 
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यहां सूत्रनिर्देश से हो णत्वसिद्ध है पुनः णकार करने के लिए अपूर्व वचनारम्य न करना | 
माणबीनस्‌ । चारकीणम्‌--चरति चरः पचादित्व प्रयुक्त अच्‌ , “चरिचलिपतिवदोनाम्‌' विकल्प से 
द्वित्व करता है अतः यहां द्वित्वामाव है, चर से संशा अर्थ में क प्रत्यय से चरकः तस्मे हितम्‌ अथं 
में खज्‌ प्रत्यय हुआ है ।इसकी कारिका देखिए शानवृद्धि के लिए । 


१६७४ तदर्थं विकृतेः प्रकृतो ५।१।१२। 


बिक्ृतिबाचकाश्चतुर्थ्यन्तात्‌ तदथोयां प्रकृतो वाच्यायां छप्रत्ययः स्यात्‌ 
अङ्गारेभ्य एतानि अङ्गारीयाणि काष्ठानि | प्राकारीया इष्टकाः | शङ्कव्यं दास | 

यहां 'तश्यै दितम्‌’ का सम्बन्ध है । “तदथंम? में सामान्ये नपुंसकम्‌ है, व्यत्यय से सप्तमी के 
स्थान में प्रथमा है । काष्ठ प्रकृति है, एवं इष्टक प्रकृति है । 

विकृतिवाचक चतुथ्यन्त पद से उसके निमित्त प्रकृति वाच्य होनेपर छप्रत्यय होता है 
हित अर्थ में । अङ्गार के लिए हित काठ खं प्राकार = दुगंनिर्माण के लिए दितप्रद ईट्टे इस अर्थ में 
विकृति वाचक अङ्गार खं प्रासाद से छप्रत्यय हुआ । 


१६७५ छदिरिपधिबले ढेञ्‌ ५१।१३। 
छादिषेयाणि दृणानि | बालेयास्तण्डुलाः | $ उपधिशब्दात्स्वार्थ इष्यते & 
डपघीयते इत्युपधिः = रथाङ्गं, तदेब औपधेयम्‌ । 
सूत्र में समाहार में इन्द्र दै, एवं सोत्रत्व प्रयुक्त पुंस्त्व है । छप्रत्यय का यइ अपवाद है । 
चतुथ्य॑न्त चर्मविकारार्थक छदि, एवं उपदारार्थक बलि, रथाङ्ग उपधि इन से उञ्‌ प्रत्यय 
होता है। छद से करणार्थक इस प्रत्यय से छदिः छायतेऽनेन यह व्युरपत्ति है । यहाँ परत्व के 
कारण “चर्मणोऽन्‌’ से अन्‌ प्राप्त था । किन्तु पूर्वविप्रतिषेष से ढञ्‌ हुआ है । बाल्य अवस्था में 
जो लोहिश्य आदि गुण थे उससे रहित तण्डुल को बालेयाः = तण्डुलाः । यहां प्रकृति विकृति भाव 
यथा कथ्भित्‌ कल्पना से समझना चाहिये । तदुत्पत्तिप्रयोजकनाशप्रतियोगित्वहूप का प्रकृतित्व 
नही सम्भव है । बालेयाः । उपाधिः = रथाङ्ग से स्वाः में प्रत्यय हुआ है । 
उपाधि एव ओपधेयम्‌ | उपधा + किप्रत्यय आकार का लोप उपधिः । 


१६७६ ऋषमोपानहोऽ्यः ५।१।१४ 


छस्यापबादः | आषेभ्यो बत्सः | औपानह्यो मूञ्ज: । चमेण्यप्ययमेब पूर्व- 
बिप्रतिषेधेन । औपानह्यं चमं | 


ऋषम एवं उपानह्‌ से छप्रत्यय को बाधकर ज्य होता है। यहां मो प्रकृति विक्कतिमाव 
सम्बन्ध दै । विकृति वाचक चतुथ्येन्त से तदर्थं प्रकृति वाच्य होने पर ऋषभ एवं उपानह्‌ से 
प्रत्यय होता हे । ऋषभावस्था प्राप्त्य पोषित वत्स में यथाकथञ्चित्‌ प्रकृति बिकृतिभाव कौ 
कल्पना करनी चाहिये । आषंभ्यो बस्सः । 

बिमशं = प्रकृति उसको कहते हैं “यस्योत्पत्तेः प्राक्काले सरवे सति तत्प्रतिपादकत्वं प्रकृतिः 

: स्थम्‌?.। इसमें एवं पूवं में प्रकृति विकृति भावार्थक पद कौ अननुवृत्ति है यह मी एक पक्ष है किम्तु 
वह उचित नहों है इससे उत्तर में तदर्थ विके: प्रहरी की भनुशृक्ति: है अतः मध्यमे बिच्छेद 

अनुचित है । 
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` चतुर्थ्येन्त उपानह्‌ विक्कति वाचक है, चमं प्रकृति रूप अर्थ वाच्य है हुआ पर अञ्‌ को 
बाधकर पूर्वविप्रतिषेध से ब्यप्रस्यय। चमणोऽञ्‌ पर हे उसको पूर्व षिप्रतिषेध से न्य बाध करता है 
इस कथन में क्या प्रमाण है ? इस शङ्का की निवृत्त्यथ॑ प्रमाणोपन्यास- “उगवादिभ्योयत्‌'” सूत्रस्थ 
माध्य वातिक ही प्रमाण है । “यञ्‌ ब्याबजः पूर्वविप्रतिषधेन” । यञ्‌ एवं ज्य वे दोनों अझ 
को पूर्वविप्रतिपेध से बाध करते हें । उपानन्नाम चर्म विकारस्तत्र उभयं प्रप्नोति न्यो भवति 
८ ५ 
पूर्वेविप्रनिषेधन यह भाष्योक्ति है । 


१६७७ चर्मेणोञ्ज्‌ ५१।१५। 

चसेणो या बिक्रतिस्तदूवाचकादञ स्यात्‌ । बध्रये इद त्राश्न्य चमे । 
बारत्रं चमे । 

तदर्थम्‌ आदि की अनुवृत्ति है । 

चर्म के विकार वाचक चतुथ्यंम्त से अञ्‌ प्रत्यय होता है । कूँआ में से पानी निकालने के. 
रस्से को = डोर के अर्थ में प्रयुक्त वध्री शब्द है-कोषकार-“नश्री वर्धीं बरत्रा स्यात्‌” वधु 
वर्धने रक्‌ गौरादित्वात्‌ छोप्‌ अथवा ष्टन्‌ प्रत्यय है । चर्ममय रञ्जु तश्ये इदं चमे भञप्रत्यय 
ब्राघ्रर्थ चर्म । वरत्राय इदं वारत्रं चमे । 


१६७८ तदस्य तदस्मिन्‌ स्यादिति ५॥१॥१६) 

प्राकार आसाम्‌ इष्टकानां स्यात्‌ प्राकारीया इष्टकाः | प्रासादीयं दारु । 
प्राकारोऽस्मिन्‌ स्यादिति प्राकारीयो देशः । इतिशब्दो लौकिकी विवक्षामनु- 
सारयति । तेनेह न | प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति । 

समर्थ प्रथमान्त से 'वह होगा? या 'व इसमें होगा' शन को अर्थो में अञ्‌ आदि प्रत्यया 
होता है = प्रथमासम्थात्‌ प्रातिपादिकात्‌ पष्ठयर्थें सप्तम्यर्थ च यथा विहितं प्रत्ययाः स्यु यइ संस्कृत 
में अर्थ हुआ । 

इन इंद्रो का कीला होगा प्राकारीयाः इष्टकाः। छप्रत्यय हुआ दुगे इस देश में होने कौ 
सम्भावना है इस अर्थ में सप्तम्यधै में प्रत्यय हुआ है वह देश है प्राकारोऽस्मिन्‌ देशे स्यात्‌ 
प्राकारीयो देशः । सूत्र में इति शब्द लौकिकी विवक्षा का अनुसरण कराता है-देवदत्त का 
अनुसरण कराता है-देवदत्त का प्रासाद को सम्भावना यह लोक में विवक्षा नहीं होती है अतः. 
यहां वाक्य ही रहता है, अञादि प्रत्यय नहीं होते! 


१६७९ परिखाया ढञ्‌ ५१।१७। 
पारिखेयी भूमिः । 
इति छयतोः पूर्णोऽष्धिः । 
समै प्रथमान्त परिखा से 'वह होगा? या वह इसमें होगा इन दो अर्थो में ठन्‌ प्रत्यय होताः 
है । परिखा = खाई का नाम है। 


५० श्री बा० कृ० पख्नोरि विरचित रत्नप्रभा में छ एवं यत्‌ का अधिकार समाप्त 


-.ा*>0०*-1 
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१६८० प्राग्वतेष्ठज्‌ ५१।१८। 


“तेन तुल्यम्‌? इति बतिं बक्ध्यति ततः प्राक्‌ ठञधिक्रियते । 

तृतीयान्त से सद्दश अर्थ में “तेन तल्यम्‌' से बति प्रत्यय होता है उस सूत्र के पूर्व तक अर्थ 
बोधक पदघटिंत सूत्रों में ठजूका अधिकार होता है । अवधि योतक 'प्राखते' में वत्यर्थ = 
साइश्यपरक वति है, अवधि एवं अवधिमान का साजात्य नियम है । अतः अर्थबोधक 
पदघटित सूत्रों में ही अधिकार एवं अपवाद बोधक प्रत्यय घटित शाख में उञ्‌ का अधिकार 
नहीं होता है । यह अधिकार मध्य में अपवाद से विच्छिन्न है तो भी प्राग्वतेः ग्रहण सामर्थ्यरूप 
अवध्यर्थक पद से ठञ्‌ के अपवादसूत्रो के अग्रिम सूत्रों में यह अधिकार का निष्कण्टक गमन होकर 
उन्‌ का विधान 'पारायणचान्द्रायण? सूत्र करेगे ही । वहाँ अञ्‌ अञ्‌ यत्‌ से ठञ्‌ का बाध पूर्ववर्ती 
सूत्रों से है = यथा 'सर्वेभूमि? एव शीषंच्छेदात्‌ । इन सूर्जा से उत्तर "पारायण सूत्र दै । 

१६८१ आहादगोपृच्छसङ्ख्यापरिमाणाट्ठक्‌ ५।१।१९। 

“तदर्हति' इत्येतदभिव्याप्य ठञ्‌ अधिकारमध्ये ठञोऽपवादठगधिक्रियते 
गोपुच्छादीन्‌ बजेयित्वा । 

“तदइति? । ५।१।३२ सूत्र तक टञ्‌ के अधिकार के मध्य में ठक्‌ जो ठञ्‌ का वाधक है उसका 
अधिकार है किन्तु गोपुच्छ, संख्यावाचक एवं परिणाम (वाचक को छोड़कर यह अधिकार ठक 
का है । आहोंत में शिष्टोक्त व्याख्यान से तदहंति का ग्रहण हैं, तदर्हन्‌ ४।१।११७ का ग्रहण 


नहीं है । 
विमश य परिमाण शब्द परिच्छेदक परक है । “परिमाणन्तु सर्वतः? यह नहो है । 
यह कइना सर्वथा असङ्गत इ, संख्या अग सामथ्यं मे । अतः सङ्केतित परिमाण का डी 
हण है । 
ऊध्वं मानं किलोन्माने परिमाणन्तु सर्वतः । 
आयामस्छ प्रमाणं स्यात सङ्ख्या बाह्या तु सर्वतः ॥ 
तात्पर्यं यह है कि ऊध्वं जिससे नापा जाय उसका उन्मान कहते है। यथा तराजु में 
बटख़रा > बाट के रखने के बाद तोलने को वस्तु एवं तोलने वाला अर्थात्‌ परिच्छेय एवं 
परिच्छेदक उनका उपरि या नोचे गमन को उन्मान अर्थात्‌ उनूमिति का करण कहते है । 
आरोइ = उच्छ्राय, परिहाणः = विस्तार वे दोर्नो जिसे नापे जाय उसको परिमाण कहते हैं । 
जैसे काठ से बना हुआ आढक कुडव एवं प्रस्थ आदि इनको परिमाण कइते हैं। आयाम = 
देष्य॑म्‌ केवळ लम्बाई नापो जाय जिमते उसे प्रमाण कइते हे । जेते कपडा काठ आदि की लम्त्राई 
गज हाय आदि से नापी जाती है वह नापने के साधन को प्रमाण कहते हैं । संख्या इन सो से 
ते विलक्षण है । एवं परिच्छेदक मो है । भगवान्‌ भाष्यकार संख्या विषय में कहते हैं । संख्या 
केवल भेद मात्रार्थक है । 
भेदमात्रं जवीत्वेषा नेषा माने कुतश्चन । 
झड़ कृत्वा सख्यावा: पृथग्‌ अहणछ क्रियते ॥ 
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NSS CONS 


णी 7----* ललल 


~ 


“असमासे निष्कादिभ्यः? सूत्रस्य भाष्य प्रमाण से यहां परिमाण एवं उन्मान इन दोनों को 
“आहोत? सृत्रस्थ परिमाणग्रहण बोधन करता है। 


१६८२ असमासे निष्कादिभ्यः ५।१।२०। 


आहोदित्येत्‌ तेन क्रीतमिति याबत्‌ सप्दशसृत्र्यामनुवतते । निष्कादि- 
भ्योऽसमासे ठक्‌ स्याद्‌ आहीयेष्बर्थषु । नैष्किकम्‌ । समासे तु ठन्‌ । 

आर्हात्‌ की तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७। इस सूत्र पर्य्य॑न्त १७ सूत्रों में अनुवृत्ति होती है। समास 
न होने पर आहीय अर्थ में निष्कादि शब्दों से पर ठक्‌ प्रत्यय होता है । निष्क उन्मान है, 


निष्केन करीं नेष्किकम्‌ । निष्क आ ठक्‌ प्रातिपदिक संशा मिमक्तिहोप आदि वृद्धि इकादेश म. 
संज्ञा यस्येति से अकारलोप है । 


समास होने पर ठञ्‌ होता है, यथा -परमनैष्किकम्‌ । 


१६८३ परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः ७।३।१७। 

उत्तरपदवृद्धिः स्यात्‌ निदादो । परमनेष्किकः। असमासम्रहणं ज्ञापकं 
भबति--इतः प्राक्‌ तद्न्तविधिरिति' | तेन सुगव्यम्‌ | 'यबापूप्यम? इत्यादि । 
इत ऊध्व लु सङख्यापूर्वपदानां तदन्तम्रहणं प्रागबतेरिष्यते तच्चालुक्रि | पारा- 
यणिकः | दूबैपारायणिकः। 'अलुकि! इति किम्‌, द्वाभ्यां शूपीभ्यां क्रीतं 
्विझुपम , दविशुर्पेण क्रीते शूपीदञ_ मा भूत्‌ , किन्तु ठञ -द्विशौपिकम्‌ । 

यहाँ परिमाण से शाणपर्युदास से परिच्छेदक का ग्रहण है 'परिमाणन्तु सवत: का नहीं । 
संझा न होने पर जित्‌ आदि तद्वित पर रहते शाणमिन्न परिमाणवाचक शब्द अन्त में रहे वहाँ उत्तर 
पद के आदि अच्‌ की बृद्धि होती है । परमश्चासौ निष्कस्तेन क्रीतः परमनैष्किकः | संज्ञा में उञ 
पान्चकलापिकम्‌ “ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तग्रहणं नास्ति’ इति परिभाषा से तदविभि निषेध 
से इष्ट सिद्धि होती पुनः असमासग्रहण क्यो किया ? वह व्यर्थ होकर शापन करता है कि पूर्व- 
परिभाषा को अनित्यत्व बोधन द्वारा इसे पूर्वे में तदन्त विधिभंवति । इसका फल गव्यम्‌ की तरह 
यवापूप्यम्‌ । उगवादिभ्यो यत । विभाषा हविरपूपादिभ्यः इनकी प्रवृत्ति हुई । असमासग्रहण शापक 
'लब्ध तदन्तविधि की विशेष व्यवस्थार्थं कहते है कि इसके पर संख्यावाचक शब्द पूवेक पद का 
तदन्त ग्रहण होता है-वति के पूवे तक अलुक्‌ विषय में । यथा पारायणिकः। द्वैपारायणिकः । 
अलुक्‌ न होने पर द्विशूपिकम्‌ यह अञ्‌ न हुआ । यहाँ क्रोताथंक प्रत्यय भजादि या 'अध्यधंपूर्वात्‌ 
से छक्‌ तत: उञ्‌ यह द्विगुनिमित्त नहीं अतः लुक का अभाव, 'परिमागान्त? से उत्तरपद 
वृद्धि हुई । 


१६८४ अद्गोत्परिमाणस्य पूर्वस्य तु वा ७।३।२६। 
अद्ोत्परिमाणवाचकस्योत्तरपदस्यादेरचो वृद्धि: पू्वपदस्य तु बा ञिति, 
“णिति, किति च । अद्धद्रोणेन क्रीतम्‌ आद्वेद्रौणिकम्‌ | अद्भेद्रौणिकम । 


जित णित्‌ कित तद्धितप्रत्यय पर में रइते अधं शब्द से पर परिमाणवाचक शब्द के आदि अच्‌ 
-की बृद्धि होती है, पूर्वपद के आदि अच्‌ की विकल्प से वृद्धि होती है । 


१६८५ नातः परस्य ७३॥२७ 
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अघौत्परस्य परिमाणाकारस्य वृद्धि न, पूर्वेपदस्य ₹ वा निदादौ । अधेप्र- 
स्थिकम्‌ । आधेप्रस्थिकम्‌ । अतः किम्‌ ¦ अधेकौडविकम्‌ | तपरः किम्‌ , अधे- 
खाय्यी भवा अर्धखारी । अर्धखारीभाये इत्यत्र वृद्धिनिभित्तस्येति पुंबद्भावो 
न स्यात्‌ । 

नित आदि प्रत्यय पर रहते अर्घ शब्द से पर परिमाणक शब्द के अकार की वृद्धि नहीं 
होती, किन्तु पूर्वपद के आदि अच्‌ की विकल्प से वृद्धि होती है । अर्धप्रस्थिकम्‌ । आर्घप्रस्थिकम्‌ । 
अर्धकौडविकम्‌ यहां उत्तर पद परिमाण वाचक है किन्तु आदि अच्‌ अकार नहीं उकार है अतः 
यहा निषेध न होकर उकार की औकार वृद्धि हुई है । 

सूत्र में 'अस्य? कहते तपरग्रहण क्यो किया १, दीधे कौ वृद्धि हो या न हो कोई विशेष नहीं है। 
तपर ग्रहण फल को देते है--अर्धखारी भायौ यस्य यहां वृद्धि निमित्तक तद्धित न होने 
से पुंबदमाव निषेध नहीं होता है । यह कहना वस्तुतः ठीक नहीं क्योंकि पूर्वपद के आदि अच्‌ 
की वृद्धि विकल्प में तद्धित्त प्रत्यय में फलोपधानरूपा कारणता है झी अतः पुंबदूभाव निषेध होता 
है । तपरकरण स्पष्टार्थं ही है । 


१६८६ शताच्च ठन्यतावशते ५।१।२१। 
शतेन क्रीतं शतिकम्‌ | शात्यम्‌ । अशते किम्‌ , शतं परिमाणमस्य शतक; 

संघ: । इह प्रत्ययार्थो वस्तुतः प्रकृत्यथोन्न भिद्यते तेन ठन्‌यतौ न, किन्तु कनेव । 
असमास इत्येव । द्विशतेन क्रीतं द्विशात कम्‌ । 

श॒तभिन्नार्थ में तुतीयान्तशत शब्द से क्रयण कर्मरूप क्रीत अर्थ में ठन्‌ एवं यत प्रत्यय होता 
है। शतमुद्रा से क्रीत वस्तु में ठन्‌ में शतिकम्‌ । यत में शत्यम्‌ । जहां प्रत्ययार्थ शत रहें वह 
इसकी प्रवृत्ति नहीं हुई वहां उत्तर सूत्र से कन प्रत्यय होता है शतसंख्यक परिमाण युक्त संघ यहद 
भै “शतक? का हुआ है यहां वास्तविक विचार किया जाय तो प्रकृत्यर्थे शतार्थ है प्रत्ययाथ मी 
शतरूपाथ है । 

इस कारण ठन्‌ यत्‌ न होकर क प्रत्यय दुआ है । सूत्रस्थ चकार यहां 'असमा।से' का अनु- 
कर्षण करता है। अतः समास से इसकी अप्रवृत्ति होती है। दो सौ रुपेये से क्रीत वस्तु में 
'द्विशतकम्‌? यहां कन्‌ हुआ | ठन्‌ यत नहीं । यहां 'अशते? यह विशेषण प्रकृत्यथ का नहीं है 
असम्मव से किन्तु प्रत्ययार्थ का है । उससे मी जहां प्रकृत्यर्थ शत का ही प्रत्ययाथेत्व है वहां हौ 
निषेध इष्ट है । जो संघ है वह प्रकृत्यथे रूप ही है। 


१६८७ सङ्ख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌ ५।१।२२। 

सङ्ख्यायाः कन्‌ स्याद्‌ आहीयेऽर्थ न तु त्यन्तशदन्तायाः । पञ्चमिः कृतः 

पञ्चकः । बहुकः । त्यन्तायास्तु साप्ततिकः । शदन्तायाः चात्व।रिशत्कः | 
आहाँय भथै में तृतीयान्त संख्यावाचक शब्द से ( क्रीतम्‌) अथै में कन्‌ प्रत्यय होता हैः 
किन्तु वह संख्यावाचक शब्द यदि “ति? अन्तवाला या “शत्‌? अन्तवाला रहे तो वहां कन्‌ प्रत्यय 
न होकर ठन्‌ प्रत्यय होता हे । पञ्चकः। बहुकः। सप्तति ७० संख्यावाचक दै उससे क्रीत = 
क्रयण कमे वस्तु में सप्तति शब्द के अन्त में 'ति' है अतः कन्‌ न होकर ठञ्‌ साप्ततिकः । शव 
अन्त में होने से ४० बोधक चत्बारिंशत से क्रौत भथे में उज्‌ को कादेश बृद्धि में चास्वा रिंशत्कः । 
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इस सूत्र में कृत्रिम अकृत्रिम उमयविध संख्या का 
अहण करते तो त्यन्त भिन्न शत भिन्न ग्रहण 


~ 


का अहुण है, यदि केवल क्कश्चिम संख्या का हीः 
व्यथ होगा अतः यहां--उमयगत्तिरिह अवति । 


१६८८ वतोऽरिड्‌ वा ५।१।२३। 
वस्वन्तात्‌ कन इड्‌ वा स्यात्‌ | ताबलिकः । तावत॒कः | 
वतुप्‌ प्रत्ययान्त शब्द से पर कन्‌ प्रत्यय को विकल्प से इट्‌ होता है । . तत परिमाणम्‌ अस्य 
तावत्‌ से कन्‌ इट्‌ तावतिकः । इट के अभाव में तावत्कः । तावत्‌ का अथं तितना । तत्‌ से बलुप्‌ 
भत्व तावत्‌ । आ सवेनाम्तः से आत्व है । 'कियत्‌तद? सू० मे बतुप्‌ है। 


१६८९ विशतित्रिशद्भ्यां डवुनूनसंज्ञायाम्‌ ५।१।२४। 
योगविभागः क्तव्यः । आभ्यां कन्‌ स्यातू | असंज्ञायां डबुन्‌ स्यात्‌ । 
कनोऽपवादः | बिशकः ¦ त्रिंशकः | संज्ञायान्तु विंशतिकः । त्रिशत्कः | 
यहाँ योग विभाग करना अपेक्षित हे । तृतीयान्त विंशति एवं प्रित से क्रोतायर्थ में कनू 
प्रत्यय होता है। एवं इनसे असंज्ञा में कन्‌ को बाधकर डबुन्‌ प्रत्यय होता है। जकार बृद्धि के 
लिए है, टिलोपार्थ डकार है, दुको अकादेश होता दै । यथा बिंशत्या क्रीतः विशकः । त्रिंशकः, कन्‌ 


डडुन्‌ पक्ष में विशति के 'ति' का ति विशतेडिति से लोप, अकार का यस्येति च से कोप 
बिशकः । त्रिंशक में अत का रिलोप है । 


१६९० कृसाट्‌ टिठन्‌ ५।१।२५। 
टो डीबथेः | इकार उच्चारणार्थः । कंसिकः | कंसिकी । छ अधौदचेति बक्त- 
व्यम्‌ & | अधिकः | अधिंकी । & काषौपणाट ठिठन्‌ बक्तव्यः § | प्रतिरादेशश्च 
बा ४8 । काषीपणिकः । काषोपणिकी । प्रतिक: । प्रतिकी | व 
तृतीयान्तकंसशब्द से क्रौतायथ में टिठन्‌ प्रत्यय होता है । प्रत्यय घटक भनुध'वों का फः 
टकार डीबथे है । इकार केवल उच्चारण क्रिया फलक है । 
रूपये का आधा अंश अर्थ में अर्धशब्द रूढ है तृतीयान्त अर्ध से टिठन प्रत्यय होप है । 
अधिकः । खी में अधिकी । कार्षपणशब्द से टिथन्‌ प्रत्यय होता है एवं कार्षापण के स्थान में प्रति 
आदेश विकल्प से होता है । रूपद्दय. हुए जो मूल में वर्णित है । 
९ 
१६९१ शूपादजन्त्यतरस्याम्‌ ५।१।२६। 
शौपेम्‌ | शोपिकम्‌ | 
शूर्पपरिमितवान्याधर्थक शूर्पशब्द है । तृतीयान्त समर्थं शूर्प से क्रीत अर्थ में अम्‌ प्रत्यय 
विकरप से होता हे, पक्ष में ठञ्‌ प्रत्यय होता है । ड 


१६९२ शतमानबिशतिकसहस्रवसनादण्‌ ५।१।२७। 
एभ्योऽण्‌ स्याट्‌ उञुठककनामपवादः । शतमानेन क्रीतं शातसानकम्‌ । 
बशतिकम्‌ । साहस्रम्‌ | वासनम्‌ । 
तृतीयान्त शतमान, विश्चतिक, सइ्न, बसन इनसे क्रीत आदि अथे में अण प्रत्यय होता है 
इस सूत्र से विहित अण्‌ ठञ्‌ ठक कन्‌ का बाषक है । शतमानं परिमाणम्‌ इस अर्थ में ठमू प्राप्त दै । 
१८ सि० ह्वि० 
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असंशा में विशति से उडुन्‌ प्राप्त दै । संज्ञा में अस्य परिमाण अर्थ में उज्‌ प्राप्त है । भर्थान्तर में 
ठक प्राप्त है । बसन से ठज प्राप्त है । सहस्र से कन्‌ प्राप्त है इनको बाथकर अग्‌ होता है । 


छे ° 
१६९३ अध्यर्थपूवीद्‌ हिगोळेगसंज्ञायास्‌ ५१।२८। = 

अद्धयर्षपूवीद्‌ द्विगोश्च परस्याहीयस्य लुक स्यात्‌ । अध्यथकसकम्‌ | दविः 
कंसम्‌ । संश्षायान्तु पञ्चकालापिकम्‌ | | 
10 न होने पर अध्यर्धशब्दपूरवक द्वियु समास के निमित्त जो परलविशिष्टि आय प्रत्यय 
उसका छुर्‌ होता है । जो तद्धित द्विगु का निमित्त नई है उप्तका ठक इस से नहों होता हैं क्यों 
कि यहां आष्यवातिक है-- FR . 

बिमर्श--“द्रिगोलुकि तन्निमित्त्रहण कर्तव्यम्‌” । द्वाभ्या शूर्पाम्यां कोत द्विशूर्पम्‌ तेन क्रोतं 
दवि्ौपिकम्‌? यहां क्रोतार्थक पश्चाद्‌ भव जो टञ्‌ है वह द्वियु का निमित्त नहीं है । अतः उसका 
छुकू न हुआ। यहां निमित्त ग्रहण न करते परत्र से व्याख्यान करते तो द्विगु से पर क्रीताथक 
उम्‌ खा लुक होता । इस व्याख्यान में दोप देते हैं कि द्वयोः शूपेयोः स माहारो द्विशुपी तया क्रीतम्‌ 
आर्य में 'द्विशुपम” यही प्रयोग इष्ट है वह न दोगा करोतार्थक ठञ्‌ यहां मो द्वि का निमित्त नहीं है 
एवं प्रत्यय छक इट सर्वथा है । इस शंका के समाधान है एक अन्य भाष्यवातिक का समाश्रयण 
करना-बह यह है-“अ“वेशेषासम्प्रत्यये अतन्निमित्तादपि” = जहां तद्धिताद्वियु से अर्थ विशेष 
की भेद प्रतीति नहों है बदं द्विगु के निमित्त जो तद्धित नहीं भो है तो भो लक्‌ होता हौ है । 

परकृत में द्विश एवं दिशूपी से क्रीत इन दोनों में अर्थ भेद नहीं है किन्तु अर्थ में ऐक्य है। 
अतः लुक अतत्निमित होते हुए भो हुआ अर्यात्‌ ऐसे स्थल विशेष में द्विसु से पर तद्धित का छुक 
यइ व्याख्यान कहना । 

वस्तुतः सूत्र में 'द्विगोः को दिग्‌ योग लक्षण पन्नम्यन्त न मानकर “द्विगोः? षष्ठयन्त है, अर्थ 
च्याख्यानाधौन है, द्वियु का तद्धित सम्मव नहीं अतः द्विगो का निमित्त तदित यह अथ का लाम 
होगा प्रथमोक्त भाष्य वातिक का अनाश्रयण पक्ष ही लाघवाध श्रेयस्कर है । 

'द्विशर्प्या क्रोतम' में द्विशुर्पी से ठज्‌ नहों विधान किया, किन्तु 'अविरविक? न्याय से द्विशुप 
से ही क्रीतार्थक ठक्‌ है अतः द्वितीय वातिक भो प्रत्याख्यान योग्य है । यहां शङ्का करते हे कि 
अध्यर्ध शब्द भी संख्यावाची ही है । एक भी अध्यर्ध में 'दो? = द्वित्वविशिष्ट दो वस्तु व्यवहार 
होता है । संख्यावाचक होने से “अध्यर्धकम!यहां कन्‌ प्रत्यय हुआ दै । “अध्यद्ध॑कंसम! में तद्धिताय में 
द्विगुसमास है । 'अव्यर्भसांवत्सरिकः? यहां 'संख्यायाः सूत्र से उत्तरपद के आदि अच्‌ को वृद्धि 
हुई है । 

सूत्र में क्रियमाण अध्यध ग्रहण व्यर्थ होकर ज्ञापक है कि--“संख्याकार्य इसको कहीं नहीं मी 
होता है” । उससे कन्‌ द्विए समास वृद्धि इनको छोडकर अन्य संख्या प्रयुक्तकार्थ अध्यर्ध से नहीं 
होता है । कृत्वसुच्‌ प्रत्ययादि । 'पाञ्चकालापिकम्‌? = पत्चकलापाः परिमाणमस्य यहां तद्धिता्थ 
में द्वियु है। “तदस्य परिमाणम्‌? से ठन्‌। पाश्चलोहितकम्‌ । पञ्च लोहिन्यः = गुज्ञाः परिगाणम्‌ 
अस्य में पूवेवत्समासादि कार्य शोते है । 

भस्याढे तद्धिते? से पुंबद भाव से ळीष नकार की निषृत्ति से छोहिनी का लोहित स्वरूप 
हुआ है । परिमाण विशेष के नाम में पूर्वोक्त एवं इसका व्यवद्वार है । यहां असंज्ञा प्रत्ययान्त का 
विश्लेषण है, द्विए का नहीं है । यहां “असंश्षायाम्‌' का भाष्य एवं वार्तिककार ने खण्डन किया 
है । मान्य देखिये । 
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१६९४ विभाषा काषीपणसहस्लाम्याम्‌ ५।१।२९। 
लुग्बा स्यात्‌ । अध्यधेकाषोपणम्‌ । अध्यर्धकाषीपणिकम्‌ | द्विकाषीपणम्‌ । 
दविकऋ/षौपणिकम्‌ । ओपसंख्यानिकस्य ठिठनो जुक्‌। पत्ते अध्यर्धप्रतिकम्‌ | 
द्विप्रतिकम्‌ । अध्यघेसहस्म्‌ | अध्यघसाहखम्‌ । दविसहस्चम्‌ । द्विसाहस्रम्‌ । 
कार्षापण एवं सहख् शब्द के उत्तर आहय प्रत्यय का विकल्प से लक शोता है। पूर्व बोषित 


टिठन्‌ का छक विकल्प से हुआ है। रूपद्वय हुए। पक्ष में मध्य से पर टिठन्‌ प्रत्यय सन्नियोग 
शिष्ट प्रति आदेश कार्षापण को हुआ है अतः प्रत्यादेश सन्नियोग में प्रत्यय की सदा सत्ता टी 
रहती है वह उप्त नहीं होता दै । अर्थात्‌ दशंनासाव का प्रतियोगी नहीं होता दै । 'अध्बचै- 
साइस्तम/ में “शतमानविशतिक? से विदित अण्‌ का लुक हुआ है विकल्प से। झुकू के भमाव 
पक्ष में 'संख्यायाः संवत्सर? से उत्तरपद के आधच्‌ की बृद्धि हुईं है, अध्यर्ध शब्द संख्यावाची है यह 
अभी वर्णित ही है । 
१६९५ द्वित्रिपूर्वीनरिष्कात्‌ ५।१।३०। 
लुग्‌ वा स्यात्‌ | द्विनिष्कम्‌ | द्विनैष्किकम्‌ | त्रिनिष्कम्‌ । त्रिनैष्किकम्‌ । 
®&बहुपूवीच्चेति वक्तव्यम । बहुनिषकम्‌ | बहुनेष्किपू । 
द्विशब्द एवं त्रिशब्द पूर्वक निष्क शब्दान्त द्विगु से पर आहोंय प्रत्यय का विकश्‍्प से लक्‌ 
होता है। सूत्र में 'द्वित्रिभ्याम! करने पर कार्य निर्वाह होता पूर्व ग्रहण व्यथं ही है ।, द्विनेष्किकम्‌ । 
यहां प्राखहतेष्ठन्‌ से ठन्‌ प्रत्यय है । “परिमाणान्तस्य? से उत्तरपद वृद्धि है । द्वयोः निष्कः तेन 


क्रीतम्‌ 'द्विनेष्किकम्‌? यहां लुक्‌ न हुआ, क्योंकि द्वि से पर तद्धित नहीं हे । अध्यर्धपूर्वात का 
असम्बन्ध से अध्यधं नेष्किकम्‌ यहां लुक न हुआ । 


बहुपूवेक निष्कशन्दान्त द्वियु से पर आहय प्रत्यय का विकल्प से लुक होता ह॑ लुक पक्ष में 
'बहुनिष्कम्‌। अभाव लुक का हुआ वहां बहुनेष्किकम्‌ । 


१६९६ बिस्ताच्च ५।१।३१। 


हवित्रिबहुपूबीद बिस्तादू आहीयस्य लुग वा स्यात्‌ | द्विबिस्तम्‌ । हिखे- 
स्तिकम्‌ इत्यादि । 
दि, त्रि, बहुपूबेक बिस्त से आहाँय प्रत्यय का लुक विकल्प से होता हे। चकार से अनुक्रष्ट 
द्वित्रि एवं बहु है उसका उत्तर सूत्र में सम्बन्ध नहीं है-'चानुक्ृष्ट नोत्तरत्र' परिभाषा है । द्विबिस्तम्‌। 
पक्ष में द्विवेस्तिकम्‌ , ठञ्‌ हुआ, उत्तरपद वृद्धिमत्‌ है । 


१६९७ बिशतिकात्खः ५।१।३२। 
अध्यघपूवौद्‌ द्विगोरित्येब । अध्यर्धेबिंशतिकीनम्‌ । द्विबंशतिकीनम्‌ । 
अध्यर्ध पूर्वक एवं द्वियुसमास से पर स्थित विंशतिक शब्द से ( ठृतीयान्त से । आहय खप्रत्यय 


'होता हे । “दातमानविशति? सू० से अण प्राप्त था एवं लक प्राप्त था खप्रत्यय का इसने विधान 
(किया है । अध्यधे विशतिक से ख उसको ईनादेश अकार लोप यहां है । 


१६९८ खाया इकन्‌ ५।१।३३। 
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अध्यर्धखारीकम्‌ । द्विखारीकम्‌ | ककेवलायाश्चेति वक्तव्यम्‌ | खारीकम्‌ 

अध्यर्ध शब्दपूर्वक एवं द्वियुसमास से पर तृतीयान्त खारी शब्द से आहीय अर्थ में ईकन्‌ 
प्रत्यय होता है । यहां कम्‌ प्रत्यय कर 'वेऽणः' से हस्व से सिद्ध होता इकार के डच्चारण सामथ्यं 
से लोप का बाध पूवंक दीर्घ “अकः सूत्र से होता पुनः ईकन्‌ के रथान में लाघवार्थ शकन्‌ क्यों नहीं 
किया इस शक्रा का निवारण इस प्रकार हैं-इकारादि में यद्यपि मात्रा लाघव है किन्तु ज्ञापक, 
करने में शान गौरव है मात्रा लाघव का आदर करना एवं ज्ञान गोरव का आदर न करना ऐसी 
कोई राजा की आशा नहीं है । उभय का साम्य ही है। 

केवळ तृतीमान्त खारी से क्रीताचर्थ में शकन्‌ होता है । द्रोणचतुष्टय को खारी कहते है। 
खारीकम्‌ । 


१६९९ पाणपादमाषशताद्यत्‌ ५।१।३४। 
अध्यर्घपण्यम्‌ | द्विपण्यम्‌ | अध्यध पाद्यम्‌ । द्विपाद्यम्‌ । इह "पादः पत्‌? इति 
इति न, “यस्य? इति लोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ | 'पद्यत्यतदर्थे’ इत्यपि न, 
प्राण्यज्ञार्थस्येव तत्र हणात्‌ ! 
अध्यै पूर्वक एव द्विगु समास के अन्त में स्थित पण, पाद, माप, शत शब्द उनसे पर 
यत्‌ प्रत्यय होता है । अध्यध्पण्यम्‌ । द्विपण्यम्‌ | अध्यर्धपाद्यम्‌ । द्विपाद्यम्‌ । यहां 'पादः पत्‌? से 
पदादेश शस सिए न हुआ कि 'यर्‍येति च' सूत्र से जायमान यकार का अलोप का यहां स्थानिबदू 
भाव से आहीर्यारोप होवर अकारान्त पादत्व बुद्धि उदित हुई हे । 'पद्यत्यतदर्थ? की प्रवृत्ति 
प्राणी के अङ्ग वाचक पाद में होती है, अन्यत्र नहीं । 
१७०० शाणाद्‌ वा ५।१।३५। 
यत्‌ स्यात्‌ पत्ते ठञ्‌ | तस्य लुक | अध्यर्घशाण्यम्‌ | अध्यधशाणम्‌ । 
अध्यधं पूवक समर्थं तृतीयान्त शाण शब्द से आहारं अर्थ में यत प्रत्यय विकल्प से होता है 
एवं पक्ष में ठञ प्रत्यय होता है इस उञ्‌ का लक्‌ होकर 'अध्यर्धशाणम्‌? रूप हुआ, यत्‌ पक्ष में 
'झअध्यधंशाण्यम्‌? रूप है । 
१७०१ द्वित्रिपुर्वादण च ५।१।३६। 
शाणादित्येब । चादू यत्‌ । तेन त्रेरूप्यम्‌ | परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाण- 
योरिति पर्येदासादिबृद्धिरेव । द्वेशाणम्‌ | ।द्वशाण्यम्‌ | द्विशाणम्‌ । 
इह उनादयस्योदश प्रत्यया: प्रक्ृतांस्तेषां समर्थवभक्तयोऽर्थाश्राकाङदिः 
तास्त इदानीसुच्यन्ते । 
द्वि एबं त्रि पूवक जो शाणशब्द तदन्त से विकल्प से अण्‌ प्रत्यय एवं चकार से यत्‌ दोता है 
अण्‌, उञ्‌ यत्‌ से तीन रूप यहां हुए हैं, यथा अण में द्वैशाणम्‌, यत में द्विशाण्यम्‌ , ठञ्‌ एवं 
उसका लक्‌ में द्विशाणम्‌ । रक्तरपद के आयच की वृद्धि विधायक परिमाणान्तस्य में शाणभिन्न 
कथन से यद्वां उत्तरपद वृद्धि न होकर आदि वृद्धि तद्धितस्य’ सूत्र से हुए अण प्रत्यय 
विधान पक्ष में । 
यहां ठजादय तेरइ प्रत्यय प्रत्यय कहे गये है, उनकी समर्थ विमक्तियों एवं प्रत्ययों के 
अर्थ विशेष उत्थिताकादक्षा से आकाहित रहें इस समय इसका ही विषय कहा जाता है । तेरई 
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प्रत्ययों का परिगणन अभ्यासाथै इस प्रकार है यह कथन फशिताथपरक दी दै अपूर्व नहीं-- 
यथा-२-ठक्‌ ठञ्‌, ४ ठनूयत्‌ ७ कन्‌ ड्बुन्‌ टिठन्‌, ९-अञ्‌ शतमानाद अण्‌, ११ ख़ ईकन्‌ 
१२ पणादि यत्‌ १३ द्वित्रि से विदित अण्‌ । 'दित्रिपूर्वादण्‌ च' को अधिकांश आचायै सूत्र न मानकर 


वातिक मानते हैं । सूत्रपाठ में इनका पाठ प्रक्षिप्त है ऐसा कहते हैं । श्रीनागेशमहोदय ने मौ 
इसको वार्तिक ही कहा दै। 


१७०२ तेन क्रीतम्‌ ५।१।३७ 

ठन्‌। गोपुच्छेन क्रीतं गौपुच्छिकम्‌। साप्ततिकम्‌ | प्रास्थिकम्‌ । ठक 

नैष्किकम्‌ | 
तृतीयान्त समर्थ से 'उससे खरीदा हुआ? भर्थात्‌ करोत अर्थ में उभ्‌ प्रत्यय होता है। 

“आहांदगोपुच्छात्‌' में पयुंदास से ठक्‌ अप्राप्त है अत ठमू प्रत्यय से गोपुच्छ परिभित क्षेत्रादि से 
क्रीत अर्थ में गोपुच्छिकम्‌ । आद्युदात्त यइ शब्द है । श्सी प्रकार सप्तति एवं प्रस्थ से मौ ठृतीयान्त 
से क्रीत अर्थ में ठक्‌ अप्राप्त है अत उञ्‌ करना । सप्तत्या क्रीतम्‌, प्रस्थेन क्रीतम्‌। निष्केण क्रीतम्‌ 
यहां ठक्‌ प्रत्यय नेष्किकम्‌ , अन्तोदात्त यह शब्द है । द्र्व्यदान पूर्वक अन्य वस्तु का उससे 
अइण करना उसे क्रय कहते हैं । तेन? तृतीयान्त से क्रय घटक द्रव्य का ही प्रहण है । 


१७०३ इद्गोण्याः १।२।५०। 


गोण्या इत्‌ स्यात्‌ तद्धितलुकि । लुकोऽपवादः। पञ्चभिर्गोणीभिः क्रीतः 
'पटः पञ्चगोणिः | 
तद्धित प्रत्यय के लक होने पर गोणी शब्द को इत्‌ आदेश होता है । हस्व इकार दीष 
ईकार के स्थान में हुआ । यह “लक्‌ तद्धितठकि' का अपवाद है। पन्रगोणिः । यहां मो प्रत्यय का 
लुक्‌ न हुआ । गोणी आवपनं चेत यह सप्रत्यय में कह चुके हें । अन्यत्र गोणा इत्येव । 


१७०४ तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ ५।१।३८। 
संयोगः = सम्बन्ध: । उत्पातः = शुभाशुभसूचकः | शतिकः शस्यो बा 

'घनपतिसंयोगः । शतिकं शत्यं वा दक्षिणाक्षिसपन्दनम्‌ ,-शतस्य निमित्त- 
मिव्यर्थः । & वातपित्तश्लेषमभ्यः शमनकोपनयोरुपसंख्यानम्‌ $ । वातस्य 
शसं कोपनं बा-बातिकमू । पेत्तिकप्‌ | श्लेष्मिकप्‌ । छै सन्निपाताच्चेति 
वक्तव्यम्‌ & । सान्निपातिकम्‌ | 

सम्बन्ध एवं शुम तथा अशुभ सूचक अर्थ में उसके निमित्त होनेपर षष्ठयन्त शत शब्द से 
उञ्‌ एबं यत्‌ प्रत्यय होता है । धनी का सञ्रन्ध शतमुद्रा प्राप्ति का निमित्त है शत्यः शतिकः । 
अथवा दहनी आँख का स्पन्दन शतमुद्रा प्राप्ति में निमित्त कारण है। 

वात, पित्त, इलेष्मन्‌ से पर शमन या कोपन अर्थ में उज्‌ प्रत्यय होता है ।. 

वात का शमन या कोपन अथेमें वातिकम्‌ । पित्त का शमन या कोषन में पैत्तिकम्‌। 
ङलेष्मा के शमन या कोपन अर्थ में इलेष्मिकम्‌ । 


९ 
१७०५ गोद्ववचोऽसङ्ख्यापरिमाणाश्वादेयत्‌ ५।१।३९। | 
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A 


गोनिंभित्तं संयोग उस्पातो वा गव्यः | द्रव्यचः-घन्यः । यशस्यः | स्वग्यः। | 
गोइ-थचः किम्‌, विजयस्य वेजयिकः । असंख्येत्यादि किम्‌ , पञ्चानां पञ्चकम्‌ , 
सप्तकम्‌ । प्रास्थिकम्‌ । खारीकम्‌ । अश्वादि-आश्चिकम्‌ । आश्मिकम्‌ | 
& ब्रह्मन नेसादुपसङख्यानम्‌ & । ब्रह्मवचस्यम्‌ | 
षष्ठयन्त गोशब्द से एवं संख्यासिन्न, परिमाणभिन्न एरिमाण वाचक से भिन्न अश्वादि गणपठित 
शब्दों से भिन्न जो दो अच्‌ युक्त शब्द उस से निमित्त अर्थ में ( तस्य निमित्तम्‌) विकल्प से 
यत प्रत्यय होता है । गव्यः । धन का संयोग या उत्पात में धन्यः । यशस्यः । स्वग्ये: । विजय का 
संयोग या उत्पात में विजय शब्द तीन अच्‌ युक्त होने से यत्‌ की अप्राप्ति से ठञ्‌ हुआ संख्यावाचक. 
से कन्‌ पञ्चकम्‌ । सप्तकम्‌ । पारमाण वाचक प्रस्थ से ठनू प्रास्थिकम्‌ । परिमाण वाचक खारी से 
बैंकक खारीकन्‌ । अश्वादि से यत्‌ नहीं हुआ । * षष्ठयन्त ब्रह्मवचेसे से संयोग या उत्पात में यत्‌ 


प्रत्यय होता है » ब्रह्मवचंस्यम्‌ । 


१७०६ घुत्त्राच्छ च ५।१।४० 
चादू यत्‌ | पुत्त्रीयः | पुळ्य: । 
षष्ट्यन्त पुत्त्र से संयोग का उत्पात अर्थ में छप्रत्यय होता है, चकारग्रहण से यत्‌ भी होता है 
यत्‌ का अनुकर्षणार्थ यहाँ चकार है । पुत्त्रस्य संयोगः, उत्पातो वा पुत्त्रीयः । पक्ष में पुत्र्यः । 
मू सिपथिवीर 
१७०७ सर्वेभूमिषृथिवीम्यामणजी ५।१।४१। 
सबभूमे निर्मित्तं संयोग उत्पातो वा सावेभोमः । पार्थिवः | सर्वभूमि 
शब्दोष्मुशतिकादिषु पठ्यते | 
षष्ठयन्त समर्थ सवभूमि शब्द से एवं पथिवी शब्द से पर निमित्त, संयोग एवं उत्पात में अणू 
भम्‌ प्रत्यव होता हे । स्वभूमि शब्द का अनुशतिकादि में पाठ है, उमयपद के आदि अच्‌ की 
बृद्धि हुई है । सार्वभौमः । पार्थिवः । | 
१७०८ तस्येश्वरः ५।१।४२। | 
तस्य’ की अबुबृप्ति आ रही थी पुनः यहाँ तस्य ग्रहण निमित्तादि की निवृत्त्यर्थं है? षष्ठयन्त 
“समरथ से ईश्वर अथ में यथाप्राप्त प्रत्यय होता हे । यह अधिकार सूत्र 
१७०९ तत्र 1वोदत इति च ५।१।४३। 
स्ेभूमेरीश्वरः सबभूमौ विदितो बा साबभौमः = पार्थिबः । 
सप्तम्यन्त समर्थ में विदित अर्थ में षष्ठयन्त से. ईश्वर अर्थ में अण अञ प्रत्यय सर्व भूमि एवं 
थिवी से होते हैं । सर्वभूमो विदितः सबरभूमेः ईरः सार्वभौमः । पृथिव्यां विदितः, तस्या ईश्वर 
पार्थिवः । 
७ ९ ९ उन 
१७१० लोकसबलोकाटुठन्‌ ५।१।४४। 


लौकिकः । 
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NS, 


rr, 


सप्तम्यन्त लोक एवं सर्वेलोक से विदित अर्थ में उञ होता है । सङलोक से उञ्‌ अनुशतिकादित्व 
प्रयुक्त पूव पद एवं उत्तरपद के भादि अन्‌ की वृद्धि हुई है । ` | 


१७११ तस्य वापः ५।१।४५। 


उप्यते अस्मिन्निति बाप: = क्षेत्रम्‌ । प्रस्थस्य वापः-प्रास्थिकम्‌ । द्रौणि- 
कम्‌ | खारीकम्‌ | 

षष्ठयन्त से वाप अर्थ में ठजादि प्रत्यय होते है। जिस खेत मे अन्न बोया जाय उसको 
वाप=क्षेत्रादि । अधिकरण में वप से घञ वापः । 


प्रस्थशब्द प्रस्थपरिमित धान्य परक है, प्रस्थ से नदी बोया जाता किन्तु अन्न से बोया जाता 
है । प्रास्थिकम्‌ । द्रौणिकम्‌ । खारी से ईकक्‌ खारीकम्‌ । 


१७१२ पात्रात्‌ न्‌ ५।१।४६। 
पात्रस्य बाप: क्षेत्र: पात्रिकम्‌ । पात्रिकी = क्ेत्रभकिः | 


षष्ठयन्तपात्र शब्द से 'वाप? अर्थ में छन्‌ प्रत्यय होता है। खलिक से'कीध। क्षेत्रावयव अर्थ- 
वाचक क्षेत्रभक्ति शब्द है । 


१७१३ तदस्मिन्‌ वृद्धयायलामशुदकोपदा दीयते ५।१।४७। 


बृद्धिढीयत इत्यादिक्रमेण प्रत्येक सम्बन्धादेकवचनम्‌ । पद्चास्मिन वृद्धिः, 
आयः, लाभः, शुल्कः, उपदा वा दीयते पश्चकः | शातिकः। शात्यः। साहस्रः 
उत्तमर्णेन मूलातिरिक्तं ग्राह्य वृद्धि: । ग्रामादिषु स्वामिभाह्यो भाग आयः। 
बिक्रेत्रा मूल्यादधिकम्राद्य लाभः | रक्षानिर्वेशो राजभागः शुल्कः | उत्कोचः = 
उपदा । & चतुथ्येथ उपसंख्यानम्‌ $ । पञ्चास्मे वृद्धयादि दीयते पञ्चको 
देवदत्तः । 'सममन्राह्मणे दानम्‌? इति बदधिकरणत्बबिबक्षा वा | 
प्रथमा समर्थ से अस्मिन्‌ दीयते” अर्थ में यथाविहित प्रत्यय होते है । आयसे ही गतार्थ है . 
शुल्कग्रहण व्यर्थं है । पन्नकः में कन्‌ प्रत्यय हुआ है । शतिकः ठन्‌ झात्यः में यत्‌ । साहुस्न में अण्‌। 
ऋण को देने बाला मूल धन से अतिरिक्त जो ब्याज लेता दै उसको वृद्धि कहते हें । ग्राम आदि में 
स्वामी के ग्रहण कर्म भाग का नाम आय हे ! बेचनेवाला मूलधन से अतिरिक्त जो धन को ग्रहण 
करता है उसको लाम कहते हैं । राजा द्वारा रक्षाथंगृह्दीत धनादिक को कर = शुल्क कहते है । भेट की. 
वस्तु को उपदा = उत्कोच कहते हैं या घूस को भी कहते हें । » चतुर्थी के अथे में प्रथमान्त समथ से 
प्रत्यय होता है । अथवा अब्राह्मण को दान देनें से जितना दिया गया उतना ही प्राप्त होता है वहाँ 


चतुर्थी के अर्थ में अधिकरणत्व की विवक्षा कर “अब्राह्मणे? यहां सप्तमी हुईं उसी प्रकार यहाँ भी _ 


सम्प्रदानत्वेन अविवक्षा एवं अधिकरणत्वेन विवक्षाकर इस “चतुथ्येथे' वचन का अनाश्रयण ही हे । ५ 
विवक्षा की अधीनता को कारक ग्रहण करते हे । “विवक्षातः कारकाणि मवन्ति” यह सिद्धान्त है । 


१७१४ पूर्णाधोद उन्‌ ५।१।४८। 
यथाक्रमं ठकटिठनोरपवादः । द्वितीयो वृद्धथादिरस्मिन्‌ दीयते द्विती 
यिकः । तृतीयिकः । अर्थिकः | अघेशब्दो दप्यकस्याद्ध रूढः | 
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केळ) 
प्रथमान्त पूरणप्रत्ययान्त एवं अर्घ शब्द से 'वृद्धादि दीयते’ में ठन्‌ प्रत्यय होता है। यह 

अथाक्रम ठक्‌ एक्‌ एवं टिठन्‌ का वाधक है । तृतीय में त्रेः सम्प्रसारणम्‌? से पूरणाथक तीय प्रत्यव 

एवं सम्प्रसारण से तृतीय है, इन दोनों प्रथमान्त से वृडधयादि अथे मैं ठन्‌ प्रत्यय हुआ है अठ्ठन्ी 

` में अर्ध शब्द रूढ है । भर्षिकः ठन्‌ ने टिठन्‌ को बाध किया । 

१७१५ भागाद्यच्च ५१।॥४९। 


चादूठन्‌। भागशाब्दोऽपि रुप्यकस्यारद्धे रूढः | भागो वृद्धयादिरस्मिन्‌ 
दीयते भाग्यम्‌ , भागिकं शतम्‌ | भाग्या भागिका बिंशतिः | 

प्रथमान्त माग से 'वृद्धादि दीयते? अर्थ में यत्प्रत्यय होता है, पक्ष में चकार से ठन्‌ प्रत्यय 
हुआ । अठठन्नौ में भागशब्द रूढ है । यहाँ मागशब्द से वृद्धि आदि का ज्ञान करना चाहिये । 


१७१६ तद्धरति वहत्यावहति भाराद्‌ वंशादिभ्यः ५।१।५०। 
वंशादिभ्यः परो यो भारशब्द्स्तदन्तं यत्प्रातिपदिकं तत्प्रकृतिकादू द्विती- 
यान्तादित्यथः | बंशभारं हरति बह्वति आबहृति वा वांशभारिकः | ऐक्षुभारिकः | 
“भारादू बंशादिभ्यः? इत्यस्य व्याख्यान्तरम्‌ भारभूतेभ्यो बंशादिष्य इति । 
भारभूतान्‌ बंशान्‌ हरति वांशिकः | ऐक्षुकः | 
वह इरण करता है, वहन करता हे एवं आवहन कर्ता है इन अर्था में बंशादि से पर मारान्त 
प्रातिपदिक उनसे विहित जो द्वितीया तदन्त से पर यथाविधि प्रत्यय होता दै । इसकी एक अन्य 
. व्याख्या भो है--भारभूतवंशादि से पर यथाविद्वित प्रत्यय होते हैं । वांशभारिकः । वांशिक प्रसृति 
छदाहरण है । 
१७१७ वस्नद्रव्याभ्यां ठनूकनो ५।१।५१। 
यथा संख्यं स्तः । बस्तं हरति, बहति, आबहति वा वस्निकः | द्रव्यकः । 
पूर्वे निर्दिष्ट अर्थौ में वस्न एवं द्रव्य से पर ठन्‌ एवं कन्‌ यथासंख्य होते है । वस्न मूल्य को 


कहते हैं । 


१७१८ सम्भवत्यवहरति पचति ५।१।५२। 

प्रस्थं सम्भत्रति प्रास्थिकः = कटाहः । प्रस्थं स्वस्मिन्‌ समावे रायतोत्यर्थः | 
प्राथिको ब्राह्मणो । प्रस्थमधह्रति पचति वेत्यर्थः । ॐ तत्पचतीति द्रोणादण्‌ 
च ६ | चाटठञ्‌। द्रोणं पचतीति द्रौणी, द्रौणिकी । 

आधार के प्रमाण से आधेय का प्रमाण अविक न रहे वह विशेषणभूत जो धारण उप्त 
सम्भवति कहते हैं । 

दितोयान्त समर्थ से 'संभव॒ति! अवहरति, पचति इनं अथा में प्रस्थ से यथाविहित प्रत्यय होते 
हे । प्रास्यिरः उभूपत्यय, जोलिङ्ग में कापू प्रत्थिका। प्रश्वयरिमित अन्नादिक को अपने में धारण 
करता है । कराइ = कडाई । प्रस्थ को अत्रहरण ढोनेवालो या पाकक्रिया क्री ब्राह्मणो अर्थ में 
प्रारिथक्रो । द्वितो यान्तद्रोग ते अगप्रत्यय होता दै । चक्रारमइण ते ठञ होता है । द्रोणो । द्रोगिकी । 


१७१९ आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌ ५।१।५३। 
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पत्ते ठञ्‌ । आढकं सम्भवति, अग्रहरति, पचति बा आढकीना | आढकि- 
की । आचितीना । आचितिकी । पात्रीणा । पात्रिकी | 


द्वितीयान्त आढक, आचित, पात्र से पर सम्मवति आदि अर्थ में खप्रत्यय विकल्प से होता 


'हे। पक्ष में ठन होता है । खम्रत्यय = आढकीना । उन्‌ आठकिकी । आचितीना । भाचितिकी । 
घात्रीणा । पात्रिकी । 


“आचितो दशमाराः स्युः?। शकर = बैलगाड़ी या रथादि से ढोने याम्य मार को आचित कहते 
हैं । शाकटो भारः आचितः! 
प्रस्थमान इस प्रकार का है। 
अस्जियामाढकद्रोणो खारीवाह्दो निकु्कः । 
कुडवः प्रस्थ इत्याद्याः परि माणाथेकाः थक्‌ ॥ 
पादस्तुरीयो मागः स्यात्‌ । 
आरस्स्याद्‌ विंशति तुला ॥ 
इन परिमाणों को कोश से अबगत करना चाहिये । प्राचीनकाल में शाल्नाध्ययन के पूर्व काल 
में शब्दरूप, धातुरूप समास एवं कोश को कण्ठस्थ करा कर शब्द सम्पत्ति संचयानन्तर विशिष्ट 
्ञानार्थ भध्ययन में प्रविष्ट छात्रों को कराते थे । अतः उच्चकोटि के सर्यो में अर्थेनिर्देश भाचायाँ 
-ने नहीं किया दै । आधुनिक परिस्थिति उस अध्ययनक्रम से सर्वथा विपरीत हो रही है । अर्थ- 


विषयक शानसामान्यमाववान्‌ अध्येता होने लगे हें। अर्थ के शान विना केवळ शब्दशान 
व्यर्थ ही है । 


१७२० द्विगोः ठंश्च ५।१।५४। 


आढकाचितपात्रादित्येव । आढकायन्ताद्‌ द्विगोः सम्भवत्यादिष्वर्थषु छन: 

खो बा स्तः पक्षे ठम। तस्याद्वयर्धति लुक्‌। पित्त्वान्योष्‌ । 'इःयाढकिकी । 

इःयाढकीना। द्विगोरिति ङीप्‌ इथढाकी | द्वयाचितिकी | क्ष्याचितीना | 

अपरिमाणेति डोब्‌निषेधात--हःथाचित! । द्विपात्रिकी | द्विपात्रीणा । द्विपात्री । 

आढक आचित पात्र वे हैं अन्त में जिसको ऐसे द्वियु समास संशक से सम्भवति आदि अर्था में 

छन्‌ ख विकल्प से होता है, पक्ष में उञ्‌ होता है उसका 'अध्यथ? से छक्‌ होता है। प्रत्यय में 

पित्त्व है अतः ख्रीलिङ्ग में छीष्‌ होता है । तद्धितार्थ में द्विगुतमास कर द्वियु के निमित्त तद्धितप्रत्ययः 

का लुक 'अध्यर्ध' से द्वयाढक से इते छन ख, उञ्‌ षिप्रत्यय में ढोष्‌ द्वयाढकिकी, दृयाढकिना, 

दिगुसमास खीलिङ्ग में ढछीप्‌ द्वयाढकी। इसी प्रकार द्व्याचितिकी) द्वयाचितीना। अपरिमाण से 
'डीब्‌ निषेध से द्वाचिता । द्विपात्रिकी । द्विपश्रीणा । द्विपात्री । 


१७२१ कलिजाल्लुकखो च ५।१।५५। 
कुलिजान्तादू द्विगोः सम्भवत्यादिध्व्थेषु लुकखो वा स्तः। चात्‌ घश्च | 
लुगभावे ठः श्रवणम्‌ । हिकुलिजी । द्वैकुलिजिकी । द्विकुलिजीना । 
द्विकुलिजिकी | 


कुछिज है अन्त में जिसको ऐसे द्विगु से सम्नवति आदि अथी में ठञ्‌ का डक एवं ख तिकल्प 
से होता है । चकार से छन्‌ प्रत्यय होता दै । तीन रूप हुए । 
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१७२२ सोऽस्यांशवस्नभृतयः ५।१।५१। 
अंशो भागः | बसनं मूल्यम्‌ | भूतिर्बेवनम्‌ । पञ्च अशो बस्नो भूतिर्बाऽस्य 
पव्चक: | 
संख्यावाचक प्रथमान्त से भाग, मूल्य, वेतन इसका इन अर्था में यथाविहित प्रत्यय होते है | 
कन्‌ प्रत्यय से पञ्चकः । 


१७२३ तदस्य परिमाणम्‌ ५।१।५७। 
प्रस्थं परिमाणमस्य प्रास्थिको राशिः । 
परिमाणवाचक प्रथमान्त से पष्ठयर्थ में यथा विहित प्रत्यय होते हैं । यहां परिच्छेदक मात्रार्थैक 
परिमाण शब्द है । प्रास्थिकः उञ्‌ प्रत्यय हुआ । 
१७२४ सङ्ख्यायाः संज्गासङघसूत्राध्यनेपु ५।१।५८। 
पूबसूत्रभनुबतते | तत्र संज्ञायां स्वार्थे प्रत्ययो बाच्यः | यद्वा ृथेकयोः 
रितिबत्संख्यामात्रबृत्तः परिमाणिनि प्रत्ययः। पञ्चेव पञ्चकाः = शङुनयः । 
पश्च परिमाणमेषामिति वा । सङघे-पञ्चकः । सूत्रे अष्टकं पाणिनीयम्‌ | सङघ- 
शब्दस्य श्राणिसमूहे रूढत्वात्‌ सूत्र प्रथगुपात्तम्‌ | पञ्चकमध्ययनम्‌ | & स्तो- 
मे डबिधिः & ¦ पञ्चदश मन्त्राः परिमाणमस्य पञ्चदशाः | सप्तदशः | एकः 
बिशः । ( डप्रत्यये तिलोपः ) | सोमयारेषु छन्दोगे? क्रियमाणा प्रष्ठःयादिसंज्ञिका 
स्तुतः = स्तोमः । 
संज्ञा, संघ, सूत्र, अध्याय, इन अर्था में प्रथमान्त संख्यावाचक से अस्य परिमाण अर्थ में उक्त 
प्रत्यय होते दै । संज्ञा में स्वार्थ में प्रत्यय होता है। यथा पळैव = पञ्चकाः = शकुनयः । पन्च 
परिमाण है जिसका संघ प्राणिसमूह में रूढ होने से सूत्रका एथयुपादान किया है स्तोम अर्थ में 
डप्रत्यय होता है । सोमयाग में साम गाने वालों के द्वारा क्रियमाण पृष्ठयादि संशिका स्तुति 
को स्तोम कहते हैं । 


१७२५ पडिक्तविशतित्रिशचत्वारिंशत्‌पश्वाशत्पष्टिसप्तत्यशी तिन- 


वतिशतम्‌ ५।१।५९। 
एते रूढिशब्दा निपात्यन्ते । 

पङ्क्ति, विंशति, त्रिशत्‌ , चत्वारिंशत्‌ , पञ्चाशत्‌ , षष्टि सप्तति, अशीति, नवति, शत के 
रूढि शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं । इनमें अवयवार्थ ज्ञान के विषय आग्रह न करना चाहिये । 
पह्लि शब्द नानार्थक दै । क्रम से सन्निवश में-्राह्मणपङ्किः । पिपीलिकापङ्किः । दश संख्या में 
वङ्किरथः = दशरथः । छन्दविशेष में--जिसके पांच अक्षर एवं पन्नपाद है उत्त छन्द को पंडिक्तच्छन्द 
कहते हैं । इसमें “तदस्य? परिमाणम्‌? की अनुवृत्ति हे । पङ्कि-पञ्चन्‌ शब्द से [व खं 
अनू रूप टि संशक का लोप है एवं चोः कुः से कुत्व है । पन्च पदानि प्रमाणमस्य पङ्क्तिः = छन्द: । 
य्दा पद शब्द पाद का पर्याय है । विशति--इयोः दशतोः प्रमाणमस्य दिदशत्‌ को विनूमाव शतिः 
प्रत्यय एवं अपदत्व है । नकार का नश्चापदान्तस्य’ से अनुस्वार है । कोई “वि? भाव ही बोधन 
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कर भपदत्व प्रयुक्त भनुस्वार बोधन नहीं करते है । न्रिशत्‌- त्रयाणां दशताम्‌ त्रिदशत्‌ को त्रिन्‌- 
भाव एवं शत्‌ प्रत्यय । अन्यमत में “त्रि माव । त्रयोदेशतः परिमाणमस्य त्रिशत । चरवारिंशत्‌--- 
चतुदंशन्‌ को चत्वारिन्‌ आदेश शत प्रत्यय । पश्चाशत-पश्चदशन्‌ को पञ्चा आदेश शत प्रत्यय । 
घष्टि--१ण्णां दशताम्‌ में षप्दशन्‌ को पष्‌ आदेश तिप्रत्यय । अपदत्व । षट्‌ दशतः परिमाणम्‌ 
अस्याः पष्टिः । सप्तति--सप्तदशन्‌ से तिप्रत्यय सप्त आदेश सप्तति दै । सप्तानां दशतां सप्ततिः । 
अष्टानां दशताम्‌ अष्टादशन्‌ को अशी आदेश तिप्रत्यय झशीतिः । नवानां दशतां नवदशन को 
नव आदेश तिप्रत्यय नवतिः । दशनां दशताम्‌ में दशदशन्‌ से तप्रत्यय प्रकृति को श आदेश 
छातम्‌ । विंशति आदि शब्द संख्या एवं संख्येय अथे में एकवचनान्त हो है । विशतिः = गावः । 
गवाम्‌ विश्वत्तिः । दशशत आदि से सहृस्त आदि शब्द मी इसी प्रकार निपातन से सिद्ध हो 
सकते है । यह मी आचार्यो का मत है । 


१७२६ पश्चदशतों वर्ग वा ५१।६०। 
पञ्च परिमाणमस्य पद्चदूवर्ग: | 
वर्ग अर्थ में पन्नद्‌ एवं दशत्‌ शब्द विकल्प से सिद्ध होते है । इन दोनों से डतिप्रत्यय होता 


है । डति में अत्‌ अवशेष रहता है अन्‌ टि'का होता दै । पक्ष में 'संख्यायाः सूत्र से कन्‌ प्रत्यय 
से पञ्चकः | दशकः होता है । 


१७२७ त्रिश्चत्वारिशतोव्रीद्यणे संज्ञायां डण्‌ ५।१।६२। 


त्रिशदध्यायाः परिमाणमेषां ब्राह्मणानां त्रैशानि। चात्वारिंशानि ब्राह्मणानि। 


ब्राह्मण विषय में संज्ञा होने पर पष्ठयर्थ परिमाण अर्थ में त्रिंशत्‌ एवं चत्वारिंशत्‌ से डण्‌ प्रत्यय 
होता है । टिलोप से त्रेंशानि । चात्वारिशानि । 


१९२८ तदहेति ५।१।६३। 
“लब्धुं योग्यो भवति? इत्यर्थे द्वितीयान्तादू ठमादयः स्युः| श्वतच्छत्तरम्‌ 
अहेति खेतच्छित्त्रिकः | 
इसको वह प्राप्त करने योग्य है इस अर्थ में द्वितीयान्त शब्द से ठञ्‌ होता है। 
१७२९ छेदादिभ्यो नित्यस्‌ ५।१।६४। 
नित्यम्‌ = आभीच्ण्यम्‌ । छेदं नित्यमहति च्छेदिको वेतसः, च्छिन्नप्ररूढ- 
त्वात्‌ । धविरागव्रिरङ्गव्चर्छ | विरागं नित्यमहति वरागिकः | बेरङ्गिकः | 


नित्यम्‌ अहंति इस अथे में द्वितीयान्त च्छेदादि से ठञ्‌ प्रत्यय होता दै । वांस कारने पर वृद्धि- 
गत होता है । छैदिकः । द्वितीयान्त विराग एवं विरज्ञ से उञ्‌ प्रत्यय होता है। 


१७३० शीर्षच्छेदाद्‌ यश्च ५।१।६५। | 
शिरच्छेदं नित्यमहति शीर्षच्छेद्यः । शेषेच्छेदिकः | यद्ठकोः सन्नियोगेन 
शिरसः शीषेभावो निपात्यते | 


नित्यम्‌ अति अर्थ में शीष॑च्छेद शब्द से यन्‌ एवं ठक्‌ प्रत्यय एवं इन दोनों प्रत्यय से पूव 
शिरस्‌ के स्थान में शीषे आदेश होता है। 
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१७३१ दण्डादिभ्यो यतू ५।१।६६। 
एभ्यो यत्‌ स्यात्‌ । दण्डम्‌ अहति दण्ड्यः | अध्यः | वध्यः | 
द्वितीयान्त दण्डादि शब्दों से अंति अर्थ में यत्मत्यय होता है, दण्डम्‌ भद्देति दण्ड्यः । अर्थ 
महति अध्येः । 
१७३२ पात्राद्‌ घंश्च ५।१॥६८। 
चादू यत्‌ तदर्हति इत्यर्थं | पात्त्रियः | पाछय: । 
द्वितीयान्त पात्त्र से अहंतीत्यरथ में घन्‌ प्रत्यय एवं चकार से यत्‌ प्रत्यय होता है । पार्त्रम्‌ 
अईति पात्त्रियः । | 
१७३३ कङङ्करदक्षिणाच्छ च ५१।६९। 
चादू यत्‌ | कडं करोतीति विग्रहे अत एव निपातनात्‌ खच्‌ । कडङ्करम्‌ = 
माषमुद्रादि काष्ठम्‌ अहेति इति कडङ्करीयो गौः | कडडूर्यः | दक्षिणाम्‌ अहेतीति 
दक्षिणीयः । दक्षिण्यः | 
अईंति मर्थ में द्वितीयान्त कडङ्कूर शब्द एवं दक्षिणा शब्द से छप्रत्यय होता है। चकार से 
यत्‌ । द्वितीयान्त कड शब्द से करोति भै में कृ धातु तदन्त कड कृ से खच्‌ प्रत्यय होता है 
सुमागम से इस सूत्र में निपातन करण से होकर कडङ्कर रूप हुआ । उससे छ ईंयादेश । पक्ष में 
“ यत्‌ । उडद या मूंग का भूषारूप काठ को खाने वाला तेल । 
१७३४ स्थालीबिलात्‌ ५।१।७०। 
स्थालीबिलम्‌ अहेति स्थालीबिलीयास्तण्डुलाः | स्थालीबिल्याः । पाकः 
योग्या इत्यर्थः । 
द्वितीयान्त स्थालीविल से छप्रत्यय होता है, पकाने योग्य चावल को स्थालीबिइव कहते है । 
१७३५ यज्ञत्विग्म्यां घखजो ५।१।७९। 
यथासडख्यं स्त: | यज्ञ्‌ ऋत्विजम बा अहेति यज्ञियः । आत्बिजीनो 
यजमानः । &यज्ञत्विग्भ्यां तत्कमाहूर्तीत्युपसडख्यानम्‌£$ ! यज्ञियो देशः आलि- 
जीन ऋत्विक | 
इत्याहीयाणां ठगादीनां द्वादशानां पूर्णोऽबधिः । 
द्वितीयान्त यज्ञ एव क्रखिक से यथाक्रम घ एवं खन्‌ होता दै । 


यज्ञ एवं ऋत्विक्‌ से उस कम करने योग्य है उसे में प्रत्यय होते है। यश करने योग्य देश 
को यज्ञियः कहते हैं । ऋत्विक्‌ प्राप्त करने योग्य यजमान को आस्बिजीन कहते है । 


५० श्री बा० $० पञ्चोलि विरचित रत्नप्रभा में आहाँय प्रकरण समाप्त। 


— SOK 
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अतः परं ठञेव । 
DO (९ 

१७३६ पारायणतुरायणचान्द्रायण वंतर्यात ५।१।७२। 
पारायणं वर्तयति पारायणिकः = छात्त्र: | तुरायणम्‌ = यज्ञविशेषस्तं वते यति 

तौरायणिको यज्ञमानः । चान्द्रायणिकः । FS 
समर्थ द्वितीयान्त पारायण, तुरायण, एवं चान्द्रायण से वह सम्पादन करता है इस अर्थ में उञ्‌ 
प्रत्यय होता है । किसी ग्रन्थादिक का आदि से लेकर अन्त तक अध्ययन करना उसको पारायण कहते 
है, उसे सम्पन्न करने वाला छात्र को पारायणिकः कहते है, ठञ्‌ प्रत्यय आदि वृद्धि भसंश्ा एकादेश, 
अकारलोप यद्यपि अध्ययन क्रिया सम्पादन में गुरु एवं शिष्य दोनों करण है, इन दोनों के विना 
अध्ययन क्रिया की निष्पत्ति सम्मव नहीं है तो भो यहां शिष्य में ही प्रत्यय होता हे गुरु में 
नहीं । यह विषय महाभाष्य में विस्तृत वर्णित है । तुरायण नामक यश को करने वाला यजमान 
को 'तौरायणिकः कहते है । चान्द्रायण नामक ब्रत को करने वाले को चान्द्रायणिक कहते है । 
इस प्रकरण में उञूका ही अधिकार चलता है । उत्तरोत्तर सूत्रों में एवकार से ठक्‌ की व्यादृत्ति 


हुई है । 
१७३७ संशयमापन्नः ५।१।७३। 
संशयबिषयीभूतोऽर्थः सांशयिकः । 


द्वितीयान्त संशयशब्द से प्राप्तिकर्ता अथ मे ठज्‌ प्रत्यय होता है। एक विशेष्य में अनेक, 
विशेषण विशिष्ट शान को संशय कहते है । स्थाणुर्वा पुरुषो वा यहाँ इदन्स्व से न शात बस्तु में 
स्थाणु त्वप्रकारक, पुरुषत्व प्रकारक शान दय भासमान है । संशययुक्त को सांशयिक कहते हैं । 


१७३८ योजनं गच्छति ५।१।७४। 
यौजनिकः । & क्राशशतयोजनशतयोरूपसङख्यानम $ । क्रोशशतं 


गच्छति क्रौशशतिकः । यौजनशातिकः | % ततो5भिगमनमहेतीति वक्त 


व्यम्‌ । क्रोशाशतादभिगमनमहेतीत क्रोशशतिको भिक्षु: । योजनशतिक 
आचार्यः । | 
गमन कर्ता है इस अधै में दितीयान्त समर्थ योजन शब्द से पर ठञ्‌ प्रत्यय होता हे योजनं 
गच्छति यौजनिकः, उञ्‌, आदि वृद्धि आदि कार्य हुए । 
द्वितीयाम्त क्रोशशत एवं योजनशत शब्द से ठञ्‌ प्रत्यय होता है । पञ्चम्यन्त क्रोशशत 
योजनशत से बुलाने योग्य है इस अर्थ में मो ठन्‌ होता है । विरागी त्यागी भिक्ष को कोशशत से 


दुलाने योग्य में क्रौशशतिकः मिक्षः । योजनशत से आह्‌ वान कर बुलाने योग्य आचाय को यौजन-- 


शतिकः कहते हैं । 
१७३९ पथः ष्कन्‌ ५।१।७५ 
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घो ङीषर्थः | पन्थानं गच्छति पथिकः | पथिकी | 

द्वितीयान्त पथिन्‌ से गमनकर्ता है इस अर्थ में ष्कन्‌ प्रत्यय होता है। खोलिङ्ग में छोषु 
-के छिए षकार अनुबन्ध है । 


१७४० पन्थो ण नित्यस्‌ ५।१।७६। 
पन्थानं नित्यं गच्छति पान्थः । पान्था । 
द्वितीयान्त पथिन्‌ शब्द से नित्य गमन कर्ता है इस अर्थ से णप्रत्यय होता है । पान्थः यहां पथः 
पन्थ यइ आदेश होता है। कदाचित्‌ गमन में पथिकः होता है। भाषा में नित्य ग्रहण का 
प्रत्याख्यान है कदाचित गमन में भो पान्यः होता है । 


१७४१ उत्तरपथेनाहृतश्च ५।१।७9 

उत्तरपथेनाहृतम्‌ औत्तरपथिकम्‌ । उत्तरपथेन गच्छति औत्तरपथिक: | 
क आहृतप्रकरणे वारिजङ्गलस्थलकान्ता रपुर्वादुपसङ्‌ख्यानम्‌ & । बारिप- 
थिकम्‌ । 

आहेत = छाया गया इस अर्थ में एवं गमनकर्ता इस अर्थ में तृतीयान्त उत्तरपथ शब्द से 
ठञ्‌ प्रत्यय होता है । अप्रत्ययान्त उत्तरपथ से उम्‌ प्रत्यय हुआ, आदि वृद्धि आदि का कार्यं से 
औत्तरपथिकम्‌ । लाया गया इस अर्थ में तृतीयान्त वारिपूर्वक जङ्गलपूर्वेक कान्तार पूर्वं पथिन्‌ से 
पर ठज्‌ प्रत्यय होता है । यथा वारिपथिकम्‌ । 


१७४२ कालात्‌ ५।१।७८। 
वयुष्टादिभ्योऽणित्यतः प्रागधिकारोऽयम्‌ । 
व्युष्टांदिभ्यो5ण्‌ सूत्र से पूर्वं तक काळात का अधिकार है। यहां काळ पद से रूपग्रहण नहीं 
है । क्योंकि तमधीष्ट' सूत्र में अत्यन्त संयोग में द्वितीय निर्देश से । “मासाद्‌ वयसि में मास 
का काल विशेषण बोधन है अतः स्वरूप का ग्रहण महाँ है । 


८.७ 
१७४३ तेन निवृत्तम्‌ ५।१।७९। 
अहूना निवृत्तम्‌ आहिनकम्‌ । 
तृतीयान्त समर्थ से सम्पादित अर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है । दिवस से निवत्त काये में अहन्‌ 
उक्‌ आदि बृद्धि उपधा का आकारलोप 'अछोऽपोऽनः' से हुआ । यहां टिछीप न हुआ क्योंकि 
'अहनष्टोरेव आहिन इस सूत्र कृत नियम से। नित्यकर्म सन्ध्यावदनादिक को भी दिवस से 


१. 


-सम्पादित कर्म आहि नक है । 
१७४४ तमधोष्टो भृतो भूतो भावी ५।१।८०। 
अधीष्टः = सत्कृत्य व्यापारितः। भ्रत:--वेतनेन क्रीतः। भूत: 5 स्बस- 
नया व्याप्तकालः | भाबी = ताद्दश एबानागतकालः । मासमधीष्टो मासिकोऽ- 
ध्यायकः | मासं भ्रतो मासिकः कमकरः | मासं भूतो मासिको व्याधिः । मासं 
भावी मासिक उत्सबः । | 


द्वितीयान्त से अधीष्ट, मृत भूत एवं मावी इन अर्थौ में उजू प्रत्यय होता है सत्कारपूवेक कार्य में 
नियोजित को अधीष्ट कहते हँ । वेतन आदि से खरीदा हुआ को मृत कहते हैं। स्वसत्ता द्वारा 
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व्याप्त काळ को भूत कहते है । भविष्यत्‌ काल को भावी कहते । मासिकः = अध्यापकः । मासिकः 
कर्मकरः । मासिको व्याधिः मासिकः उत्सवः । 


१७४५ मासाद वयसि यत्खौज ५।१।८१। 
मासं भूतो मास्यः | मासीनः । 
बयः अथे में द्वितीयान्त मास से यत एव खञ्‌ प्रत्यय होता है । मास्यः । मासीनः। 


१७४६ द्विगोर्यप्‌ ५१।८२। 
मासादू बयसीत्यनुबतते । द्वौ मासौ भूतो द्विमास्यः । 
आसान्त द्वियु समास से बयः अर्थ में यपू प्रत्यय होता है । द्विमास्यः । 
१७४७ षण्मासाण्ण्यच्च ५। १।८३। 
बयसीत्येब । यबभ्यनुबतेते । चाटठअ.। षण्मास्यः । षाण्मास्यः | 
-घाण्मःसिकः | 
षण्मास शब्द से बयः अर्थ में ण्यत्‌ होता दै, चकार से उञ, एबं यप्‌ मो होता दै । 
१७४८ अत्रयसि ठंश्च ५।१।८४। 
चाण्ण्यत्‌ | षण्मासिको व्याधिः | षाण्मास्यः | 
वयः भिन्न अर्थ में षण्मास के उत्तर में ठन्‌ प्रत्यय होता है। एवं ण्यत्‌ भी होता है। 
व्याधि अर्थ में षण्मासिकः । पक्ष में ण्यत्‌ षाण्मास्यः । 
१७४९ समायाः खः ५।१।८५। 
समामधीष्टो रतो भूतो भाबी बा समीनः |. 
द्वितीयान्त समासे खप्रत्यय होता है, गुर भूत एवं भाबी अर्थ में । 
१७५० द्विगोवी ५।१।८६। 
समायाः ख इत्येब । तेन परिजय्येत्यतः प्राङ निव्वत्तादिषु पञ्चस्वर्थेषु 
-्रत्ययाः | द्विसमीनः । द्वैसमिकः | ॥ 
समान्त द्विगु से पर खप्रत्यय होता हे । तेन परिजय्य सूत्र के पूवे तक निवृत्त आदि पाँच 
अर्थो में समस्त प्रत्यय होते हैं । 
१७५१ रात्र्यहः संवत्सराच ५१।८७। 


ढिगोरिस्येब | द्विरात्रीणः । द्वैरात्रिकः | द्वथहीनः | दरयहिनक:। समासान्तः 
विघेरनित्यत्वान्न टच | दृविसंबत्सरीण: । 


| रात्रि, अहन्‌ संवत्सर वे है अन्त में जिसको ऐसा द्वियु से पर खप्रत्यय एवं उभ्‌ प्रत्यय 
| जयता दै । यहां 'रात्रान्द” सूत्र से टच्‌ समासान्त प्रत्यय अनित्य होने से न हुआ । 


१७५२ सङ्ख्यायाः संवत्सरसङ्ख्यस्य च ७१।१५। 
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संख्याया उत्तरपदस्य वृद्धि: स्यात्‌ निदादौ । द्विसांबत्सरिकः । हे षष्टी 
श्रुतो द्विषाष्टिकः । संख्यायाः परिमाणान्तस्येत्येब सिद्धे संबत्सरग्रहणं 
परिमाणप्रहणे कालपरिमाणस्याग्रहणार्थम्‌ । तेन द्वेससिक? इत्युत्तर- 
पदवृद्धि ने । 

जिव णित्‌ कित तद्धित पर रहते द्वि में संख्यावाचक से पर शब्द के भादि अच की 
वृद्धि होती है । परिमाणान्तस्य से ही संवत्सर के आदि अच्‌ की वृद्धि होती तो भी यहां संवत्सर 
अहण क्यों किया ? वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि - परिमाण से कालरूप परिमाण का 
आहण नहीं होता है । अतः 'दवैसमिकः में उत्तरपद के आदि अच्‌ की वृद्धि न हुई । 


१७५३ वर्षाठूळुकू च ५।१।८८। 


बर्षशब्दान्ताद्‌ द्विगोर्बां खः । पत्ते ठम_वा च छुक्‌। त्रीणि रूपाणि। 
द्विवर्णीणो व्याधिः । द्विवार्षिकः | द्विवषेः । 

वर्षशब्दान्त द्विणु से विकल्प खप्रत्यय होता है । पक्ष में उञ्‌ उसका विकल्प से लक होता है | 
तीन रूप हुए--ख, ठक्‌, लक युक्त । 

१७५४ वर्षस्यामविष्यति ७।३।१६। 

उत्तरपदस्य बृद्धि: । द्विवाषिकः । भविष्यति तु द्वेवर्षिकः । अधी्टभूतयो 
रभविष्यतीति प्रतिषेधो न, गम्यते हि तत्र .भविष्यत्ता न तु तद्धितार्थः । 
द्वेबर्ष अधीष्टो श्रुतो वा कमे करिष्यतीति द्विवार्षिको मनुष्य: । 

अविष्यदू भिन्न अर्थ में उत्तरपदस्थ वषं के आदि अच्‌ की बृद्धि होती दै । द्विवाषिकः । 
अविष्यद्‌ अर्थ में दौ व्षिकः । भविष्यत में नहीं यद्द निषेध अधीष्ट एवं भृत अर्थ में नहीं लगता है,. 
उक्त स्थल में यथाकथञ्चित्‌ मविष्यत्ता की प्रतौति होने पर मी बहु तद्धितार्थ नहीं है । 

परिमाणान्तस्यासंज्ञाशाणयोः 


दवौ कुडवो प्रयोजनमस्य द्विकोडविकः । द्वाभ्यां सुवणीभ्यां क्रीतं द्विसौ- 
बणिकम्‌ ! द्विनेष्किकम्‌। असंज्ञेत्यादि किम्‌, पञ्च कलापाः परिमाणमस्य 
पाग्चकलापिकम्‌ । तद्धितान्तः संज्ञा । देशाणम्‌ । कुलिजशब्दमपि केचित्‌. 
पठन्ति । द्वेकुलिजकः | 

असंज्ञा तथा शाण उत्तर में न रहे वहां परिमाण वाचक शब्द के आदि अच्‌ को अर्थात्‌ 
उत्तरपद की बृद्धि होती है । द्विसौवणिकम्‌। संज्ञा में पाञ्चकलापिकम्‌ । तद्धितान्त शब्द ही 
संज्ञाभूत है । द्दे शाणम्‌ । कोई-कोई इस सूत्र में कुिज का भी पाठ पढ़ता है । 

१७५५ चित्तवति नित्यम्‌ ५।१।८९। 

वर्षशब्दान्तादू द्विगोः प्रत्ययस्य नित्यं लुक्‌ स्यात्‌ चेतने प्रत्ययार्थे | 

-द्विवर्षो दारकः 


| 
यदि प्रत्ययार्थे चेतन पदार्थ हो तो द्वियु समास संश्षक वर्षान्त प्रातिपदिक से उत्तर तद्धित 
प्रत्यय का नित्यम्‌ । छुक होता है । हिवर्षा दार$ः = पुत्रः । 
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१७५६ षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ५।१।९०। 


बहुवचनसतन्त्रम्‌ | षष्टिको धान्यविशोषः | तृतीयान्तातत कन्‌ रात्रशब्द- 
लोपश्च निपात्यते । 


६० रात्रि में पक कर तैयार होनेवाला इस अर्थ में पष्टिरात्र शब्द जो तृतीयान्त है उससेः 
कन्‌ एव रात्र का लोप होकर पष्टिकः = साठी का धान । यहां बहुवचन अविवक्षित है । 


१७५७ तेन परिजय्यलभ्यकार्यसुकरम्‌ ५।१।९३। 


मासेन परिजय्यो जेतुं शक्यो मासिको व्याधिः । मासेन लभ्यं कार्य 
सुकरं बा मासिकम्‌ । 


तृतीयान्त पद से उत्तर उञ्‌ प्रत्यय होता है जीतने के लिए शक्य अर्थ लभ्य, कार्य, ए सुकर 
` इन भर्थौ में । 


२८६ 


ee शशश 


१७५८ तदस्य ब्रह्मचय॑म्‌ ५।१।९४। 


द्वितीयान्तात्‌ कालवाचिनोऽस्येत्यर्थे प्रत्ययः स्यात्‌ । अत्यन्तसंयोगे 
द्वितीया । मासं ब्रह्मचयेम्‌ अस्य स मासिको ब्रह्मचारी | अद्धमासिकः | यद्वा, 
प्रथमान्तादस्येत्यर्थे प्रत्ययः । मासोऽस्येति मासिकं ब्रह्मचयम्‌ । & महाः 
नाम्न्यादिभ्यः षष्ठचन्तेभ्य उपसङ्ख्यानम्‌ & । महानाम्न्यो नाम विदामघवन्निः 
त्याद्या ऋचः । तासां ब्रह्मचर्यमस्य महानाम्निकः। ह्रदत्तस्तु भस्याढे’ इति 
पुंबदूभावान्माहानामिक--इत्याह । & चतुमीसाण्ण्यो यज्ञे तत्र भब इत्यर्थे £ । 
चतुषु मासेषु भवन्ति चातुमौस्यानि यज्ञकमोणि । & संज्ञायामण्‌ & | 
चतुषुं मासेषु भवति चातुमौसी आषाढी = पौणेमासी | अण्णन्तत्वान्डीप | 
ब्रह्मचय अर्थ में द्वितीयान्त काळवाघक प्रातिपदिक से पष्ठयर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है । यहां 
द्वितीया “कालाध्वनोः? से अत्यन्त संयोग में हुई है । मास पर्यन्त लगातार अह्मचयंवाला मासिकः । 
१५ दिन पर्यन्त अस्खलित ब्रह्मचर्यं युक्त जो है वह अर्धमासिकः। अथवा प्रथमान्त कालवाचक. 
प्रातिपदिक से 'अस्य? = षष्ठयर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता हे । मासोऽस्येति मासिकं ब्रह्मचर्यम्‌ । ® षष्ठयन्त 
महानाम्नी आदि से ठन. प्रत्यय होता है । विदामघवन्‌ आदि ऋचाओं को महानाम्नी कहते हैं । 
तासां ब्रह्मचर्यम्‌ अस्य मद्दानामिकः । यहां महानाम्नी । आचार्यं हरदत्त कहते हैं कि “भस्याढे? 
से पुंवद्भाव करके महानामिकः रूप होता है । *चतुमासाण्ण्यो यज्ञे तत्र भव इत्यर्थे+। इस वातिक से 
ण्यप्ररयय कर चातुर्मास्यानि होता है । वातिंका्थः-सप्तम्यन्त से मव अर्थ में यज्ञ में चतुर्मास से 
ण्य प्रत्यय होता है । » संज्ञा होने पर अणू प्रत्यय एव अण प्रत्ययान्त में जीजिङ्ग में डीप्‌ हुआ है । 
१७५९ तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः ५।१।९५। 
द्वादशाहस्य दक्षिणा द्वादशाहिकी । आख्याप्रहणादकालादपि | आग्निष्टो- 
मिकी । बाजपेयिकी | 
उसकी दक्षिणा इस अर्थ में यश्संज्चक शब्द से पर ठमू प्रत्यय होता है । आख्याग्रहण से काल 
वाचक उत्तर में जहां नहीं वहां भौ ठञ. प्रत्यय होता है । यथा आरिनष्टोमिकी आदि । 
१६ सि० द्वि० 
CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


जे 


ब्वैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 


२६० 
DODDS ft स यायाय 


१७६० ततर च दीयते कार्य भववत्‌ ५।१।९६। 


प्रावृषि दीयते कार्य बा प्रावृषेण्यम्‌ । शारदम्‌ | 

इति कालाधिकारस्य पूर्णोऽवधिः । 
रूप अर्थ में कार्य प्रतीयमान रहे तव जिनसे जो प्रत्यय भव अथे में हुए 
यथा--एण्य प्रत्यय प्राबट्‌ से मव में विहित वह दीयते काये में सप्तम्यन्त 
"से मवार्थ में विहित है वह यहाँ दीयते कार्यम्‌ में 


तप्तम्यन्त से दानकर्म 
है वे इस अर्थ में मौ दोगे । 
प्राबृट से हुआ प्रादृषेण्यः | शरद्‌ से अण्‌ “सन्धिवेळा 


. हुआ | शारदम्‌ । 
५० श्री बालकृष्ण पन्नोलि विरचित रत्नप्रभा में उञ्‌ के अधिकार में कालाधिकार समाप्त। 


खि CIB ७ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


अथ ठञधिकारप्रकरणमू 
१७६१ व्युष्टादिभ्योऽण्‌ ५१।९७। 


~ € > © 
व्युष्टे दीयते काय वा वेयुष्रम्‌ । व्युष्ट, तीर्थ, संग्राम प्रबास इत्यादि । 
सप्तम्यन्त व्युष्टादिगणपठित शब्दों से पर दीयते कार्यम्‌ अथे में अण प्रत्यय होता दै । व्युष्ट 
कहते हैं प्रमात मुख को, प्रातःकाल के कुछ पूर्वं समय को । 'उष्‌ विवासे’ विवासः = समाप्तिः रात्रि 
की समाप्ति ५वं प्रातः काल का उदय । निष्ठा प्रत्यय क्त है वि उप्‌ यण्‌ व्युष्ट यहां अण्‌ प्रत्यय कर 
आदि बृद्धि को वाधकर ऐच्‌ से वैयुष्टम्‌ । कोषकार ने वस्‌ को अनेकार्थक मान कर एवं इडागम को 
अनित्य मानकर व्युष्ट की जो सिद्धि की है यह पक्ष असङ्गत है । एवं क्लिष्ट है श्ति श्रीपन्नोकिनः । 


१७६२ तेन यथाकथाचहस्ताभ्यां णयतो ५।१।९८। 
यथाकथाचेत्यव्ययसंघातात्‌ तृतीयान्ताद्‌ हस्तशब्दाच्च यथासख्यं 
णयतौ स्तः | ६ अथाभ्यां तु यथासङ्ख्यं नेष्यते § । यथाकथाच दीयते कायं 
वा याथाकथाचम्‌ | अनादरेण देय काय वेत्यथः। हस्तेन दीयते कायवा 
हस्त्यम्‌ । 
यथा कथा च? इस अव्यय संघात से उत्तर एवं तृतीयान्त हस्त शब्द से दीयते कायम्‌ अथ में क्रमश 
ण एवं यत्‌ प्रत्यय होता है । यहां प्रत्ययां में यथासंख्य है, भर्थद्वय में यथासंख्य नहीं है अतः उभय 
अर्थ में प्रत्येक से प्रत्यय होता है । अनादरपूर्वक दानकमे में याथाकथाचम्‌। इस्त से दानकमे 
में हस्त्यम्‌ । 
१७६३ सम्पादिनि ५।१।९९। 
उन्‌ तेनेत्येव । कर्णवेष्टकाभ्यां संपादि काणवेष्टकिकं सुखम्‌ । कणौलङ्का- 
राभ्या मब॒श्यं शोभते इत्यथः । 
उसके द्वारा सम्पादित यह अर्थ होने पर ठज. प्रत्यय होता है । सुख एवं दोर्नो कान अवश्य 
सुशोभित अलङ्कार से होते हैं इस अथ में काणैवेष्टकिकम्‌ हुआ । 
१७६४ कमेवेषाद्यत्‌ ५।१।१००। 
कर्मणा सम्पादि कर्मण्यं शौय्यम्‌ | वेषेण सम्पादि वेष्यो नटः । वेष 
कृत्रिम आकारः | 
उससे सम्पादित अर्थ में तृतीयान्त कमै एवं वेष से यत प्रत्यय होता दै । कमेण्यस्‌ । वेष्यः । 
कृत्रिम आकार को वेष कहते । बनावटी क्रिया से सम्पन्न को इत्रिम कहते हे । 


१७६५ तस्मे प्रभवति सन्तापादिभ्यः ५।१।१०१। 
सन्तापाय प्रभवति सान्तापिकः । सांग्रामिकः । 


चतुथ्यन्त सन्तापादि शब्दों से तस्मै प्रभवति = शस कायं के लिए वइ समर्थ है इस अर्थ में 
उञ्‌ प्रत्यय होता है । संग्रामाय प्रभवति सांग्रामिकः । 
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२६२ बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
१७६६ योगाद्यच्च ५१।१०२। 
चाट्ठन्‌ | योगाय प्रभवति योग्यः | यौगिकः । 


“तसै प्रवति’ इस अर्थ में चतुर्थ्यन्त योग से यत प्रत्यय एवं चकार से उज. प्रत्यय होता है। 


१७६७ कर्मण उक्‌ ५।१।१०३। 
कर्मणे प्रभवति कार्मुकम्‌ । लक 
तस्मै प्रमवति इस अर्थ में चतुथ्य॑न्त कर्मन्‌ से उकञ्‌ प्रत्यय होता है। कर्म करने के लिए 
समर्थ कार्मुकम्‌ । 
१७६८ समयस्तदस्य प्राप्तम्‌ ५।१।१०४। 


समयः प्राप्तोऽस्य सामयिकम्‌ | क 
प्रथमान्त समर्थ समयशब्द से षषठयर्थं गम्य रहे प्राप्ति कर्म अर्थ में ठमू प्रत्यय होता दै ।. शस 
कार्य करने का समय सम्प्राप्त हुआ वहां सामयिकम्‌ । 


१७६९ ऋतोरण्‌ ५।१।१०५। 

जगतुः प्राप्तोऽस्य आतेवम्‌ | 

प्रथमान्त ऋतु से अस्य प्राप्त = इसकी प्राप्ति कर्ता इस अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । 
१७७० कालाद्यत्‌ ५।१।१०७। 


कालः प्रापोऽस्य काल्यं शीतम्‌ | 
प्रथमान्त काल शब्द से अस्य प्राप्तम्‌ अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता है। 


१७७१ प्रकृष्टे ठन्‌ ५।१।१०८। 
कालादित्येब | तदस्येति च । प्रकृष्टो दीघः कालोऽस्येति कालिकं वेरम्‌ । 
प्रथमान्त काल से दीघे अर्थ में अस्य? = षष्ठयर्थ में उञ्‌ प्रत्यय होता है । 
१७७२ प्रयोजनम्‌ ५।१।१०९। 
तदस्येत्येव | इन्द्रमहः प्रयोजनमस्य ऐन्द्रमहिकम्‌ | प्रयोजनम्‌ = फलम्‌ , 
कारणब् । 
प्रथमान्त से अस्य प्रयोजन अध में उञ्‌ होता है । फल या कारण को प्रयोजन कहते हैं । 
१७७३ विशाखाषाहादण्‌ मन्थदण्डयोः ५।१।११०। 
आभ्यामण्‌ स्यात्‌ प्रयोजनमित्यर्थे क्रमान्‌ मन्थदण्डयोरर्थयोः। विशाखा 


प्रयोजनमस्य वैशाखो मन्थः | आपाढो दण्डः | $ चूडादिभ्य उपसडख्यानम के | 
चृडा चौडस्‌ | श्रद्धा श्राद्धम्‌ । ड 


प्रथमान्त विशाखा एवं आषाढा से अस्य प्रयोजन इसका यह फल इस अथ में क्रमशः मन्ध 
“वं दण्ड अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होता है । 


प्रथमान्त चूडा आदि से भी अस्य प्रयोजन में अण प्रत्यय होता है । 


SN A 
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१७७४ अनुप्रवचनादिभ्यञ्छः ५।१।१११। 
अनुभ्रव चनं प्रयोजनमस्य अनुप्रवचनीयम्‌ । 
अस्य प्रयोजनम्‌ अथे में अनुप्रवचनादि से छ प्रत्यय होता है । 


१७७५ समापनाद्‌ सपूर्वात्‌ ५।१।११२। 
व्याकरणं समापनं प्रयोजनमस्य व्याकरणसमापनीयम्‌ | 
अस्य प्रयोजन अर्थ में सपूर्वक समापनशब्दान्त प्रातिपदिक से छ प्रत्यय होता है । 
१७७६ ऐकागारिकट्‌ चौरे ५११३। 


एकम्‌ = असहायम्‌ अगारम्‌ = गृहम्‌ अस्य = सुमुषिषोः स ऐकागारिकः- 
चौर: । 

अस्य प्रयोजन अर्थ में एकागार शब्द से चोर अथै में उज्‌ प्रत्यय टकार अनुबन्ध युक्त होता 
है। अर्थात्‌ टित्तामाव में टिच्बातिदेश बोधन से टित्‌ प्रयुक्त जीलिङ्ग में डीप्‌ । जिस गृह में अन्य 
कोई नहीं ऐसा सुनसान मकान तस्कर के लिए उपाद्रेय होता है वहां सुगमता से चोर घुसकर 


चोरी करता है । 
१७७७ आकालिकडाद्यन्तवचने ५।१।११४। 
समानकालावाद्यन्तौ यस्येत्याकालिकः । समानकालस्य आकाल आदेशः | 
आशुविनाशीत्यर्थः । पूर्वदिने मध्याह्मादावुत्पद्य दिनान्तरे तत्रैब नश्वर इति 
वा | & आकालाट्‌ ठञ्च & | आकालिका विद्युत्‌ । 
इति प्राग्वतीयस्य ठञः पूर्णोऽवधिः । 


आदि एवं अन्त समान होने पर समानकाल शब्द से. पर ठञ्‌ प्रत्यय होता है। एवं समान 
काळ के स्थान में आकाल आदेश होता दै । एवं टकार अनुबन्ध अन्त में है । समानकालो रन्तौ 
यस्य आकालिकः = शीघ्रविनाशशीलः । पूर्वेदिन वे मध्याह में उत्पन्न होकर दूसरे दिन के ठीक 
मध्याह में नष्ट को भो आकालिकः? कहते हैं । आकाल शब्द से भी ठञ्‌ प्रत्यय होता है । आका: 
शिका विद्युत्‌ । 


पं० श्री बा० क० पन्रोलिविरचित रत्नप्रभा में ठअघिकार समाप्त । 
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अथ भावकर्माथकप्रकरणमू 


१७७८ तेन तुर्यं क्रिया चेद्‌ वतिः ५१।११५। 
ब्राह्मणेन तुल्यं ब्राह्मणवद्धीते । क्रिया चेदिति किम्‌ , गुणतुल्ये मा भूत्‌। 
पुत्रेण तुल्यः स्थूलः । 
तृतीयान्तात से तुल्य अभै में यत प्रत्यय होता है जो तुल्य है वह क्रिया रहे तब । जिस प्रकार 
ब्राह्मण अध्ययन करता है उसी प्रकार क्षत्रियादि .अध्ययन करते हैं उसमें वति प्रत्यय तृतीयान्त 
ब्राह्मण से हुआ । क्रियाक्कत सादृश्य में ही । अर्थात युणकृत साइश्य में वति नहीं, वहां वाक्य हो 
रहता है । 


१७७९ तत्रतस्येव ५।१।११६। 
०७, ~ x 
मधुरायामिव मधुराबत्‌ खुष्ने प्राकारः । चेत्रस्येव चेत्रबन्मेत्रस्य गावः | 
सप्तम्यन्त एवं षष्ठयन्त प्रातिपदिक से इव = सद्गण अर्थ में वतिप्रत्यय होता दै । मथुरा के सदृश 
कौळा सुन में है । चैत्र को गाय के समान मैत्र कौ गाय है। उभयत्र वति हुआ । 


१७८० तदहम्‌ ५।१।१ १७। 
बिधिम्‌ अहैति विधिवत पूज्यतते । क्रियाग्रहणं मण्डूकप्लुत्या5नुबत ते । तेने 
हृ न, राजानम्‌ अहेति च्छत्त्रम्‌ । 
द्वितीयान्त प्रातिपदिक से 'अहति? अध में वत प्रत्यय होता दै । क्रिया कृत साइश्य रहे तब 
इसकी प्रवृत्ति होती है। क्रिया का विच्छेद पूर्व में था किन्तु यद्दां मण्डूकप्ठति से अनुवृत्ति होती 
है । मेढक कूद कूद कर चलते हैं बीच को भूमि को कुछ छोड़ देते हैं तयैव अनुवृत्ति को मण्डूक" 
` गति = प्लति कहते हैं । राजा को छत्त्र योग्य है, वहां वति न हुआ, वाक्य ही रदा। 


१७८१ तस्य भावस्त्वतलौ ५।१।११९। 
प्रकृतिजन्यबोधे प्रकारो भाव: | गोभोबो गोसम्‌ । गोता | त्वान्तं कली 
बम्‌ | तलन्तं खियामू । 
षष्ठयन्त प्रातिपदिक से भाव अर्थ में त्वप्रत्यय एवं तल प्रत्यय होता है त्वप्रत्ययान्त नपुंसक एवं 
तू प्रत्ययान्त ख्रीलिङ्ग होता दै । प्रत्यय की जो प्रकृति उससे प्रतीयमान भर्थ में विशेषणीभूत 
अर्थ को भाव कहते हैं ।, गोत्वाश्रय गोपदार्थ है उसमें आश्रय अर्थ में विशेषणता से भासमान जातिः 
रूप अर्थ को त्व एवं तल कहते हैं । 
१७८२ आचत्वात्‌ ५११२०। ३ 
'ब्राह्मणस्त्वः इत्यतः प्राक त्वतलावधिक्रियेते । अपवादैः सह समावेशार्थ 
शुणवचनादिभ्यः कर्मण्‌ बिधानाथ चेदम्‌ | चकारो नन्‌स्ननभ्यामपि समा" 
वेशार्थः | खिया भावः खेणम्‌ । खीत्वम्‌ | खीता | पौस्नम्‌ । पुंस्त्वम्‌ । पुस्ता | 
'आझणर्त्वः? इस के पूर्व तक त्व एवं तल का अधिकार हे । अपवाद. सूतप्रत्थय के बिषय, मै 
भी इसका अधिकार होने से अपवाद के अमाव पक्ष में त्व एवं तरू इनका भी समावेश होता रै! 
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आवकसोथेकप्रकरणम्‌ ` २६५ 


अधिकार के अभाव में अपवाद विषय में इनकी अनुपस्थिति होती, निराकाङ्क होने के कारण से । 
एवं गुणवाचक से कमें में त्व एवं तल विधान के लिए भी अधिकार आवश्यक है । सूत्र में चकार से 
नज्‌ स्नजूका भी समावेश है । अतः तीन रूप हुए । यथा ख्नैणम्‌ । खीत्वम्‌ । खीता । पौस्नम्‌ । 
पुंस्वम्‌ । पुंस्ता । 
१७८३ न नजूपूवात्‌ तत्पुरुषादचतुरसङ्गतरत्रणवटयुधकतरस- 
लसेभ्यः ५१।१२१। 
इतः परं ये भावप्रत्ययास्ते नञतत्पुरुषान्ञ स्युश्चतुरादीन्‌ बजेयित्वा । 
अपतित्वम्‌ | अपटुस्बम । नञ्‌पूवीत्‌ किम , बाहेस्पत्यम्‌ | तत्पुरुषात्‌ किम्‌ , 
नास्य पटव: सन्तीत्यपटुः, तस्य भाव आपटवम्‌.। अचतुरेति किम्‌, आचा- 
तुय्येम्‌ । आसङ्गत्यम्‌ । आलवण्यम्‌ । आवटयम्‌ । आयुध्यम । आकत्यम्‌ | आर- 
स्यम्‌ ! आलस्यम्‌ । 
इस सूत्र के बाद जो माब प्रत्यय बहे जायेंगे वे नञ्‌ तत्पुरुष से नहीं होते हैं किन्तु चतुर, 
लवण, सङ्गत, वट, युध, कत, रस, लस एतदन्त नञ्‌ तत्पुरुष में होते हैं । अपतित्वम्‌ , यहां “पत्यन्त? 


से यक्‌ न हुआ । अपड़त्वम्‌ , इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ से अण न हुआ । आचादुय्यम्‌ में ब्राह्मणादित्व 
के कारण ष्यञ्‌ हुआ । 


नञ्‌ तत्पुरुष न होने से यक्‌ प्रत्यय बाइस्पत्यम्‌ में हुआ । बहुब्रीहि अपड़ से भण वृद्धि 
गुण अवादेश आपटवम्‌ । अचतुरादि कहने से ष्यञ्‌ से आचाठुयंम्‌ भादि में सत्र ष्यञ्‌ हुआ है । 
१७८४ पृथ्वादिभ्य इमनिज्वा ५।१।१२२। 
बाब चनम्‌ अणादिसमा वेशारथेम्‌ । 
पृथ्वादिगणपठित शब्द से भाव अर्थ में इमनिच्‌ प्रत्यय विकल्प से होता है। .. ग्रहण सूत्र में 
अण्‌ आदि प्रत्ययों के समावेशार्थ दै । दई 
१७८५ ऋतो हलादेलेघोः ६।४।१६१। 
हलादेलंघोऋकारस्य रः स्यात्‌ इष्ठेमेयस्सु । 
इन्‌ , इमन्‌ एवं इयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते हल्‌ अक्षर आदि में है जिसको ऐसा इस्व ऋकार! 
को रेफादेश होता है । 
१७८६ टेः ६।४।१५५। 
भस्य टेर्लोपः स्याद इप्रेमेयस्सु । हृ 
प्रथोभौवः प्रथिमा । पार्थवम्‌ | म्रदिमा । सादंबम्‌ । 
इन्‌ इमन्‌ श्यसुन्‌ पर रहते असंज्ञक शब्द की टि का लोप होता है । माव अर्थ में षष्ठयन्त 
पृथु से पर इमनिच्‌ रकारादेश उकार लोप प्रथिमून्‌ का प्रथमा एकवचन में प्रथिमा। अण पक्ष में 
पार्थवम्‌ । म्रदिमा । मादम्‌ | न 
१७८७ वणदुढादिभ्यः ष्यञ्च "॥२।१२३। 
€ 
चादिमनिच | शौक्ल्यम्‌ । शुक्लिमा। दाढ्यम्‌ । ® प्रथुसदुखशकशारढ- 
घो डीषर्थः । औचिती | याथाकामी । 
परिबृढानामेव रस्वम्‌ & | द्रढिमा | घो ङीषथः। ग | था 
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Se णाल 

षष्ठयन्त वणैवाचक शब्द एवं दृढादि शब्द इनसे भाव अर्थ में ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है । शुक्लस्य 
आवः शोक्ल्यम्‌ । इमनिच्‌ शुक्लिमा । दृढस्य भावः दाढरम्‌ । वार्तिककार परिगणन करते हे कि 
वातिक में पठित शब्दों के ऋकार को रादेश होता है, अन्यत्र नहीं । ष्यञ्‌ में षकार छीषथ है । 
औचिती यहं ष्यञ्‌ प्रत्यय कर इलस्तद्धितस्य से यलोप डौपू औचिती | याथाकम्य ढीष्‌ यलोप याथा- 
कामी । वेर्यातलाममतिमनःशारदानाम्‌ । वि से उत्तर इन्‌ शब्दों से ष्यज प्रत्यय होता है। 
वियात्यम्‌ । वियाता आदि । इन्त से अण्‌ भी दोता,है-वेमतम्‌। “समो मतिमनसोः? । सम्‌ से 
पर कति एवं मनस्‌ से ष्यञ्‌ होता है। संमतित्वम्‌ । संमतिता । 


१७८८ गुणवचनत्राह्मणादिभ्यः कर्मणि च ५।१।१२४। 


चादूभावे | जडस्य कर्म भावो वा जाड्यम्‌ । मूढस्य भवः कमं बा 
मौढयम्‌ । ब्राह्मण्यम्‌ | & अहेतो चुम च । ४8 अहतो भावः कस वा आहेन्त्यम्‌। 
आहेन्ती । ब्राह्मणादिराक्तिगणः | 

षष्ठयन्त गुण वाचक शब्द एवं ब्राह्मणादि शब्द से भाव एवं कमं में ष्यञ्‌ प्रत्यय होता है। 
कर्म पद से क्रिया एवं कार्य का बोध करना । शरीर आयास मात्र साध्य जो शौचादि उसको 
क्रिया कहते हैं । शारू से बिहित यागादि को कार्य कहते हैं । यही क्रिया एवं कार्य का भेद 
है। शीत उष्ण आदि का बोध जिससे हो उसे गुणवचन कहते हें । पष्ठयन्त अईन्‌ से नुम्‌ 
एबं ष्यन्‌ प्रत्यय होता है। आइन्त्यम्‌। खीलिङ्ग में डीप्‌ यकार लोप आईन्ती । ब्राह्मणादि 
आक्कतिगण है । क 


१७८९ यथातथायथापुरयोः पर्यायेण ७।३।३१। 
नव्यः परयोरेतयोः पूर्वोत्तरपदयोः पथ्योयेणादेरचो बृद्धिनिदादौ । अयथाः 
तथाभावः= आयथातथ्यम्‌ । अग्रथातश्यम्‌ । आयथापूय्यम्‌ । अयथा" 


` पूर्यम | आपादसमाप्ते भावकमीधिकारः । & चतुबणादीनां उपसङ्ख्यानम्‌ ४ | 


चत्वारो बणोश्चातुवण्यम्‌ । चातुराश्रम्यम्‌ । त्रैस्बयम्‌ | षाड्गुण्यम्‌ । सैन्यम्‌ । 
सान्निध्यम्‌ । सामीप्यम्‌ । ओपम्यम्‌ । त्रेलोक्यम्‌ , इत्यादि । सर्वे वेदाः सबे- 
बेदास्तान अधीते सबेवेदः ' “सबौदे? इति लुक स एव साबेवेद्यः | के 
चतुर्वेदस्योभयपदबृद्धिश्च $ | चतुरो वेदान्‌ अधीते चतुर्बेदः, स एब चातुवैद्यः । 
“चतुविद्यस्य' इति पाठान्तरम्‌ , चतुर्विद्य एव चातुबिद्यः । 

नञ्‌ से पर यथातथ एबं यथापुर इनके पर्याय से पूर्वपद एबं उत्तरपद के आदि अच्‌ की 
बृद्धि होती है जिदादि तद्धित प्रत्यय पर रहते । तृतीय पाद की समाप्ति तक भाव एवं कमै का 
-अधिकार है। * चतुर्‌ वर्णादि शब्दों से स्वार्थ में = प्रकृत्यथ में ष्यञ्‌ होता दै । चातुर्वण्यम्‌। 
सवंवेदान्‌ अधीते इसमें 'सर्वादेः से अध्ययनार्थक प्रत्यय का (सर्वादेः? से लुक्‌ हुआ है स्वार्थ में 
ष्यञ्‌ । चतुर्वेद से ष्यम्‌ उभयपद के भादि अच्‌ की वृद्धि चतुवेंद: । तद्धितार्थ दवयुः दिगोडे- 
गनपत्ये से अण्‌ का ढक | चातुविथः विद्यान्त लक्षण ठक्‌ उसका लुक्‌ । 


१७९० स्तेनाच्चन्‌ न लोपश्च ५।१।१२५। । 
नेति संघातप्रहणम्‌ | स्तेन चौय पचाद्यच। स्तेनस्य भाव: कर्म वा 
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स्तेयम्‌ | स्तेनादिति योगं बिभज्य स्तैन्यम्‌ इति प्यनन्तमपि केचि- 
दिच्छन्ति | 
षष्ठयन्त स्तेन शब्द से भाव एवं कमे अर्थ में यत्‌ प्रत्यय होता हे एवं “न? सम्पूर्ण का लोप 
होता है । अच्‌ प्रत्ययान्त तस्कर अर्थ मँ स्तेन शब्द है । उससे भाव एवं कर्म में यत्‌ होता है । 
स्तेयम्‌ । 'स्तेनात' इतने अंश का योगविभाग कर ष्यञ्‌ की अनुवृत्ति से स्तेन से ष्यञ्‌ भी होता 
है । स्तैन्यम्‌ | ऐसा भी प्रयोग होता है ऐसी कुछ लोग इच्छा करते हैं । 
९ 
१७९१ सख्युयः ५।१।१२६। 
रद ७ < पनि र. 
सख्युभीबः कम वा सख्यम्‌ | & दूताणग्भ्याख &। दूतस्य भावः कमें वा 
दूत्यम्‌ | वाणिज्यम्‌ इति काशिका | माधवस्तु बणिज्याशब्दः स्वभावा- 
स्लीलिङ्गः | भाब एवायं प्रत्ययो न तु कमणीत्याह । भाष्ये 'दूतबणिग्भ्याम्‌? 
इति नास्त्येव । ब्राह्मणादित्वादू वाणिज्यमपि । र 
षष्ठयन्त सखि से पर भाव एवं कर्म अर्थ में य प्रत्यय होता है । सख्यम्‌ । षष्ठयन्त दूत एवं 
बणिक से य प्रत्यय भाव एवं कमे में होता दै । माधवाचाये वणिज्या शब्द शब्दशक्ति स्वभाव 
से ही ज्रीलिङ्ग है इससे भाव में हो प्रत्यय होता है, कर्म में नहीं । भाष्यमत में 'दूतवणिग्भ्याम? 
नहीं है । ब्राह्मणादित्व प्रयुक्त ष्यञ्‌ से 'वाणिज्यम? होता है । 
वर नह 
१७९२ कपिज्ञात्योढक्‌ ५।१।१२७। 
फापेयम्‌ । झातेयम्‌ । 


षष्ठयन्त कपि एवं ज्ञाति से ढक्‌ प्रत्यय होता है भाव एवं कमे अथै में । कपेः भावः कमं वा 
कापेयम्‌ । ज्ञातियम्‌ । 


१७९३ पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ ५।१।१२८। 
सैनापत्यम्‌ | पौरोहित्यम्‌ । छ राजाऽसे & । राजशाब्दोऽसमासे यकं 
लभत इत्यर्थः | राज्ञो भाबः कमे बा राज्यम्‌ । समासे तु ब्राह्मणादित्वात्‌ 
ष्यञ्‌ । आधिराज्यम्‌ । 
षष्ठयन्त पतिइाब्दान्त एवं पुरोहितादि से भाव एवं कमै अर्थ में यक्‌ प्रत्यय होता हे असमास 
में । राजन्‌ शब्द यक्‌ को प्राप्त करता है, भाव एवं कमे में । समास में ब्राह्मणादित्व प्रयुक्त ष्यञ्‌ 


होता है । 
१७९४ प्राणभृञजातिवयोवचनोद्गात्रादिभ्योऽञ्‌ ५।१।१२९। 
प्राणश्रुजाति-आश्वम्‌ । ओष्टम्‌ । बयोबचन--कोमारम्‌ | केशोरम्‌ । 


प 


ओदुगात्रम । ओन्नेत्रम्‌ । सौष्ठवम्‌ । दौष्ठवम्‌ | 
प्रागधारण कत्रीं जातिवाचक शब्द से वयोवाचक से एवं उद्गात्रादि से भाव एवं कर्म में अझ्‌ 
प्रत्यय होता है । 


१७९५ हायनान्तयुवादिस्योऽण्‌ ५।१।१३० 
द्वैहायनम्‌ । त्रैहायनम्‌ । यौवनम्‌ । स्थाविरम्‌ । § श्रोत्रियस्य यलो- 
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पञ्च & । श्रोत्रम्‌ | „ कुशलचपलनिपुणपिशुनङुतूहल चेत्रज्ञा युवादिषु ब्राह्मः 
णादिषु च पठयन्ते | कौशल्यम्‌ | कौशलम्‌ । 

हायन शब्द है अन्त में जिसको ऐसे शब्द युवादि शब्द से भाव एवं कर्म में अणू प्रत्यय 
होता है । श्रोत्रिय शब्द से भाव एवं कर्म में अण प्रत्यय होता है एवं यकार लोप से श्रौत्रम्‌ । 
कुशलादि शब्द युवादि में एवं ब्राह्मणादि में पठित है। अतः इनसे अण्‌ एवं ष्यञ्‌ होता है दो 
रूप । 


१७९६ इगन्ताच्च लघुपूर्वात्‌ ५।१।१३१। 
शुचेभौबः कर्म वा शौचम्‌ । मौनम्‌ ! कथं काव्यम्‌ ? कविशब्दस्य .त्राह्म- 
णादित्वात्‌ ष्यञ्‌ ! ८ 
लघु संज्ञक वर्ण है पूर्व जिसको ऐसे पष्टयन्त इगन्त शब्द से भाव एवं कमे में अणू प्रत्यय 
होता है । कवि शब्द से ब्राह्मणादित्वप्रयुक्त ष्यञ्‌ है काव्यम्‌ । 


१७९७ योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुञ्‌ ५।१।१३२। 
रामणीयकम्‌ । आभिधानीयकम्‌ | छै सहायादू वा &। साहाय्यम्‌ | 
साहायकम | र कु 
योपध जो गुरूपोत्तम ( जिसके अन्त्यवर्णसे पूर्व वर्ण गुरुसंशक है उसे युरूपोत्तम कहते हैँ) 
षष्ठयन्त प्रातिपदिक से भाव या कमे में बुञ्‌ प्रत्यय होता है । 
१७९८ इन्द्रमनोज्ञादिभ्यश्च ५।१।१३३। 
शेष्यो पाध्यायिका । मानोज्ञकम्‌ | 
द्वन्द्व समास निष्पन्न शब्द एवं मनोज्ञादि शब्द उनसे भाव एवं कमे में दुञ्‌ होता है। 


१७९९ गोत्रचरणाच्छ्लाघात्याकारतदबेतेषु ५।१।१३४। 

अत्याकारोऽधिच्तेप: तदवेतस्ते गोत्रचरणयोभोबकरम णी प्राप्तः, अबगतबान्‌ 
बा , गार्गिकया श्लाघते । गाग्येत्वेन बिकत्थत इत्यर्थः । गार्गिकयाउत्याकुरुते | 
गागिकामवेतः | 

प्रशंसा, अवमान, तदवगत विषय में गोत्रवाचक एवं चरण वाचक प्रातिपदिक से पर भाव 
एवं कमं में बुञ्‌ प्रत्यय होता है । तदवेत में गोत्र एवं चरण से भाव एवं कमे में प्रत्यय प्राप्त है। 
अवगतः ज्ञान की प्रापि कर्ता = अवगतवान्‌ । तात्प यह है कि गोत्र एवं चरण से भाव एवं कमे में 
प्रत्यय प्राप्त दै अथवा “उसके ज्ञान को प्राप्त हुआ में! । गाय्यं गोत्र सम्भूत होने से प्रशंसित होता है 
गागिकया इलाघते । अपमान में गार्गिकयाऽत्याकुरुते । अवगत में गागिकाम्‌ अवेतः । 


१८०० होत्रादिभ्यइछः ५।१।१३५। 
होत्राशब्दः ऋत्विगवाची स्रीलिङ्गः | बहुबचनाद्‌ विशेषग्रहणम | 
अच्छाबाकस्य भाबः कम वा अच्छावाकीयम्‌ । मेत्राबरुणीयम्‌ । 


ऋर्विग्‌वाची शब्द से भाव एवं कमे में छप्रत्यय होता है । यहां बहुवचन से ऋत्विगविशेष का 
ग्रहण करना चाहिए । 
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८०१ ब्रह्मणस्त्वः ५।१।१३६। 


होत्राबाचिनो ब्रह्मन्‌ शब्दात्‌ त्वः स्यात्‌ । छुस्यापबादः । श्रह्मत्वम्‌ | 
नेति वाच्ये त्ववचनं तलो बाधनाथम्‌। ब्राह्मणपयायत्रह्मन्‌- शाब्दात्त त्वतलौ | 
ब्रह्मत्वम्‌ । ब्रह्मता । 


= 
र = 


इति नञस्नञोरधिकारः समाप्तः 
होत्रा वाचक ब्रह्मन्‌ शब्द से भाव एवं कमे में छप्रत्यय को बाधकर त्वप्रत्यय होता है । “न? 
कहद कर छ को वाध करते, पुनः त्वग्रहण इस लिए किया है कि तळू की निवृत्ति दो जाय | 


अन्यया सन्नियोगशिष्ट न्याय से तल भी होता जो शष्ट नहीं है । ब्राह्मण पर्याय जो ब्रह्मन्‌ उससे । 
स्व एवं तल होता ही है। 


७ थि | | 
पं० श्रीवा० कृ० पञ्चोलिविरचित रत्नप्रभा में मावकर्माथंक प्रकरण समाप्त । 


| 
| 
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१८०२ धान्यानां भवने क्षेत्र खञ_ ५।२।१। 

भबत्यस्मिन्निति भवनम्‌ | सुदूगानां भवनं क्षेत्रं मौदूगीनम्‌ | 

षष्ठयन्त समर्थ धान्य वाचक शब्द से पर उत्पत्ति का आधार क्षेत्र रहे तब खज्‌ प्रत्यय 
होता दै । धान्य विशेष वाचक मूंग वाचक मुद्ग का उत्पत्ति स्थान खेत अर्थ में खन_ , जकारकी 
इत्‌ संश' लोप, आदि वृद्धि, ख को इनादेश, भसंशा, अकार लोप नपुंसक में मोद्वीनम्‌ । प्रीणनार्थक 
धिवि धातु से 'कृत्यस्युटोबंहुलम्‌? से कर्ता में ण्यत्‌, श्सी निपातन से अन्त्य लोप इकार को 
अकार हुआ धिनोति = धान्यम्‌ । धान्य शब्द घटित मन्त्र भौ है- “धान्यमसि धिनुहि देवान्‌” । 
कृदन्त अधिकरण ल्युडन्त भवन के योग में कतरि षष्ठी धान्यानाम्‌? में है । षष्ठयन्त समर्थ से 
प्रत्ययोत्पत्ति होती है । शब्द स्वरूप निरास के लिए बहुवचन है । क्षेत्र ग्रहण साम्यं से यहां 
भूधातु उत्पत्ति वचन है। क्षेत्र ग्रहण से धान्यानां भवनं कुसूलः यहां नहीं प्रत्यय हुआ, 
धान्यवाचक के अमाव से । 'तृणानां भवनं क्षेत्रम्‌? यहां भी वाक्य ही रहा । 


८5 योक 
१८०३ ब्रीहिशाल्योढेक्‌ ५।२।२। 
त्रेहेयम | शालेयम्‌ 
षष्ठयन्त ब्रीहि एवं शालि शब्द से भवन अर्थ में ठक्‌ प्रत्यय होता है यदूभवनपद क्षेत्रवाचक 
रहें । यहां मो मवनापेक्षया प्रकृति से षष्ठौ हुई दै । ब्रोहीणाम्‌ भवन क्षेत्रम्‌ व्रैहेयम्‌ । तथा शालेयम्‌ 


१८०४ यवयवकषष्टिकाद्‌ यत्‌ ५।२।३। 
यवानां भवनं च्तत्रम्‌-यव्यम्‌ | यवक्यम्‌ | षष्टिक्यम्‌ । 
षष्ठयन्त यव, यवक, षष्टिक इन से उत्पत्ति का अधिकरण यदि क्षेत्र = खेत है तो यत्‌ प्रत्यय 
होता दै । यब्यम्‌ । यवकानां भवन क्षेत्रं यवक्यम्‌ । पष्टिकानां भवनं कषेत्रम्‌-षष्टिक्यम्‌ । 


१८०५ विभाषा तिलमाषोमाभङ्गाणुभ्यः ५।२।४। 
यदू वा स्यात्‌ पतते खञ्‌ । तिल्यम्‌ | तेल्लीनम्‌ । साष्यम्‌ | माषीणम्‌ | 
उम्यम्‌ | औमीनम्‌ | भङ्गम्‌ । भाङ्गीनम्‌ ! अणव्यम्‌ । आणवीनम्‌ | 
नित्य खन प्राप्त था उसको विकल्प से बाधकर यत्‌ प्रत्यय विधाना यह सूत्र है । षष्ठयन्त 
समर्थ तिल, माष, उमा, भङ्ग एवं अणु से उप्पत्ति का स्थान खेत रहे तो विकस्प से यत्‌ प्रत्यय 
होता है । पक्ष में खज्‌ प्रत्यय हुआ हे । उदाहरण स्पष्ट हो है। सत्रह प्रकार के धान्य होते हैं, 
उनमें उमा एवं मङ्ग का भी परिगणन है । बारह प्रकार के धान्य है यह मत ठीक नहीं है । 
~ 
१८०६ सवचमणः कृतः खखञो ५।२।५। 
अस मथ्यं [oS > : € ९ > 
_असामध्यऽपि निपातनात्‌ समासः। सर्वश्चर्मणा कृतः सबेचर्मीणः | 
सार्वचर्मीणः । 
यहां “खश्च? इतना ही कहने पर “यत? का भी अनुकर्षण होता अतः “खखञौ? 


७ ॥ 
यहां सवं पदार्थका कृताथं में अन्वय है, चर्मन्‌ शब्दाध के साथ भनन्वय कहा है 


नन्वय है तो मी 
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सौत्रनिर्देश सामथ्यंप्रयुक्त असामथ्य में मी समास हुआ है। कृधात्वभ॑उत्पत्तिजनकव्यापाराभैक 
है, उसका फल- उत्पत्ति है इस फलाश्रय को कृत कहते हैं । तृतीयान्त सर्वचमेन्‌ से कृत अर्थ में 
ख एवं खज्‌ प्रत्यय होते हैं । सचमींणः ख पक्ष में । खञ_ पक्ष में सावंचमींगः । चर्मणा सर्वः 


कृतः यह विग्रह सूत्रकारामिसम्मत है । सवेण चर्मणा कृतः यह नहीं है । अभिप्रेतार्थ की 
असिद्धि होगी । 


१८०७ यथामुखसंग्नुखस्य दशनः खः ५।२।६। 
मुखस्य सदृशं यथामुखम्‌ प्रतिबिम्बम्‌ | निपातनात्‌ साहश्येडव्ययीभावः | 
समं सव मुखं संमुखम्‌ । समशब्दस्यान्त्यलोपो निपात्यते । यथासुखं दशेनो 
यथामुखीनः | सर्वस्य सुखस्य दशनः संमुखीनः । 
दर्शन अर्ध में यथामुख एवं संमुख में खप्रत्यय होता है । यहां निपातन से साद्य अर्थ में 
अव्ययीभाव है ! अव्ययीभाव समास होने पर भी दर्शनक्रिया का कमे सुख है | सुख से कर्मणि 
षष्ठी है 'कतुकमैणोः कृति’ से उस षष्ठी को “नाव्ययीभावात्‌? से अमादेश है । समं सर्व मुखं सम्मु- 
खम्‌ यहां समके अन्त्य का लोप है। उमयत्र सप्रत्य ईनादेश है। स्वस्थ सुखस्य दशनः 
संमुखीनः । 
१८०८ तत्सवीदेः पथ्यङ्गकमेपत्त्रपात्त्रै व्याप्नोति ५।२।७। 
सवी देः पथ्याद्यन्ताद्‌ द्वितीयान्तादू खः स्यात्‌ । सर्वपन्रीणः सबेपथीनः । 
सर्वाङ्गीण: । सर्वकर्मीणः | सर्वपत्त्रीणः ¦ सबपात्त्रीणः । 
सर्व शब्द दै आदि में जिनको ऐसे पथिन्‌, अङ्ग, कर्म, पत्त्र, एवं पात्र तदन्त द्वितीयान्त सेः 
व्याप्त होता दै इस अर्थ में ख प्रत्यय होता दै । सर्वेपथीनः । पूर्वकालेक से समास है | “ऋक्‌ पूरब्धू? 
से अ प्रत्यय है। 


१८०९ आप्रपदं प्राप्नोति ५।२।८। 
पादस्याम्रं प्रपदं तन्मयौदीक्रत्य आप्रपदम्‌ , आप्रपदीनः पटः | 
प्राप्त करता है इस अर्थ में द्वितीयान्त आप्रपद से खप्रत्यय होता हे । पेर के भागे के हिस्से 
को प्रपद कहते हैं । एबं तदवधिक को आप्रपद कहते हैं । पेर के अग्र भाग तक व्याप्त होने वाला 
अर्थात्‌ फैलने बाला बस्न को आप्रपदीनः पटः कहते हैँ । 


१८१० अनुपदसर्वान्नायानयं द्धामक्षयतिनेयेषु ५।२।९। 

अनुरायामे खादश्ये च | अनुपदं बद्धा अनुपदीना उपानत्‌ । सबोन्नानि 
भक्षयति सबौन्नीनो भिक्षुः । आयानयः=स्थलविशेषः तन्नेय आयानयीनः शारः। 
' बन्धन क्रियाजन्य फळाश्रय कर्म को खीलिश्ग में बद्धा कहते हें । व€ खाता है उसको भक्षयति 

कहते हैं । नयनक्रियाजन्यफळाश्रय = कमे को नेय कहते हें । 
बद्धा अर्थ में द्वितीयान्त अनुपद से, मक्षयति अथे में सर्वान्न से, स्थलविशेषाथैक आयानय से 
नेय अर्थ में खप्रत्यय होता दै । अनुशब्द दौध॑ता एवं साइश्यार्थक है । उपानत्‌ ८ जूता अथे में 
अनुपदीना जो सम्पूर्ण पेर को व्याप्ति क्रिया द्वारा बन्धन का कर्म है। चप्पलको जूता 
नहीं कहते हैं। सवंविध अन्न को खानेवाला भिक्षुक को सर्वान्नीनः। आयानय = 
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स्थल विशेष को ले जाने योग्य अर्थ में आयानयीनः शारः। “अनुपदम्‌? में चस्य चायामः से 
समास है । सर्वान्न में सर्वशब्द प्रकार कात्स्ने अर्थ में है, शीत या उष्ण, सरस या 
रसरहित जो अन्न पाता है उसको खाता है भिक्षुक । अयः= प्रदक्षिण गमन को कहते हे । 
अनय: र प्रसव्य गमन को कहते है । प्रदक्षिण प्रसव्यगमनशील शारों को जिन पादो में 


असमावेश रहे उस स्थान को 'आयानयः कहते हैं । 'तं नेयः? में अप्रधान कर्म से द्वितीया है। 
.फलक के शिर में स्थित यह अर्थ काशिकाकार ने किया है। 


१८११ परोवरपरम्परपुत्रपोत्रमनुभवति ५।२।१०। 
परांश्रावरांश्वानुभवतीति परोवरीण: । अवरस्योत्वं निपात्यते । परांश्च पर- 
तरांश्वानुभवति परम्परीणः । प्रकृतेः परम्परभावो निपात्यते । पुत्त्रपोत्रान्‌ अनु- 
भबति पुत्रपौत्रीणः । परम्पराशब्दस्तु अव्युत्पन्नं शाब्दान्तर खीलिङ्ग तस्मा- 
देव स्वार्थ ष्यक पारम्पर्यम्‌। कथं पारोबयेबदिति ? असाधुरेव, खप्रत्ययः 
सन्षियोगेनेब परोबरेति निपातनात्‌ | 
वद्द अनुभव करता है इस अर्थ में द्वितीयाम्त परोवर, परम्पर, एवं पुत्तपौन्र इन से पर खप्रत्यय, 
होता है । परांश्च = ज्येष्ठान्‌ अवरान्‌ = कनिष्ठान्‌ अनुभवति मे खप्रत्यय एवं अवर के आदि अकार 
को उकारादेश निपातन से होता है। परोवरीणः ज्येष्ठ एवं ज्येष्ठतर्मो को अनुभव करता है उस 
अर्थ में खप्रत्यय पर परतर को परम्पर आदेश निपातन से होता है । खम्रत्यय सन्नियोग यह 
आदेश प्रकृति को होता है । अन्यत्र नहीं । परम्परीणः । पुत्त्रो एवं पौत्रों का अनुभव करता है 
इसमें पुत्रपौत्रीणः । अव्युत्पन्न स्रोलिङ्ग परम्परा शब्द है उससे तो स्वार्थ में ष्यञ्‌ प्रत्वय होता है। 
उसका पारम्पय्य॑रूप होता है । “पारोवर्यवत? यह असङ्गत रूप है। यहां सप्रत्यय सन्नियोग में 
परोवरशब्द निपातन प्रयुक्त सिद्ध होता है अन्यत्र नहीं । 
१८१२ अवारपारात्यन्तानुकामं गामी ६।२।११। 
अवारपारं गामी अवारपारीणः! अवारीणः। पारीणः | पारावारीणः । अत्यन्तं 
गामी अत्यन्तीनः | भ्रृशं गान्तेत्यर्थः । अनुकामं गामी अनुकामीनः । यथेष्टं 
रन्ता । 
वह गमन कर्ता है इस अर्थ में द्वितीयान्त अवारपार शब्द से सप्रत्यय होता है, अवारपार, 


अवार, पार, पारावार से मौ खप्रत्यय होता है समुदाय, पृथक्‌ विपरीत से । “एवं द्वितीयान्त 
अत्यन्त एवं भनुकाम से गामी अर्थ में खप्रत्यय होता है । 

अवार पार गमनकर्ता को अवारपारीणः । शीघ्रम नकत अर्थ में भस्यन्तीनः । यथेष्टगम नकर्ता 
अर्थ में अनुकामौनः । गामी गम्‌ = धातु से इनि प्रत्यय वह णिद्वत्‌ से बृद्धि गामी । गमनकर्ता - 
उत्तरदेश्ञसंयोगानुकूलव्यापारकता यह अथं है । 


१८१३ समां समां विजायते ५।२।१२। 
यलोपोऽबरिष्टबिभक्तेरलुक_ च पूर्वेपदे निपात्यते । समांसमीना गौः । 
“समांसमीना सा यैब प्रतिवर्ष प्रसूयते | क खप्रत्ययानुत्पत्तौ यलोपो बा 
बक्तव्यः & | समांसमां बिजञायते, समायां समायां बा । 
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वह उत्पन्न करती है=विजायते में विपूर्वंक जनी प्रादुर्भावे का वर्तमान का रूप है । यहां गर्भ कौ 
ुक्तिपूर्वक प्रसव अर्थ है । यहां प्रसव रूप अर्थ संवत्सर-वर्ष का व्यापक नहीं है । अतः अन्तम्‌=विरा- 
मम्‌ अतिक्रान्तः = अत्यन्तः स चासौ संयोग इति अत्यन्तसंयोगः = अविच्छिन्रसंयोगः वह न होने से 
कालवाचक समा=जो वर्ष वाचक है उससे द्वितीयाविभक्ति न हुई किन्तु सप्तमी से समायां 
द्विवचन में समायां समायाम्‌? रूप प्राप्त है, किन्तु सौत्र निर्देश से यकार का लोप एवं विभक्ति 
के स्थान में जायमान आदेश आम्‌ का अलुक्‌ हुआ है । पूर्वपद में ही 'समाम्‌? यह निपातन दै । 
गर्मविमोचन करती है-इस अर्थ में खप्रत्यय होता है, एवं प्रकृति भाग में 'समायां समायाम्‌? 
को पूर्वं भाग में यकार लोप एवं विभक्ति का अलुक्‌ हुआ। समां समा ङि खप्रत्यय विभक्ति लक्‌ 
ईनादेश टापू समांसमीना गोः = जो प्रतिवर्ष नियमित प्रसव करने वाली है उसे “समांसमीना” 


कहते हैं । * खप्रत्यथ की अनुत्पत्ति में यलोप विकल्प से होता है पूर्वपद में। समांसमां विजा. 
यते, समायां समायाम्‌। 


१८१४ अद्यश्चीनावष्टव्ध ५।२।१३। 
अद्य श्वो वा विजायते अद्यश्वीना बडवा । आमन्नप्रसवेत्यर्थः । केचित्तु 
“ब्रिजायते? इति नानुबरतं यन्ति । अद्यश्वीनं मरणम्‌ = आसन्नमित्यर्थः । 
अवष्टब्ध का अर्थ है समोप = आसन्न इस अर्थ में 'अद्यश्वीना? यह निपातन होता दै । आज 
या कल प्रसवे करने वाली वडबा=अश्वपली घोड़ी अर्थ में खप्रत्यय श्वन्‌ कौ टिका लोप टापू अथश्वीना 
वडवा समौपप्रसव वाली । यहां “विजायते? सम्बन्ध न कर आसन्नमात्र अथै मे निपातन कर आज 
या कल होने वाले मरण में मौ अथश्ीनं मरणम्‌ ऐसा प्रयोग होता है ऐसा कोई कहते हैं । 
१८१५ आगवीनः ५।२।१४। 
आङपूवीदू गोः कमेकरे खप्रत्ययो निपात्यते | गोः प्रत्यपेणपयन्तं यः कम 
करोति स आगवीनः | के 
कर्मकर अर्थ आङ्‌ पूर्वक जो गोशब्द उससे पर खप्रत्यय होता है। गाय के प्रत्यपर्ण पयन्त 
जो कार्य करता दै उसको आगवीनः सेवकः कहते दै । 
१८१६ अनुग्वलङ्गामी ५।२।१५। 
अनुगु = गोः पश्चात्पर्याप्तं गच्छति अनुगबीनो गोपालः । 
अनुगता गावो यस्य स अनुयुः अर्थात्‌ गाय के पीछे अत्यन्त गमनक्रिया कर्ता को अनुगु 
कहते हैं । खप्रत्यय अनुगवीनः = गोरक्षकः। यहाँ “अलम्‌? शब्द पर्य्याप्त्यथंक है । गाय के पीछे 
सीधे पर्याप्त गमनकता गोपाल अर्थ हुआ । 
१८१७ अध्यनो यत्खौ ५२।१६। 
अध्त्रानम्‌ अलं गच्छति अध्बन्यः । अध्वनीनः । ये चाभावकमंणो? 
“आत्माध्वानौ खे? इति सुत्राभ्यां प्रकृतिभावः । 
द्वितीयान्त मागंबाचक अध्वन्‌ शब्द से पर्य्याप्त गमनकर्ता है इस अथ में यत्‌ प्रत्यय एबं 
खप्रत्यय होता है । आदि उदाहरण अध्वन्यः, यहां यत्‌ प्रत्यय करने के बाद “नस्तद्धिते? से प्राप्त 
रिलोप का “ये चामावकमंणोः? से प्रकृतिभाव हुआ अर्थात स्वरूपावस्थान रहा। 'अध्बनीनः? 
यहां खप्रत्यय परक होने से “आत्माध्वानौ सेः से प्रकृतिमाव हुआ है-अध्वनौनः। 
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१८१८ अभ्यमित्राच्छ च ५।२।१७। 

चादू यत्खौ | अभ्यसित्रीयः | अथ्यसित्र्यः | अभ्यमित्रीणः | असित्राभि- 
मुखं सुष्ठु गच्छतीत्यर्थः । 

“लक्षणेनाभिप्रती आभिमुख्ये? से भन्ययौमाव समास है । शङ केसम्सुख अच्छे प्रकार से गमन- 
कर्ता में छप्रत्यय, यव प्रत्यय, एवं खप्रत्यय से क्रमशः तीन रूप हुए--यथा-अभ्यमित्रीयः । 
अभ्यमित्र्यः । अभ्यमित्रीणः । “अभ्यमित्रम्‌? में क्रियाविशेषण होने से द्वितीया विभक्ति हुई है । 
यहाँ क्रियापद फलपरक है । 


१८१९ गोष्ठात्‌ ख्‌ भूतपूर्व ५।२।१८। 
गोष्ठो भूतपूर्व: गौष्ठीनो देशः | 
भूतपूर्व भर्थे में गोष्ठ शब्द से खनू प्रत्यय दीता है। गायें जहां रहती हैं उस देश को गोष्ठ 
कहते हैं = गावस्तिष्ठन्ति यत्र स गोष्ठः यहाँ घञर्थे कविधानम्‌ से स्थाधातु से कप्रत्यय उपपदसमास 
षत्व ष्टुत्व से गोष्ठ रूप हुआ है। जिस देश में पूर्वकाल में गायों की स्थिति उस स्थान को 
गौष्ठीन? कहते हें । 


१८२० अश्वस्यैकाहगमः ५।२।१९। 
एकाहेन गम्यते इत्येकाहगमः । आशश्वीनोऽध्वा । 


एक दिन में जाने योग्य (मार्ग) इस अर्थ में षष्ठयन्त अश्व शब्द से खम्‌ प्रत्यय होता है । अश्र के 
एक दिन गमन करने योग्य मागं को आश्विनः कहते हैं । 


१८२१ शालीनकोपीने अग्वष्टाकायंयोः ५।२।२०। 
शाला'प्रवेशमर्हति शालीनः = अधृष्टः । कूपपतनमरहेति कौपीनं पापम्‌+ 
तत्साधनत्वात्‌ तदूबदू गोप्यत्वात्‌ पुरुषलिङ्गमपि | तत्सम्बन्धात्‌ तदाच्छाद- 
नमपि | 
अधृष्ट अथ में शालीन एवं अकार्य अर्थ में यहां निपातन से ख प्रत्यय होता है । अधृष्ट पुरुष 
शाला में प्रवेश करने योग्य है यहां शालीनः हुआ । 
अकार्य करण में कूपकमंक पतन योग्य में कौपीनम्‌ = पापम्‌। पाप का साधनख एवं पाप की 
तरह गोप्यत्व के कारण पुरुष का लिङ्ग अर्थात्‌ मूत्रेन्द्रिय एवं उससे संयुक्त वस्न लक्गोटा को भी कौपीन 
कहते हैं । अर्थात्‌ लक्षणा से मूत्रेन्द्रिय मे एवं ळंगोटा अर्थ में कोपीनख का आरोप है आरोप में 
बीज गोप्यत्ब एवं पाप साधनत्व एवं तद्‌आञच्छादक्ादि धर्म दै । 
१८२२ ब्रातेन जीवति ५।२।२१। 
ब्रातेन = शरीरायासेन जीवति न तु बुद्धिविमवेन स व्रातीनः | 
वह प्राणवारण करता है इस अर्थ में शरीर से परिश्रम पूर्वक जीवन निर्वाह में तृतीयान्त ब्रात रे 
खप्रत्यय होता है । कठोरपरिश्रम से जीता है, बुद्धिर्पी वैभव = सम्पत्ति से प्राणधारण नहीँ । | 


१८२३ साप्तपदीन सख्यम्‌ ५।२।२२। 
सप्रभिः पदैरवाप्यते साप्तपदीनम्‌ | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


न 


पाञ्चसिकप्रकरणम्‌ ३०& 


न 

मैत्री अर्थ में “साप्तपदीनम्‌? निपातित होता है अर्थात तृतीयान्त सप्तपद से खम्‌ प्रत्यय 
होता है । परस्पर वार्ताळाप के सात पर्दो से प्राप्त होने वाली मित्रता में साप्तपदीनम्‌ = सख्यम्‌ \ 
सज्ञनों की परस्पर मैत्री वार्तालाप से होती है । 


१८२४ हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ ५।२।२३। 
ह्योगोदोहस्य हियङ्खुरादेशो विकारार्थे खञ्‌ च निपात्यते । दुह्यत इति 
दोहः=क्षीरम्‌ | ्योगोदोहस्य विकारो हैयन्गवीनम्‌ =नबनीतम्‌ । 


संडा अथे में झोगोदोह के स्थान में हियङ्ग आदेश होता है एवं उससे विकार अर्थ में खभ 
होता है। दोहन क्रिया कमं को दोह कहते हैं अर्थात्‌ दूध । गतदिन में गाय का दोहन से 
निक्षाला गया जो दुग्ध उसको जमाकर दही द्वारा मन्थन किया गया जो मक्खन = नबनीत उसकी 
संशा में (हैयङ्गवीनम्‌? दियज्क खञ्‌ ईनादेश, वृद्धि ओोगुणः से गुण अवादेश नपुंसक में हैयज्ञवीनम्‌ । 
नबीन मक्खन । अतीत दिन को 'झस? कहते हें वह भव्यय है । 


१८२५ तस्य पाकमूले पील्वादिकणीदिभ्यः कुणबूजाहचो ५।२।२४। 


पीळूनां पाकः पीलुकुणः | क्रणेस्य सूलं कर्णजाहम | 
पष्ठयन्त समर्थं पीलब्रक्षजन्य पौल शब्द एवं तद्गणपठित शब्द से एवं कर्णादि शब्द से क्रमशः 
कुणपू एवं जाइच्‌ प्रत्यय होता है । 
पीछकुणः । कर्णजाहम्‌ । 
१८२६ पक्षात्‌ तिः ५२।२५। 


सूलम्रहणमात्रमनुबतेते | पक्षस्य मूलं पक्षतिः | 
षष्ठयन्त पक्ष से मूल अर्थ में तिप्रत्यय होता है । एकदेश में स्वरितरव “प प्रतिशा से 
मूलमात्र की ही यहां अनुवृत्ति है । 
१८२७ तेन वित्श्चञ्चुप्चणपौ ५।२।२६। 
यकारः प्रत्यययोरादौ लुप्तनिदिष्टस्तेन चस्य नेत्संज्ञा । बिद्यया बित्तो 
विद्याचुन्चः | विद्याचणः | 


तृतीयान्त समर्थ से पर जाना गया इस अर्थ में चुन्चुपू एवं चणप्‌ प्रत्यय होता है । 
प्रत्ययो के आदि में यहां यकार है। उसका लोप करने से प्रत्यय का आदि यकार है 
चकार नहीं, अतः “चुटू? से चकार की इत संश्ञापूवंक लोप न हुआ । 


१८२८ विनमूस्यां नानाजी न सह ५।२।२७ | 


असहाये प्रथग्भावे वते मानाभ्यां स्वार्थ प्रत्ययौ | विना । नाना | 
असहाय पयकमाव में वर्तमान वि एवं नज से स्वार्थ में अर्याठ प्रकृति के अथ में ना एवं नाज 
प्रत्यय होते हे । विना । नाना । 


१८२९ वे! शालच्छङ्कटचौ ५।२।२८। 
२० सि० द्वि० 
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'क्रियाविशिष्टसाधनबाचकात्‌ स्वार्थ बिस्तृतम्‌ = विशालम्‌ । बिशङ्कटम्‌ । 
क्रियाविशिष्ट साषनवाचक वि शब्द से प्रकृत्यर्थ में शालच्‌ एवं शङ्कःच्‌ होता है। क्रियाजन्य 

विस्तार रूप फ का साधन = उपकारक अथै में विमान वि-से शालच्‌ विशालम्‌ = बिस्तृतम्‌। 


विशकङ्कटम्‌ = विस्तुतसाधन । ः 


१८३० सम्प्रोदश्च कटच्‌ ५२।२९। | 
सङ्कटम्‌ , प्रकटम्‌ , उत्कटम्‌ + चादू विकटम्‌ । & अलाबूतिलोसाभङ्गाभ्यो 
रजस्युपसङ्ख्यानम्‌ के | अलाबूनां रज: अलाबूकटम्‌ । ॐ गोष्ठजादयः स्थाना- 
दिषु पशुनामभ्यः छ । गबां स्थानं गोगोष्ठम्‌ । & संघाते कटच्‌ क । अवीनां 
संघातो5बिकट: | & बिस्तारै पटच्‌ $ । अबिपटः | # द्वित्वे गोयुगच्‌ क । 
हौ उष्ट्रो उष्टगोयुगम्‌ | &षटत्वे षड्गबच्‌ & । अश्वषड्गवम्‌ | छ स्नेहे 
तैलच $ | तिलतेलम | सर्षपतेलम्‌ । & भवने क्षेत्रे शाकटशाकिनौ ४ । 
इक्षुशाकटम्‌ । इक्षुशाकिनम्‌ । 
संम्‌ , प्र, उद्‌ एवं विसे करच्‌ प्रत्यय होता है रजः अर्थ में षष्ठयन्त अलावू , तिल, उमा, 
भङ्गा इनसे कटच प्रस्य हाता है । स्थान आदि अर्थ में पशुनामवाचक शब्द से पर गोष्ठच्‌ प्रत्यय 
शोता है। + संघात अर्थ में पशुवाचक शब्द से कटच्‌ प्रत्यय होता है। विस्तार अर्थ में पटच्‌ 
प्रत्यय होता है । द्वित्वविशिष्ट संख्येय अर्थ में गोयुगच्‌ प्रत्यय होता है । षटत्व अर्थ में षटू 
गवच्‌ प्रत्यय होता है । «स्नेहार्थ में तेलच्‌ प्रत्यय होता है। भवन एवं क्षेत्र अर्थ में शाकट एवं शाकिन्‌ 
प्रत्यय होता है । 
१८३१ अवात्कुटारच्च ५।२।३०। 
व्वात्कटच्‌ | अवाचीनोऽवकुटारः | अबकटः | 
अब शब्द से पर कुटार एवं कटच्‌ प्रत्यय होता है । 
१८३२ नते नासिकायाः संज्ञायां टीटञ्‌ नाटजभ्रटव! ५।२।३१ 
अबादित्येव | नतम्‌ = नमनम्‌ | नासिकाया नतम्‌ अबटीटम्‌ | अवनाटम्‌ | 
अवश्नटम्‌ । तदूयोगान्नासिका अबटीटा । पुरुषोऽप्यबटीटः | 
सज्ञा में नासिका के नमन अर्थात्‌ नत अर्थ में अवशब्द से टीटञ्‌ , नाटच्‌ , भ्रटच्‌ प्रत्यय 
होते हैं । नमन =नत कें संयोग में नासिका में भी प्रत्यय से अवटीटा = नासिका । नत युक्त 
नासिका युक्त पुरुष में भी अवटीट आदि प्रयोग होता है । 


१८३३ नेबिडजविरीसचौ ५।२।३२। 
निबिडम्‌ । निबिरीसम्‌ । 
निशब्द के उत्तर बिडच्‌ एवं विरोसचू प्रत्यय होते हें । 


१८३४ इनच्‌ पिटचिकचि च ५।२।३३। 
| नेरित्येब | नासिकाया नतेऽभिधेये इनच्‌ पिटचौ प्रत्ययौ प्रकृतेश्चिक चि 
। इत्यादेशो च। # कप्रत्ययचिकादेशौ च वक्तव्यौ । चिकिनम्‌ | चिपिटम्‌ । 
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चिक्कम्‌ | ॐ किलन्नस्य चिल्‌ पिल्‌ लश्चास्य चक्षुषी $ | क्लिन्ने चक्षुषी 
अस्य चिल्लः । पिल्लः & चुल्‌ च § चुल्लः | 

नासिका के नमन अर्थ में निशब्द से पर इनच्‌ एवं पिटच्‌ प्रत्यय होते हैं, एवं प्रकृतिभूत नि 
शब्द को चिक्‌ एवं चि आदेश होते हैं । क प्रत्यय एवं चिकादेश होता है यह भी कहना चाहिये । 
नि को चिकादेश इमा है। इसके दोनों नेत्र भोगे रहते हैं इस अर्थ में छ प्रत्यय एवं क्लिन्न को 
चिल्‌ पिलू आदेश होते हैं । किलन्न को पूर्व अर्थ में चुल आदेश एवं लप्रत्यय होता है-चुळः । 

१८३५ उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः ५।२।३४। 
७ हा ° © छ, 
संज्ञायामित्यनुबतते | पबतस्यासन्नं स्थलम्‌ उपत्यका | आरूढं स्थलम्‌ = 

अधित्यका | 

संज्ञा प्रतीयमान रहते आसन्न = समीप आरूढ = उपरिभाग इन अथो में क्रमशः वर्तमान 
उप एवं अघि से त्यकन्‌ प्रत्यय होता दै । 'त्यकनश्च प्रतिषेधः? इससे यहां 'प्रत्ययस्थाव” से इकारा- 
देश न हुआ । पर्वतसमीपदेश को उपत्यका कइते हैं । पर्वत के उपरिभाग को अधित्यका कहते हैं । 


९५५ 
१८३६ कमणि घटोऽठच्‌ ५।२।३५। 
घटत इति घटः, पचाद्यच्‌ | कमणि घटते कर्मठः = पुरुषः | 


“घट चेष्टायाम्‌! से पचादित्वप्रयुक्त अच्‌ प्रत्यय कर्ता में हें । घटते घटः-चेष्टावान्‌ । कर्म में 
चेष्टायुक्त कमेंठः । 
सप्तम्यन्त कर्मन्‌ से चेष्टायुक्त अर्थ में अठच्‌ प्रत्यय होता है । कर्म में निपुण पुरुषार्थी पुरुपः । 


१८३७ तदस्य संजात तारकादिभ्य इतच्‌ ५।२।३६। 
तारकाः सञ्जाता अस्य तारकितं नभः | आक्गतिगणोऽयम्‌ । 
समर्थ प्रथमान्त तारकादि शब्दों से इसको उत्पन्न ( भस्य सञ्जात ) अर्थ में इतच्‌ प्रत्यय होता 
है । ताराओं से संयुक्त आकाश = तारकितं नभः। 


१८३८ प्रमाणे इयसजदध्नञमात्रचः ५।२।३७। 

तदस्येत्यनुबतंते | ऊरू प्रमाणम्‌ अस्य ऊरुद्वयसम्‌ | ऊरुदष्नम्‌ | ऊरु- 
सात्रम्‌ | ® प्रमाणे लः & | शमः । दिष्टिः । वितस्तिः । & द्विगोर्नित्यम्‌ & । 
हो शमौ प्रमाणम्‌ अस्य द्विशमम्‌ । & प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाञ्चापि 
संशये मात्रजू बक्तव्यः | शममात्रम्‌ । प्रस्थमात्रम्‌ | पञ्चमात्रम्‌ | $ वत्वन्तात्‌ 

स्वार्थ हयसजमात्रचो बहुलम्‌ | & तांबदेव तावदूद्वयसम्‌ । ताबन्मात्रम्‌ | 
प्रमाण अर्थ में प्रथमान्त से विद्यमान द्वयसच्‌ दघ्नच्‌ एबं मात्रच्‌ प्रत्यय षष्ठथर्थ में होते है । 
ऊरू प्रमाणमस्य करुद्दयसम्‌ आदि । प्रमाण अर्थ में यसच्‌ आदि प्रत्ययों का लक होता है । 
शम दिष्ट वितस्ति शब्द प्रमाण वाचक है । इससे विहित का लक्‌ हुआ है । प्रमाणान्त द्वियु से 
दइयसच्‌ आदि का नित्य लक होता है । प्रमाण, परिमाण, एवे संख्या वाचक शब्दों से संशय अर्थ 
में मात्रच्‌ प्रत्यय होता हे । शमं प्रमाणं स्यात्‌ न वेति संशये झममात्रम्‌। वतुप्‌ प्रत्ययान्त से 
स्वाथ में द्वयसच्‌ एवं मात्रच्‌ प्रत्यय होता है। यहां प्रमाण से परिच्छेदकमात्र का ध्रहण होता 
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है। अस्य से प्रमेय अर्थ फी प्रतीति होती है। प्रमेय रूपार्थ में तीनों प्रत्यय होते हैं। दयस्‌ 
दघ्नच्‌ ऊध्बंमान में ही होते हैं। 

प्रथमश्च द्वितीयश्च ऊर्ष्वमाने मतो मम । 
छर्घ्वाबस्थितेन येन मीयते कध्वंमानम यया ऊर्वादि । इससे तिर्येङ्मान में 'दण्डद्वयसे 
कषेत्रम? यद्‌ प्रयोग असाघु ही है । द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः यहां मात्रच्‌ का लक है । दयसच्‌ का 
लुक कथन वहां सबेथा असङ्गत है । है 
उत्तरोत्तर मुन्यभिप्रेताथं में पूर्व पवे सुनिर्यो की सम्मति है, अतः भाष्यकारोक्तिः 
ही यहां मान्य है। शमः आदि में मात्रच्‌ का ही लुक्‌ है अन्य प्रत्ययद्दय का नहीं। शमादि 
अनूष्व॑मान है । 
१८३९ पुरुषहस्तिभ्यामण्‌ च ५२1३८) 
पुरुषः प्रमाणमस्य पौरुषम्‌ | पुरुषद्वयसम्‌ | हास्तिनम्‌ । हस्तिद्वयसम्‌ । 


प्रमाण अर्थ में पुरुष एवं इस्तिन्‌ से अस्य = षष्ठय्थ में अणू प्रत्यय एवं यसच्‌ आदि प्रृत्यय 
होते है । हारितनम्‌ में “इनण्यपत्ये? से प्रकृति आव है । 
१८४० य तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ५।६}२९। 
यत्‌ परिमाणम्‌ अस्य यावान्‌ । तावान्‌ । एतावान्‌ | 
कोई डावतुप प्रत्यय करते है । परिमाण वाचक प्रयमान्त समर्थ यद्‌ , तद्‌ , एतद शब्द से 
पर षष्ठयथै में बतुपू प्रत्यय होता है । यावान्‌ = जितना । तावान्‌ = तितना।, यहां “आसबैनाम्न? 
से आत्व है। 


१८४१ किमिदम्भ्यां वो घः ५।२।४०। 
आभ्यां बतुप्‌ स्यादू वस्य च चः | कियान्‌ | इयान्‌ । 
प्रथमान्त परिमाण वाचक किम शब्द से एवं इदम्‌ शब्द से बतुग प्रस्यय होता है एवं वकार 
को घकारादेश होता है। उस घ को इयादेश होता है । “किमः कः' से कादेश क इयात्‌ अकार” 
लोप कियान्‌ । इदम्‌ श्यान्‌ इदम्‌ को इश आदेश सवादेश ६+ इयान्‌ यस्येति च से इकारलोपः 
इयान्‌ । खौलिङ्ग में उगितश्च से डीप्‌ इयती” होता है । 


१८४२ किमः संख्यापरिमाणे डति च ५।२।४१। 


चादूवतुप , तस्य च बस्य घः स्यात्‌ का संख्या येषां ते कति | कियन्तः | 
किम्‌ शब्द से उत्तर संख्या के परिमाण अर्थ में डति प्रत्यय होता है । चकार से वतुपू होता 
है । वतुप के बकार को ध भादेश होता है । कियान्‌ । इयान्‌ । 


१८४३ संख्याया अवयवे तयप्‌ ५२।४२। 


पञ्च अवयवा अस्य पद्धत दारु | 
समर्थ प्रथमान्त संख्या वाचक शब्द से अवयवार्थ में तयप्‌ प्रत्यय होता है पष्ठथर्थ में । पाँच 
श्रवयर्वों से युक्त काष्ठ पञ्जतयं दार । 


१८४४ इित्रिभ्यां तयस्यायज्वा ५।२।४३। 
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इयम्‌ | द्वितयम्‌ । त्रयम्‌ । त्रितयम्‌ | 

द्वि एवं त्रिशब्द से उत्तर तयप्‌ प्रत्यय के स्थान में विकल्प से अयच्‌ प्रत्यय होता है । 

१८४५ उभादुदात्तो नित्यस्‌ ५२।४४। 

उभशब्दात्‌ तयपोऽयच्‌ स्यात्‌ स चाद्यदात्तः । उभयम्‌ | 

उम शब्द से उत्तर तयप्‌ के स्यान में अयच्‌ आयुदात्त आदेश होता है । उम्यम्‌ । 'उभो 
अवयत्रौ अस्य’ यह विग्रह है । 


१८४६ तदस्मिन्नधिकमिति दश्ञान्ताङ्डः ५।२।४५। 


एकादश अधिका अस्मिन्‌ एकादशम्‌ । $ शतसहस्रयोरेवेष्यते & । 

नेह, एकादश अधिका अस्यां बिंशतो । ४ प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः समानजा- 
तीयत्ब एवेष्यते & | नेह, एकादश माघा अधिका अस्मिन्‌ सुबणंशते । 

दशनूशब्दान्त प्रथमान्त समै से इनमें अधिक इस अर्थ में ड प्रत्यय होता है । एकाधिका 
दश एकादश वे अधिक है जिनमें ड प्रत्यय टिलोप एकादशम्‌ । ० शत एवं सहस्त वाच्य होने 
पर ही यह विवि इष्ट है। अन्यत्र नहीं। प्रकृत्यर्थ एवं प्रत्यय का अध वे दोनों तुल्यज्ञातीय 
रहे वहां यह विधि इष्ट हे । ग्यारह माप सुवर्ण अधिक है जिसमें ऐसा जो सुवेणशत वहां 
वाक्य ही रद्दा । 

१८४७ शदन्तविशतेश्व ५।२।४६। 

डः स्यादुक्तेड्थ । त्रिंशदधिका अस्मिन्‌ त्रिंशं शतम्‌ । बिंशम्‌ । 

प्रथमान्त शदन्त एवं विंशति से 'इसमें अधिकः अयं में ड प्रत्यय होता है। ड प्रत्यय एबं 
"टिलोप से त्रिशम्‌ । विंशम्‌ । यहां 'ति? का लोप हुआ है । 


१८४८ संख्याया गुणस्य निमाने सयट्‌ ५।२।४७। 
आगस्य मुल्ये वतेमानात्‌ प्रथमान्तात्‌ संख्यावाचिनः षष्ठथर्थे मयद्‌ स्यात्‌ । 
यबानां हो. आगो निमानमस्योदखिद्‌भगस्य दविमयम्‌ उदञ्चि यबानाम्‌। 
'गुणल्येति किंम्‌ , द्वौ ्रीहियबौ निमानमस्योदखितः । निमाने किम्‌, दवौ 
गुणी क्षोरस्य एकस्तेलस्य द्विगुणं क्षीरं पच्यते तेलेन। | टे 
गुण का अर्थ है भाग, क्रयणक्रिया का साधन मूश्य को निमान कहते हैं। मिमीयते = 
कीयते येनेति निमानम्‌ = मूल्यम्‌ । करणे ल्युट्‌। मेङ्‌ प्रणिदाने को । भाग क्रा मूख्य 
अर्थं में वर्तमान प्रथमान्त संख्यावाचक शब्द से पर षष्ठयर्थ में मयट्‌ प्रत्यय होता है। यव 
“को दो हिस्से अर्थात्‌ भाग मूल्य है जिस मदे के दो भागो का बहा सयट्‌ संख्यावाचक द्वि से 
हुआ द्विमयम्‌। जहाँ द्रब्य का मूल्य प्रतीयमान रहे वहां मयट्‌ नहीं । द्वो ब्रीहियबो निमान- 
'मस्य उदश्चितः । यहां वाक्य ही रहा । जहाँ मूल्य अर्थ गम्यमान नहीं वहां मौ वाक्य ही रहता 
'है मयट्‌ नहीं । र 
१८४९ तस्य पूरणे उट्‌ ५।२।४८। 
षष्ठयन्त से पूरण अर्थ में डट्‌ प्रत्यय होता है । पूयतेऽनेनेति पूरणः ण्यन्त से करण में छ्युट्‌। 
ज्यारहवी संख्या को परिपूर्ण करने वाला अर्थ में एकादशः । उदूभूत भवयब भेद प्रक्कस्ययै यहां 
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है, अवयव प्रत्ययार्थं है । जिस संख्यावाचक शब्द से प्रत्यय पूरणार्थक करना है उस प्रत्य 
गतप्रवृक्ति निमित्तरूप धर्म के पूरण में प्रत्यय होता है, यथा प्रकत में एकादशात्व धर्म पूय प्रत्यय 
हुआ । प्रत्ययोत्त्पत्ति बिना उसमें एकादश नहीं था । 


७ ९ 
१८५० नान्तादसंख्यादेमंटू ५।२।४९। 
डटो मडागमः स्यात्‌ | पञ्चानां पूरणः पञ्चमः | नान्तात्‌ किम्‌ , बिशः | 
झसंख्येत्यादेः किम्‌ , एकादश | 
नहीं है संख्यावाचक शब्द आदि में जिसको ऐसा बो षष्ठयन्त संख्यावाचक नान्त शब्द 
उससे पर जो डट प्रत्यय उसको मट्‌ आगम होता है । पञ्चन्‌ आम्‌ डट्‌ ( अ ) प्रा० सं० वि० लुक्‌ 
मट (म्‌) आगम पदसंज्ञा नलोप पन्नमः। पञ्चत्वरूप प्रवृत्ति निमित्त धमं सम्पादक डट यहां 
है जिसके होने से प्रकृत्यर्थगत पञ्चत्व की परिपूर्ति हुई । बिंशतित्व सम्पादक डट्‌ दे किन्तु यहाँ 
मट नान्त न होने से न हुआ किन्तु 'तिविशतेः से तिका लोप अलोप विंशः । एकादशः यहां 
संख्यावाचक एक शब्द आदि में होने से डट्‌ तो हुआ किन्तु मट्‌ का आगम न हुआ। 


१८५१ षट्कतिक्कतिपयचतुरां थुक्‌ । 
एषां थुगागमः स्याट्‌ डति । षण्णा पूरणः पशः |. कतिथः | कतिपयः 
शब्दस्यासंख्यात्वेऽपि अत एव ज्ञापकात्‌ डट | कांतपयथः । चतुथः । & 
'चतुशछयतावाद्यक्षरलोपञ्च & | तुरीयः । तुयः । 
संख्यावाचक षष्ठयन्त षष कति कतिपय चतुर इनको थुक आगम होता हैं, डट प्रत्यय पर 
रहते । यद्यपि “इटः? पूव॑त्र षष्ठयन्त है किन्तु डट को थुगागम में जइत्वादि अतिप्रसङ्ग को वारणा 
ह षडादि को ही थुक आगम किया है, अर्थ वश विभक्ति का विपरिणाम हुआ “डति' इति । 
षष्‌ आम्‌ थ्‌ डट्‌ (अ) वि० ० ष्टुत्व से षष्ठः । कतिपय शब्द संख्यावाचक यर्थाप नहीं है, अत 
डट्‌ की अप्राप्ति प्रयुक्त थुक की अप्राप्ति स्वतः है, किन्तु थुगागम विधानार्थं सूत्र में कृत जो कतिपय 
शब्द बह व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि कतिपय़् शब्द असंख्यावाचक है तो भी डट्‌ प्रत्यय उससे 
होता दै । चतुणी पूरणः चतुर्थः । षष्ठयन्त संख्यावाचक चतुर्‌ शब्द से पूरणाथक प्रत्यक 
एवं यत्‌ प्रत्यय होता है। एवं चतुर्थ का सस्वर आदि अक्षर का लोप होता है। तुरोयः। 
तुर्यः । 
१८५२ बहुपूगगणसङ्घस्य तिथुक्‌ ५।२।५२। 
डटीत्येव । पूरासङ्घयोरसंख्यात्वेऽप्यत एड डट बहुतिथ इत्यादि । 
डट्‌ प्रत्यय पर रहते बहु, पूग, गण, संघ इनको तिथुक्‌ आगम होता है । तिथुक्‌ आगम 
बिधान करने से पूग एवं संघ संख्या वाचक नहीं है तो भी डट्‌ प्रत्यय हुआ । 
१८५३ वतोरिथुक्‌ ५।२।५३। 
डटीत्येब | यावतिथः । 
वतुप्‌ प्रत्ययान्त को डट्‌ पर रइते इथुक्‌ आगम होता है । यावतिथः। 
द्वे्तीय 
१८५४ ४ ५२1५५) 
डटोऽपवादः । द्वयोः पूरणो द्वितीयः । 
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संख्यावाचक पषष्ठयन्त द्विशब्द से पूरण अथे में डट्‌ को बाधकर तीयप्रत्यय होता दै । द्वित्व- 
संख्या कौ पूर्ति में द्वि से तीय द्वितीयः । - 


१८५५ त्रेः सम्प्रसारणञ्च ५।२।५५। 
तृतीयः । 


संख्यावाचक षष्ठयन्त त्रिशब्द से पूर णाथंक तीय प्रस्यय होता है, एवं श्रिघटक रेफ का सम्प्रसारण 
होता है । त्रयाणां पूरणः तृतीयः । त्रित्वसंख्याविशिष्टसंख्येयाथः । 
१८५६ विशत्यादिभ्यस्तमडन्यतरस्याम्न्‌ ५५२।५६। 


एभ्यो उटस्तमडागमो वा स्यात्‌ | विंशतितमः | विंशः | एकविंशतितमः | 
एकविंशः | 


विंशति भादि शब्द से पर जो डट्‌ उसको तमड्‌ आगम विकश्प से होता है । 'पञ्चि' सूत्र में 
निपातित विशति आदि का ग्रहण यहां करना, लोकप्रसिद्ध का नहीं । 
१८५७ नित्यं शतादिमासाधेमाससंवत्सराच्च ५२।५७। 


शतस्य पूरणः शततमः। एकशततमः । मासादेरत एब डट्‌, मास- , 
तमः | 


शतादि शाब्द, मास, अर्धमास संवत्सर इनसे पर डट्‌ को तमड्‌ आगम नित्य होता है । डट 
को तमडागम विधान सामर्थ्यात्‌ मासादि संख्यावाचक नहीं है तो भी डट प्रत्यय करना यह 


शापन है। 
१८५८ षष्टयादेश्राऽसंख्यादेः ५।२।५८। [ 
षष्टितमः | संख्यादेस्तु बिंशत्यादिभ्य इति बिकल्प एबं एकषष्टितमः | 
एकषष्टः | ८ 
संख्यावाचक शब्द पूर्व में न रहें ऐसे जो षष्टि आदि शब्द उनसे पर जों डट्‌ उसको तमडा- 
गम होता दै । संख्यादि जहां षष्टि आदि रहेगे वहां डट्‌ को “विशत्यादिभ्यः से विकश्प से डट को 


तमडागम होगा । ० 
१८५९ मतो छः सूक्तसाम्नो; ५।२।५९। 


मत्वर्थे छः स्यात्‌ अच्छावाकशब्दो5स्मिन्नस्ति अच्छावाकीयं सूक्तम्‌ | 
बारवन्तीयं रक्तम्‌ | 


सूक्त एवं साम अर्थ में प्रथमान्त प्रातिपदिक से मतुप्‌ प्रत्ययार्थं में छ प्रत्यय होता है 

पे ू 
अच्छावाक शब्द घटित सूक्त, वारवन्त शब्द घटित साममन्च में प्रत्यय हुआ वर्तमान काढिक 
सत्ता विशिष्टार्थक प्रातिपादिक से अच्छावाकीयम्‌। वारवन्तीयम्‌ । 


€ 
१८६० अध्यायानुवाकयोर्छक्‌ ५।२।६०। 
मत्वर्थस्य छुस्य | अत एव ज्ञापकात्‌ तत्र छः | बिघानसामथ्योश्च विकल्पेन 
लुक । गर्दभाण्डः | गदंभाण्डीयः | 
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- अध्याय एवं अनुवाक वाच्य होने पर मतुवर्थ से विहित छ प्रत्यय का ठक्‌ होता है यहाँ छ 
प्रत्यय विधायक सूत्र हौ नहीं है तो भी छ प्रत्यय के क्‌ विधान नो किया है अतः इन अरथा में 
छ प्रत्यय भावार्थ में करना चाहिये एवं उसका लक्‌ विधानसामथ्यं प्रयुक्त विकल्प से करना 
चाहिये, छक्‌ के अमाव में विधीयमान छ प्रत्यय का श्रवण रहेगा । 


१८६१ विश्नुक्तादिभ्योऽण्‌ ५।२।६१। 
मत्वर्थेऽण्‌ स्यादू अध्यायानुवाकयोः | विमुक्तः शब्दोडस्मिन्नस्ति वेसुक्तः | 
देवासुरः । 
अध्याय एवं अनुवाक अर्थ में विमुक्त आदि प्रथमान्त शब्दों से पर मत्वर्थ में अण्‌ प्रत्यय 
होता है। जिस अध्याय में विमुक्त शब्द है ऐसा जो अध्याय उसको चेमुक्त कहते हैं । देवासुर 
शब्द है जिस अनुवाक में ऐसा जो अनुवाक उसे देवासुर कहते हैं । 
१८६२ गोषदादिभ्यो बुन्‌ ५।२।६२। 
मत्वर्थेऽध्यायानुवाकयोः । गोषदकः । इपेत्वकः । 
प्रथमान्त गोषदादि शब्दों से मत्वर्थ अध्याय एबं अनुवाक वाच्य हो तो घुन्‌ प्रत्यय द्दोता है। 
गोषदशब्द घटित अध्याय में बुन्‌ से गोषदकः । “इषेत्वा? शब्द घटित अनुवाक में इषेत्वकः । 
१८६३ तत्र कुशलः पथः ५।२।६३। 
बुन्‌ स्यात्‌ । पथिकुशज्ञः = पथिकः | 
समर्थं सप्तम्यन्त पथिन्‌ शब्द से कुशल अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है । 
१८६४ आकषोदिभ्यः कन्‌ ५।२।६४। 
आकर्ष छुरालः आकषेकः | 'आकषादिभ्य: इति रेफरहितो मुख्य: पाठः। 
छाकषों निकषः | 
संप्तम्बन्ध भाकषांदि शब्द से पर कुशक अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है। वुन्‌ से भकारान्त 
झब्द से कार्यनिर्याह होता पुनः कन्‌ विधान इकारान्त उकारान्त के लिए है । रेफरहित आकर्ष 
यही प्रधान पाठ सूत्र में है कसोटी के पत्थर को आकष = निकष कहते हैं । 
१८६५ धनहिरण्यात्‌ कामे ५।२।६५। 
कामः= इच्छा । घने कामो धनको देवदत्तम्य । हिरण्यकः | 
इच्छार्थ मे सप्तम्यन्त धन एवं हिरण्य से कन्‌ प्रत्यय होता दै । देवदत्त की धन प्राप्ति विषयक 
इच्छा इसमें धनकः । देवदत्त कौ सुवणे प्राप्ति विषयक इच्छा में हिरण्यकः । 
: १८६६ स्वाज्ञेम्यः प्रसिते ५।२।६६। 
केशेषु प्रसितः केशकः=तदूरचनायां तत्पर इत्यर्थः | 
प्रसित अर्थात्‌ रस कार्य में तत्पर अथ में स्वाङ्गवाचक सप्तम्यन्त से कन्‌ होता है बालों कौ 
सजावट में तत्पर अर्थ में 'केशकः? हुआ । 


१८६७ उहराद्ठन्‌ आद्यने ५।२।६७। 
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अबिजिगीषो ठक स्यात्‌ कनो5पबाद: । बुभुक्षयाऽत्यन्तपीडित उदरे प्रसित 
ओऔदरिकः | आयने किम्‌ , उदरकः । उदरपरिमाजनादौ प्रसक्त इत्यथः । 
आद्यून = अर्थात्‌ अविजिगीषा अर्थ में सप्तम्यन्त उदर से प्रसित अर्थ में कन्‌ को वाधकर 
उक्‌ प्रत्यय होता है । भूख से अतीव दुःखयुक्त होकर उदर पोषण कार्य में तत्पर को भोदरिकः 
कहते हैं । पेट की सफाई में प्रवृत्त अर्थ में कन्‌ प्रत्यय से उद्रकः । 


१८६८ सस्येन परिजातः ५।२।६८। 
कन्‌ स्मयेते न तु ठक्‌। सस्यशब्दो गुणवाची, न तु घान्यबाची। शस्ये- 
नेति पाठान्तरम्‌ । सस्येन = गुणेन परिजातः = सम्बद्धः सस्यकः साधुः । 
गुण से सम्बद्ध = युक्त अर्थ में तृतीदान्त सस्य से कन्‌ का स्मरण करना चाहिये, ठक का 


नहीं । अर्थात्‌ कन्‌ प्रत्यय होता है । यद्दां सस्य शब्द गुणार्थक है, धान्यार्थंक नहीं दै । कहीं “शस्येन' 
ऐसा तालव्य शकारघटित मौ पाठ है। 


१८६९ अंशं हारी ५।२।६९। 
हारीत्याबश्यके णिनिः | अत एब तदूयोगे षष्ठी न । अंशको दायादः | 
अवश्य इरणकता = ग्रहणकर्ता इस अर्थ में द्वितीयान्त अंश्च शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता दै । 
यहां हारी में आवश्यक अर्थ में णिनि प्रत्यय है, 'अकेनोः से षष्ठी का निषेध से अंश से द्वितीया 
विभक्ति की उत्पत्ति हुई है । दायम्‌ = अंशम्‌ आदत्ते = गृदणाति दायादः। अंश हरति अंशकः = 
पितामहादि से आगत सम्पत्ति के अंश को वंश्यस्थ अवश्य अपने भाग को ग्रहण करता ही 
है दायाद । 


१८७० तन्त्राद्िरापहृते ५।२।७०। 
तन्त्रकः पटः । प्रत्यग्र इत्यथः । | 
तन्तुओं का विस्तार जिसमें हो उसको तन्त्र = अथाँद तन्तुवायशलाका कहते हें । अचिर = 
शीघ्र काल = समय उपद्दत निकछा हुआ पट भयात प्रस्य्र = नवीन पट भर्थे में तन्त्रकः = पट: = 
नूतनः । अचिरः कालोपहतस्तस्मिन्‌ , 'काछाः ` परिमाणिना’ से समास है । 'अचिरापढ्त' अधै 
में तन्त्र से पर कन्‌ प्रत्यय होता दै--नबीन वख अर्थ में । 
१८७१ ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ ५।२।७१। _ र 
आयुधजीबिनो ब्राह्मणा यस्मिन्‌ देशे स ब्राह्मणकः | अल्पम्‌ अन्त यस्यां सा 
उष्णिका यबागूः | भन्नशब्दस्य उऽणादेशो नि पात्यते | 
संशा अर्थ में ब्राह्मणक एवं उष्णिक निपातन से सिड होते हें । जिस देश में शखविद्या से 
आहण लोग जीवन निर्वाह करते हैं उस देश को 'जाह्षणकः कहते हैं । अस्प अन्न युक्ता रप्सी को 
उष्णिका कहते हैं, यहाँ अन्न शब्द के स्थान में उष्ण आदेश एवं कन्‌ प्रत्यय टाप्‌ “प्रत्ययस्थात्‌? 
से इकार उष्णिका यवागू = लप्सी । ` 
१२७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि ५।२।७२। 
शीतं करोतीति शीतकोऽलसः । उष्णं करोतीति उष्णकः शीघ्रकारी | 
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गट २---: 


करता है इस अर्थ में द्वितीयान्त शीत एवं उष्ण से कन्‌ प्रत्यय होता है । | 
भोजन में विलम्ब कर मोज्यपदार्थ को शीत करता है शीतकः । शीघ्रकाय कर्ता जल्दी गमे गमे 
भोज्य पदार्थों को खा लेता है यहां 'उष्णक? हुआ है। उभयत्र कन्‌ प्रत्यय हुआ । 


१८७३ अधिक्रम्‌ ५।२।७३। 
अध्यारूढशब्दात्‌ कन्‌ उत्तरपदलोपश्च । 
अध्यारूढ शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है एवं आरूढ का छोप से अधिकम्‌ प्रयोग सिद्ध होता 
है , यह अर्थ अधिकम्‌ इस निपातन लम्ब . अथ है । अध्यारूढ--'गत्यथांकमंक' से रुह धातु से 
कतरि या कमेणि क्त प्रत्यय है । कर्ता में क्त प्रत्यय होता है इस पक्ष में कमे का अनभिधान है। 
अतः अध्यारूढ शब्द के योग में द्वितीया “अध्यारूढो द्रोणः खारीम्‌? “गामं गतः? इतिवत्‌ । कमै में 
क्त पक्ष में “अधिका खारी द्रोणेन? । कमं उक्त होने से पत्नमी एवं सप्तमी नहीं हुई । 


१८७४ अनुकाभिकाभीकः कामिता ५।२।७४। 


अन्बभिम्यां कन्‌ अभेः पाक्षिको दीर्घश्च | अनुकामयते अनुकः | अभिका- 
मयते अभिकः | अभीकः | 


इच्छा करता है इस अर्थ में अनु अभि इनसे कन्‌ प्रत्यय होता है एवं अभिके इकार का 
विकल्प से दीघं होता है। 


१८७५ पार्व्वेनान्विच्छति ५।२।७५। 


अनृजुरुपायः = पाशवम्‌ , तेनान्बिच्छति पाश्वंकः । 

तियंग्‌ अवस्थान से पाश्चेम्‌ = अनुजुः उसके साधम्यं से कठोर उपाय को मौ पार्श्व कहते हैँ । 
गोण = असुख्यार्थक से ही प्रत्यय होता हे, मुख्याथे में अनभिधान से प्रत्यय नहीं होता । पार्श्वकः । 
तृतीयान्त पार्श्व से अन्यिच्छति अथे में कन्‌ प्रत्यय होता है । 


. १८७६ अयःशलदण्डाजिनाभ्यां ठक्ठञौ ५।२।७६। 
तीक्ष्ण उपायोऽयःशूलं तेनान्विच्छति आयःशूलिकः = साहसिकः | दण्डाः 
जिनं दम्भः तेनान्विच्छति दाण्डाजिनिकः | 
“अन्विच्छति? अर्थ में तृतीयान्त अयःशुल एवं दण्डाजिन से क्रमशः ठक एवं ठञ्‌ प्रत्यय होता 
है | कठोर उपाय को अयः शूल कहते हैं । उसके द्वारा प्राप्त करने की इच्छा बाला साइस युक्त 
पुरुष में उक्‌ आयःशूलिकः । दम्भ से प्राप्त करने की श्च्छायुक्त पुरुष में ठञ दाण्डाजिनिकः। 
प्राणनिरपेक्षं कमं साइसम्‌। ह 


१८७७ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा ५।२।७७। 
कन्‌ स्यात्‌ पूरणप्रत्ययस्य लुग वा | द्वितीयकं द्विकं बा ग्रहणं देवदत्तस्य । 
द्वितीयकेन रूपेण अहृणम्‌ इत्यर्थः । & ताबतिथेन गृह्वातीति कन्‌ वक्तव्यो 
नित्यञ्च लुक्‌ $ । षष्ठेन रूपेण गृह्वाति षट्को देवदत्तः | पञ्चकः | 


ग्रहण शस अर्थ में तृतीयान्त पूरणप्रत्ययान्त शब्द से कन्‌ प्रत्यय बु 
भै होता है एवं प्रकृति घटक 
पूरणार्थक प्रत्यय का ठक होता है विकल्प से । तीय का लुक कन्‌ द्विकम्‌ । आप रही मे 
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द्वितीयकम्‌। दूसरी वार देवदत्त का ग्रहणकर्ता। तृतीयान्त पूरणार्थक से कन्‌ प्रत्यय होता दै । 


८ 
एवं पूरणाथक प्रत्यय का नित्य छक्‌ होता है। टट्‌ का लक्‌ डट्‌ को मान कर युक्‌ आगम की 
निवृत्ति, कन्‌ प्रत्यय षट्कः । पञ्चमकः का पञ्चकः । 


१८७८ स एषां ग्रामणीः ५।२।७८। 
देवदत्तो सुख्योऽस्य देवदत्तकः | त्वत्कः | सत्कः | 
नापित, श्रेष्ठ ग्राम के अधिपति में आमणी शब्द है । वह इसका ग्रामणी माने श्रेष्ठ है इसः 
अये में प्रथमान्त से कन्‌ प्रत्यय होता है । देवदत्त है मुख्य = प्रधान जिसका वइ देवदत्तकः? कद्दा 


जाता है । तुम मुख्य दो जिसका में मुख्य हूँ जिसका उसमें कन्‌ प्रत्यय एवं युष्मत्‌ अस्मत्‌ के. 
म पर्यन्त भाग को त्व एवं म आदेश होकर तत्कः, मत्कः, होता दै । 


१८७९ श्रृह्ुलमस्य बन्धनं करभे ५।२।७९। 

श्वङ्खलकः करभः। 

श्रहुल से इसका बन्धन हैं इस अर्ध में करभ वाच्य होने पर प्रथमासमर्थ बन्धनोपाधिक श्रङ्खल 
शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है । ऊंट के बालक को करम कहते हैं । काष्ठमयं पाशकं यस्पादे व्यति" 
षज्यते तत्‌ शर्करम्‌ = ऊट के बच्चे के पेर में लकड़ी से बना हुआ पाशरूपी जो लगाया जाता है 
उसको “क्ल कहते हैँ । श्रृङ्खल शब्द यहां श्रृङ्खलवती रज्वादि परक हे, छक्षणया शरङ्खछ सहचरित 
बन्धन को भी श्रङ्खल कहते हैं । अस्वतन्त्रीकरणम्‌ = बन्धनम्‌ । रस्सी में अस्ततन्त्रीकरणस्व दै, 
शङ्कल में नहीं श्रङ्खल के विना केवल रज्जु से बन्धन नहीं । अतः काष्ठ निमित शक्कल में भी 
करणत्व बन्धन निरूपित है । अयवा हुल से रज्जु लेना । 


१८८० उत्क उन्मनाः ५।२।८०। 
उदूगतमनस्कवृत्तेरुच्छब्दास्स्वार्थ कन्‌ | उत्क उत्कण्ठितः | . 
उत्कण्ठित है मन की वृत्ति जिसमें इस अधै का बोधक उत से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है ॥ 
उत्कः = उत्कण्ठितः । 
> 
१८८१ कालप्रयोजनाद्‌ रोगे ५२।८१। 
कालबचनात्‌ प्रयोजनवचनाच्च कन्‌ स्यादू रोगे | द्वितीयेऽहनि भवो 
द्वितीयको ज्वरः | प्रयोजन कारणं रोगस्य फलं वा। विषपुष्पेजेनितो दिष- 
पुष्पकः | उष्ण कार्यमस्य उष्णकः | रोगे किम्‌ , द्वितीयो दिबसोऽस्य | 
रोग अर्थ में सप्तम्यन्त काळवाचक शब्द से एवं प्रयोजन वाचक शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है 
यद्यपि द्वितीय शब्द कालवाचक नहीं है, तो भी अर्थ प्रकरणादि से तद्धित प्रत्ययरूप वृत्ति 
बिषय में काल में विद्यमान है । शब्दशक्ति स्वभाव से साक्षात्‌ कालवाचक मासादि शब्द से 
प्रत्यय नहीं होता है । यहां उत्तर सूत्र से संज्ञा का अपकर्षण है यह भी प्रमाण है । अतरीया 
ज्वर जो आता है उसमें 'द्वितीयकः? दूसरे दिन में आनेवाला बुखार। यह उस ज्वर की 
संज्ञा है प्रयोजन = कारण को कहते हैं, अथवा रोगादिक के फड को भी प्रयोजन कहते हैं। 
विवैले फलों को सुंधने से होनेवाला रोग । यहाँ रोग की उत्पत्ति मे विषपुष्प कारण है । प्रयोजन का 
अर्थ कार्य दै--यथा उष्ण कार्य है श्सका यहां कन्‌ उष्णकः । रोगरूप मर्थं की जहां अप्रतीति दै 
वहां कन्‌ नहीं-जेसे इसका दूसरा दिन हैं। 
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१८८२ तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्र्‌ ५।२।८२। 
प्रथमान्तात्‌ सप्तम्यर्थे कन्‌ स्यात्‌ यस्जथमान्तम्‌ अन्नं चेत्‌ प्रायविषयं तत्‌ । 
गुडापूपाः प्रायेणान्नमस्यां गुडापूपिका पौणमासी | ® वटकेभ्य इनि- 
वौच्यः £ । बटकिनी | 
संज्ञा में प्रायविषयौभूत अन्न वाचक हो तो सप्तम्यथ में प्रथमान्त प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय 
होता है । गुडमिश्रित पूंआ प्रायः खाये जाते हैं जिस पूर्णिमा को ऐसी पूर्णिमा को युडापूपिका 
कहते हैं कन्‌ टाप्‌ इत्ब । प्रायः संज्ञा में वटक शब्द से प्राप्त कन्‌ को वाधकर इचि प्रत्यय पूर्वोक्ताथ में 
होता है । बड़ा खाये जाते हैं जिस पूर्णमासी को उसको वटकिनी कहते हैं । 


१८८३ ङुर्माषादन्‌ ५।२।८३। 
कुल्माषाः प्रायेणान्नमस्यां कौल्माषी | 
पूर्वोक्त अथे में कुरमाष से अजू प्रत्यय होता है । कुल्माष से गोधूम = गेहूँ का शान करना। 
कौल्माषी पोमासी । 


१८८४ श्रोत्रियञ्छन्दोऽघीते ५।२।८४। 
थोत्रियः । वेत्यनुवृत्तेश्छान्दसः । 

: अध्ययन करता है इस अर्थ में द्वितीयान्त छन्दस्‌ शब्द से घन्‌ प्रत्यय एवं छन्दस के 
स्थान में ओत्र आदेश होता है। इसमें “वाः की अनुदृत्ति है, अतः पक्ष में अणू प्रत्यय भी 
'होता है । बेदकमक अध्ययन कर्ता को श्रोत्रियः? कहते हैं । पक्ष में छान्दसः। यहां अण्‌ । षन्‌ 
अणू का बाधक है, किन्तु वैकल्पिक वह है । 

घन्‌ में नकार आद्युदात्त के लिए है । वेदोक्त कर्मानुष्ठान कर्ता में भी श्रोत्रियः प्रयोग होता है । 


१८८५ श्राइ्धमनेन थ्रुक्तमिनिठनो ५।२।८५। 
श्राद्धी | श्राद्धिकः | 
“इसने खाया है! इस अर्थ में आद से इनि एवं ठन्‌ प्रत्यय होता है। जिस कर्मे में अद्धा 
रहे उस पितरों को उद्देश्य कर किया हुआ कर्म को आद कहते हैं। भप्रशचाभद्धादिभ्यो णः? से 
णप्रत्ययान्तश्रादध शब्द है । तो मी आंद का साधन द्रब्य को गोणी बृत्ति से आद शब्द कहता है। 
सुख्य आइरूप कमे का भोजन असम्मव है । आड के लिए निर्मित अन्नादि कर्मक ओजन 
सम्भब है । इनि में आदी । ठम्‌ में आद्विकः। अद्यतन में ही यह्‌ प्रयोग होता है । आज भोजन 
“आद का कर कल -“आद्धिक? यह प्रयोग नहीं होता है । भोजन क्रिया के समान काळ में ही 
आदी श्राद्धिकः | भोजनजन्यतृप्तिय॑स्मिन्‌ काले भवति तत्रैवायं प्रयोग इति कैयटः । 


१८८६ पूर्वीदिनिः ५।२।८६। 
पूव कृतमनेन पूर्वी । 
क्रियाविशेषण बाचक द्वितीयान्त पूर्वं से कृत अर्थ में इनि प्रत्यय होता है। कुञ्‌ धात्वर्थ 
उत्पत्तिजनक व्यापार है, इसका फल उप्पत्ति है, उत्त उत्पत्ति रूप फल में अभेद सम्बन्ध से अन्यौ 
-पवपदा्थं है फल मी व्यपदेशिवद्माव से फळाश्रय है। भतः 'क्रिाविशञेषणानां कमेत्वम्‌? से पूवं से 
द्वितोया विभक्ति है पूवकालोदभब उत्पत्तिरूप व्यापार जनक कर्ता को पूर्वी कहते. हे । 


ns A 
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१८८७ सपूर्वीच्य ५।२।८७। 
कृतपूर्वी । ु 

कृत अथे में सपूर्व पूर्व से इनि प्रत्यय होता है । कृतः कट: पूर्वम्‌ भनेन यहां कृतपू् से 
इनि कृतपूर्वी । 

वस्तुतः कृतपदार्थ कटपदाथै में सापेक्ष यहां है, “सापेक्षम्‌ असमर्थवद्‌’ है समास एवं तद्धितः 
प्रत्यय इनि दोनों एकार्थीभावरूप सामथ्यं के अमाव से यहां अप्राप्त है तथापि भाष्यप्रयोग के 
अनुरोध से प्रथम कटादि कमे कौ अविवक्षा कर अक्मेक कुन्धातु को मानकर भाव में क्तप्रत्यय से 
'कृतः? बनाकर समास करना । तदनन्तर तद्धित प्रत्यय शनि कृतपूर्वी बना कर अब कटादि कॅमेकी 
विवक्षा करना । इन सब प्रकार में क्र्तपूर्वी माष्यप्रयोग दी प्रमाण है । अन्यत्र ऐसी विवक्षा 
नहीं होती दे । 

यहां शंका करते हैं कि पूर्वादिनि में तदन्त विधि से ही कृतपूवीं आदि की सिद्धि होगी पुनः 
“सपूर्वाच्च' यह्व योग विभाग क्यों किया १ 

उत्तरत्र अनुवृत्त्यथ दै तो एक योग कर सपूर्दपर स्वरितत्व करने से अनुबृत्ति ताबन्मात्र की होती 
पुनः दो सूत्र थक्‌ क्यों किया ? या 'सपूर्वाच' क्यों किया ! तदन्तविधि से दो काये सिद्ध होगा 
यह व्यर्थ पर शापन करता है कि 'प्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिनास्ति! यह परिमाषा, 
अस्यय विधिविषया दै । 


१८८८ इष्टादिभ्यश्च ५२।८८। 
इृष्टमनेन दृष्टी । अघीती । 
इस आथ में तृतीयान्त समय शष्टादि से इनि प्रत्यय होता है। यज्‌ + क्त सम्प्रसारण पूर्व 
रूप पतव ष्ठुस्व से यजन कर्म ८ इष्ट पदार्थ है, कर्म क्त प्रत्यय से उक्त है, कर्ता अनुक्त अतः तृतीया 
हुई अनेन । 
१८८९ छन्दसि परिपन्थिपरिपरिणौ पयवस्थातरि ५।२।८९। 
लोके तु परिपन्थिशब्दो न न्याय्यः | 
छन्द में शब्रुपर्याय पयेवस्थात शब्द से स्वार्थ में इनि प्रत्यय होता दै एवं अवस्थातृ शब्द को 
पन्थ एवं पर आदेश निपातन से होते हैं । अपत्यम्‌ = परिपन्थिनम्‌ । 'मात्वा परिपरिणो विदन्‌? । 
लोक में परिपन्थि शब्द उचित नहीं है । 
१८९० अनुपद्यन्वेष्टा ५२।९०। 
न्वेष्टा अनुपदी गवाम्‌ । 
किले नह शब्द ॥। ज्य होते प्रत्यय होता है । “अनुपदम्‌? में “पदस्य पश्चात” 
पश्चादर्थ में अव्ययीभाव समास है । “गवाम्‌? में परापेक्षया षष्टी दै । गोपद से पश्चात अन्वेषण 
गो्भो का ही होता है । अतः सुवर्णादि के अन्वेषण में शनि प्रत्यय नहीं होता है । 
१८९१ साक्षाद्‌ द्रष्टा संज्ञायाम्‌ ५।२।९१ 


साक्षाद द्रष्टा साक्षी । 
संथा में द्रष्टा अर्थ में साक्षात शब्द से पर इनि प्रत्यव होता है । 'भग्ययानां भमात्रे टिलोपः? 


से साक्षात की टिसंषक भात का इनि पर रहते खेप इना साक्षी । साक्षात्‌ शब्द सूत्र में अन्यक 
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है. 'प्रकृतिवदनुकरणम? पक्ष से अनुकार्य वृत्ति अध्ययत्व अनुकरण में है । अतः साक्षात्‌ से आगत 
पञ्चमी का लुक 'भव्ययात्‌” सूत्र से हुआ है । 'उदः स्थास्थम्मोः' “भवाञ्चालम्बना? यहां “प्रकृतिवदनु 
करणं मवति? पक्ष को न माना गया अर्थात्‌ 'न भवति’ को माना गया । अतः इन स्थां में पञ्चमी 
'का छुकू न हुआ अनव्ययप्रयुक्त । दो पक्ष अनुकरण में है । इष्टानुरोध से उचित व्यवस्था होतो 
है । साक्षात द्रष्टा तोन होते है । १ दाता २ ग्रहीता ३ उपद्रष्टा। तो मौ संशाम्रहण यहां होने से 
उपद्रष्टा ही “साक्षी? पद से कहा जाता है । 


१८९२ क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः ५।२।९२। 


च्षेत्रियो व्याधिः । शरीरान्तरे चिकित्स्यः | अप्रतीकाय इत्यर्थः | 
क्षेत्र शब्द का अर्थ है शरीर । शरीरान्तर में चिकित्सा करने योग्य अर्थ मॅ क्षेत्रियच निपा- 
'तन होता है । तात्पर्य यह है कि सप्तम्यन्त पर क्षेत्र शब्द से चिकित्सा अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय होता 
है एवं परक्षेत्र के स्थान में पर का लोप होता है । क्षेत्रियो व्याधिः = रोग जो इस वर्तमान शरीर 
में चिकित्सा करने योग्य नहीं है । असाध्य होने के कारण मृत्यु के बाद जो शरीर पुनः उत्पन्न 
होगा उसमें हौ चिकित्सा होगी यह भावार्थ है । अप्रतीकायं यही फछितार्थ कथन हुआ। 
कोई कहता है कि 'परक्षेत्र चिकित्स्यः अथे में क्षेत्रियच्‌? का ही निपातन होता है। क्षेत्रिय 
शब्द का अनेकत्र प्रयोग है, यया-क्षेत्रियं विषम्‌ , जो शरीरान्तर में संक्रमण होकर चिकिस्सा- 
योग्य-होगा । क्षेत्रियाणि तृणानि यानि सस्या क्षेत्रे जातानि चिकित्स्यान्ञि = विनाशयितन्यानि । 
क्षेत्रियः = पारदारिकः । परदाराः = परक्षेत्रम्‌ । तत्र चिकित्स्यः = निम्रहीतन्यः। वे सभी पक्ष 
आष्योक्त हैं । 
१५९३ इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गमिन्द्रधष्टमिन्द्रसृष्टसिन्द्रजुष्टमिन्द्रदत्तमिति 
चा ५।२।९३। 
_ इन्द्र = आत्मा, तस्य लिङ्गं करणेन कतुरनुमानात्‌ । इतिशब्दः प्रकारार्थः । 
इन्द्रेण दुजयम्‌ इन्द्रियम्‌ । 
इन्द्रलिङ्ग, इन्ददृष्ट, इन्द्रसष्ट, इन्द्रु, इन्द्रदत्त, इन अथौ में इन्द्र ते पर घञ प्रत्यय होता 
है । यहां इन्द्र से आत्मा गृशीत है। उसके अनुमापक को इन्द्रिय कहते हे । इस स्थल में करण 
से कर्ता का अनुमान हुआ है। तात्पर्य यह है कि आत्मा इन्द्रिय द्वारा सुख दुःखादि का जनक 
है, इन्द्रियाँ स्वयं जड़ हैं वे ज्ञान का आश्रय (साक्षात नहीं हो सकती हे । अतः ज्ञान करण 
इन्द्रियों से आत्मसाधक अनुमान होता है “यत यत करणम्‌ तत्तत्‌ कतृजन्यम्‌ यथा कुठारादि? 
बृक्षच्छेद्न में कुठार करण है वह कतृंदृत्ति व्यापार की अपेक्षा करता है वह स्वतः द्विधामवनरूप 
व्यापार में अक्षम है अचेतन दै गृइकोण में स्थापित कठंव्यापार शून्य कुठार में कार्यजनकत्व 
नहीं दै तथैव इन्द्रियों में भी इन्द्रियों का आश्रय ज्ञान का अधिष्ठाता इन्द्रियमिन्न न है | 
आत्मनिरूपण में विस्तृत वर्णन विशेष जिज्ञासुओं के लिए है। द्रेण इष्टम्‌ = श्चातम्‌ की नहो 
-चश्चुः त्रम्‌ इस क्रम से अदृष्ट द्वारा सृष्ट, जुष्ट, प्रीणित, सेवित । यथायथं न डा । 
यद्यपि इन्द्रिय शब्द शानेन्द्रिय कर्मेन्द्रिय में रूढ है, किन्तु यथा कथञ्चित्‌ इसका च्युत दे 
है । यहां इति शब्द अकाराधथक है। इन्द्रेण दुजंयभ्‌ अर्थ में भी इन्द्रिय हुआ । bon 
पं० औ वा० कृ० पञ्चोखिविरचित रत्नप्रभा में इति तद्धितेषु पाञ्चमिकाः 


~ 
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अथ तद्धितेषु मत्वर्थीयाः 


१८९४ तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप्‌ ५।२।९४। 
गाबोऽस्यास्मिन्‌ वा सन्ति गोमान्‌ | 


““भूमनिन्दाप्रशंसासु नित्ययोगेऽति शायने । 
संसगेऽस्ति विवक्षायां भवन्ति मतुबादयः ॥!? 
वर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट प्रथमान्त समर्थ से इसका (अस्य) इसमें ( अस्मिन्‌ ) इन अर्था में 
“मतुपू प्रत्यय होता है । यहां अस्ति का अथ मतुप्‌ प्रत्यय की जो प्रकृति उसका जो अर्थ उसमें 
'विशेषणीभूत है अर्थात्‌ प्रङ्गत्यर्थोपाधि है । अर्ति में प्रथम पुरुष एक वचन की अविवक्षा है। 
वर्तमान काळ अस्ति में जो आख्याताथ है वह विवक्षित है, काल अवच्छेदक = व्यावर्तक है, क्रिया 
अवच्छेद्य = न्यावत्य है । काल एवं क्रिया का अवच्छेधावच्छेदक माव सम्बन्ध है । वर्तमान काल की 
विवक्षा से धन चछा गया या धन भविष्य में होगा वहां धनवान्‌ का प्रयोग नहीं होता है, किन्तु 
धन की वतमान काल में सत्ता रहे बहां हो धनवान्‌ प्रयोग होता है । गोमान्‌ आसीत्‌ गोमान्‌ 
अविता यइ प्रयोग असाघु दै । 
मतुबादि प्रत्यय किन किन अर्थौ में होते हैं यह कारिका प्रदर्शित करती है। भूमा अर्थ में 
मतुप्‌ होता है भूमा माने बहुत्व अर्थ। यहां बहुत्व आपेक्षिक है, साधारण गृहस्थ मनुष्य के लिए 
५ याः६ गाये में बहुत्व है वही राजा के लिए अस्पत्व है । गावः सन्ति भस्य गोमान्‌ यहद 
बहुत्वार्थक भूमा का उदाहरण है। निन्दा में ककुदावर्तिनी कन्या यहां इन्‌ प्रत्यय मत्वथ है । 
प्रशंसा में -रूपवान्‌ । नित्ययोग में क्षीरिणो वृक्षाः । अतिशायन में उदरिणी कन्या । संसग में 
दण्डी । संसर्ग: = संयोगः उससे संयुक्त दण्ड है। संयोग उमयनिष्ठ होने पर भी दण्डी पुरुषः? 
यही होता है, पुरुषी दण्ड नहीं होता है, वृत्तिनियामक विलक्षण सम्बन्ध दण्ड के ही साथ है 
'पुरुषम्के साथ नहीं । "मतुबादयः? यहां आदि पद से इन्‌ ठक्‌ आदि एतत्प्रकरणस्थ प्रत्ययो का 
अहण है । 
१८९५ रसादिभ्यश्च ५।२।९८। 
मतुप्‌ | रसवान्‌ | रूपवान्‌ | अन्यमत्वर्थीयनिवृत्त्यय बचनम्‌ । रस, रूप, 
चणे, गन्ध, स्पशे, शब्द, स्नेह, (ग) शुणात्‌ (ग) एकाचः । स्ववान्‌ , गुणम्रहणं 
रसादीनां विशेषणम्‌ | 
प्रथमान्त अस्ति उपाधिक रसांदि शब्दों से अस्य, अस्मिन्‌, अर्थ में अन्यप्राप्त मत्वर्थीय 
प्रत्ययो की निवृत्ति पूर्वक मतुप होता है। रसवान्‌ । खूपवान्‌। युणग्रण रसादि वाच्य जो 
अर्थ उसमें शुणरूप अर्थ विशेषण है । गुणबाचक रसादि से हो मतुप्‌ होता हे । एक स्वरयुक्त 
शब्द से मतुप्‌ प्रत्यय होता है, यथा स्ववान्‌ । 
१८९६ तसौ मत्वर्थे १।४।१९। 
तान्तसाम्तौ भसंज्ञो स्तो मत्वर्थे प्रत्यये परे | बसोः सम्प्रसारणम्‌ । 
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A 

बिदुष्सान्‌ । छ गुणवचनेभ्यो मतुपो लुगिष्टः & । शुक्लो गुणो5स्यास्तीति 
शुक्लः पटः | कृष्ण: | 

मत्वर्थक प्रत्यय पर मे रहते तकारान्त सकारान्त कौ असंज्ञा होती है । प्रथमान्त विद्वस 
शब्द ते मतुप्‌ (मत्‌) ससंज्ञा, “वसो? से सम्प्रसारण पूव॑रूप षर्व विदुष्मान्‌ । 
० गुण में एवं गुणी (द्रव्य ) में प्रसिद्ध जो शब्द शुक्लादि उनसे विहित मतुप्‌का 
लुक्‌ होता है । शुक्लणुणवान्‌ पट में युणवाचक शुक्ल से मतुप्‌ का लक्‌ इुआातो मी 
व्यः शिष्यते स लप्यमानार्थामिधायी? न्याय से शुक्छयुणाश्रयरूप भथ का झुङ प्रतिपादक है । शु 
पटः । कृष्णः पट: । यहां भी मतुप्‌ का लक है । 

विमर्श- नैयायिक वैयाकरणो कौ मतुप्‌ छगादि प्रक्रिया से अनमिश्ठता के कारण गुणवाचक 
शुद्ठादि शब्दों की युणी में अर्थात द्रव्य में लक्षणा है ऐसा कहते हैं वह सवंथा असङ्गत है, 
शब्दार्थ बाध में लक्षणा होती है यहां तो शक्त्या हो शुणिवाचकस्व है, जघन्या लक्षणारूप बृत्ति का 
अवलम्बन सक्या अनुचित है। शुङयुणाश्रयाभिन्नः पटः इस प्रकार एकार्थवोधकत्वरूप सामाना 
धिकरण्य की उपपत्ति शक्ति से ही हुई । 


१८९७ मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः ८।२।९। 

मबर्णोऽवर्णान्सान्मवर्णावर्णोपघाश्च यवबादिबजीत्परस्य सतोमस्य ब: 
स्यात्‌ | किम्बान्‌ | ज्ञानवान्‌ | बिद्याबान्‌ । लच्मीवान्‌ | यशस्वान्‌ । भास्वान्‌ । 
यबादेस्तु यवमान्‌ । भूमि मान्‌ | 

मवर्णोन्त एवं अवर्णान्त तथा मकारोपष, एवं अकारोपध जो शब्द इनसे पर मतुप्‌ के मकार 
को वकार आदेश होता है, किन्तु यवादिगणपठित शब्द से पर मतुपू के मकार को वकारादेश 
नहीं होता है। मकारान्त का उदाहरण किम्वान्‌। अकारान्त का उदाहरण झानवान्‌। 
मकारोपध का उदाइरण-लक्ष्मीवान्‌। थकारोपध का उदाहरण यशसूवान्‌ । भास्वान्‌ । यवादि 
से पर मकार को वकार नहीं यवमान्‌। 

` १८९८ झयः ८२११०] 


झयन्तान्मतोमेस्य बः स्यात्‌ | अपदान्तत्वाञ्न जश्त्वम्‌ । विद्युत्वान्‌ । 
झयन्त से पर जो मतुप्‌ का मकार उसको बकारादेश होता हे । बिद्यरवान्‌। यहां पदान्त 
झल न होने से तकार को दकारादेश जरत्व से न हुआ । 


१८९९ संज्ञायाम्‌ ८२1११] 


मतोमेस्य बः स्यात्‌ । अहीमती । मुनीवती । शरादीनाख्चेति दीर्घ: । 
संशा में मतुप्‌ के मकार को वकारादेश होता है । 'शरादौनाम” से दीष 
अहीमती । मुनीवती । 


१९०० आसन्दीवदष्ठीवचक्रीवत्कक्षीपद्रमण्वचमेण्वती ८।२।१२। 


एते षट्‌ संज्ञायां निपात्यन्ते । आसनशब्दस्य आसन्दीभाबः | आसन्दी” 


बान्‌ ग्राम: । अन्यत्र आसनवान्‌ । अस्थिशब्द्स्याष्ठीमाबः । अष्ठीबान्‌ 
नाम ऋषिः । अस्थिमान्‌ अन्यत्र | चक्रशब्दस्य 'चक्कीभाव: | चक्तीवाशाम | 
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राजा || चक्रवान्‌ अन्यत्र | & कच्त्यायाः सम्प्रसारणव्व ६ | कक्षीवान्‌ नास 
ऋषिः । कच्यावान्‌ अन्यत्र | लवणराब्दस्य रुमणूभावः । रुमण्वान्‌ नाम 
पबंतः | लबणवान्‌ अन्यत्र | चमणो नलोपाभावो णत्बञ्च । चर्मण्वती नाम 
नदी । चसंचती अन्यत्र | 

आसन्दीवत्‌ , अष्ठीवत्‌ , चक्रौबत , कक्षीवत्‌ , द्रुमण्वव , चमंण्वत्‌ वे छ मतुप्‌ प्रत्ययान्त संज्ञा 
में निपातन से सिद्ध होते हे । आसन से मतुप आसन्दी आदेश आसन को हुआ । मकार को 
“मादुपधायाश्च? से वकारादेश थासन्दीवान्‌ ्ामः। अन्यत्र आसनवान्‌ । अस्थि से मतुप कर प्रकृति को 
अष्ठी आदेश मकार को वकारादेश अष्टीवान्‌ ऋषिः । भन्यत्र अस्थिमान्‌ ' चक्र से मतुप्‌ चक्र को 
चक्रीमाव निपातन से । वकारादेश्च चक्रीवान्‌ राजा । अन्यत्र चक्रवान । कक्ष्या से मतुए एवं यण जो 
कक्ष्या का है उसको सम्प्रसारण पूर्वरूप दीघं कञ्चीवान्‌ क्रषिः । अन्यत्र कक्ष्यावान्‌ । कवण से 
मतुप्‌ प्रकृति को रुमण्‌ भाव होता है । रुमण्वान्‌ पव॑तः । अन्यत्र लवणवान्‌ । चर्मेन्‌ से मतुप्‌ नछोपा- 
भाव एवं णत्व से नदी अर्थ में चर्मण्वती । अन्यत्र चमंवती । 


१९०१ उदन्बान्‌ उदधो च ८।२।१३। 
उदकस्य उद्न्‌भावो मतो उद्घो संश्लायां घ | उदन्वान्‌, समुद्रः ऋषिग्य । 
उदक शब्द को उदन्‌ आदेश होता है, मतुप्‌ पर रहते, समुद्र एवं संज्ञा में उदन्वान्‌ समुद्र 
एवं ऋषि । 
१९०२ राजन्वान्‌ सौराज्ये ८।२।१४। 
राजन्बती भूः | राजबान्‌ अन्यत्र । 
सौराज्य में मतुप्‌ पर रहते राजन्‌ का लोप नहीं होता हे । खीडिङ्ग में ढीप्‌ राजन्वती भूः । 
अन्यत्र राजवान्‌ । 
१९०३ प्राणिस्थादातो लजन्यतरस्याम्‌ ५।२।९६। 
चूडालः । चुडावान्‌ । प्राणिस्थात्‌ किम्‌ , शिखावान्‌ दीपः | आतः किम्‌ , 
हस्तवान्‌ । प्राण्यङ्कादेब | नेह्‌--मेघाबान्‌ | प्रत्ययस्वरेणेव सिद्धे अन्तोदात्तत्र 
चूडालोऽसीत्यादौ स्वरितो बाऽनुदात्ते पदादाबिति स्बरितबाधनार्थश्चकारः | 
प्रथमान्त प्राणिस्थ आकारान्तशब्द से “अस्य आर. अर्थ में लच प्रत्यय होता है विकल्प 
से । पक्ष में मतुप्‌ । चूडारूः । चूडावान्‌। प्राणिस्थ कहने से दीप में शिखावान्‌ ही हुआ । आकारा- 
्तप्राण्यङ्ग हस्त नहीं अतः मतुप्‌ हस्तवान्‌ । मेधा प्राणिस्थ किन्तु हस्तादिवत्‌ अङ्ग नहीँ अतः 
छच्‌ न हुआ । मतुप मेधावान्‌ । 
(चित? अन्तोदात्त करने के छिए “लच्‌? में: चकार की इसंशा हुई है । यहां रक्षा करते हैं कि 
'प्रत्यया आधुदात्ताः से ककाराकार को ददात्तत्व सिद्ध हौ है । पुनः प्रत्यय में चकारोच्चारण क्यों 
किया ? समाधान-चूडालस्‌ असि यहां असि को 'तिङ्छतिङ? से निघात = अनुदाच्त का विधान 
किया, स्‌ को रु उसको उकार हुआ, व्यञ्जन स्रंसन षमंयुक्त होने से अनुदात्त सकार है स्थानिगुणक 
आदेश रु अनुदात्त उसके स्थान में उकार मी अनुदात्त है आद्गुणः से गुण हुआ । अकार ददात्त 
उकार अनुदात्त इनके स्थान में गुणरूप एकादेश “एकादेश, सूत्र से उदात्त हुआ ओकार उदात्त हे । 
उसके बाद "एङः पदान्तादति? से पूर्वरूप एकादेश हुआ उसको "स्वरितो वाऽनुदात्ते से स्वरित 


` ३१ सि० द्वि० र 2 


CC-0. JK Sanskrit Academy, 1६11110. Digitized by 53 Foundation USA 


गि 


३२२ ब्वैयाकरणसिद्धान्तकोसुदी 


re 


Sere --->>> 


re 


——— 
प्राप्त हुआ । उसको बाधकर चित्त से अन्तोदात्त होकर उदात्तत्व के छाभार्थ चकार यहां किया है। 
“चूडाछाऽसि? । 
१९०४ सिध्मादिभ्यश्च ५२९७५ , | 
लच्या स्यात्‌ । सिध्मलः | सिध्मबान्‌ । अन्य्रतरस्या ग्रहर्ण मतुप्समुच्च- 
थ विकल्पार्थम्‌ । तेनाकारान्तेभ्य इनिठनौ न । § बातद्भ्तः 
याथ न तु प्रत्ययविकल्पार्थम्‌। तैनाकार 
बलललाटानामूङ च & । वातूलः । 
` द्रबमान्त सिध्म आदि से विकल्प से ळच्‌ प्रत्यय होता है । यहां पूर्वं सूत्र से 'अन्यतरस्याम्‌? 
कौ अनुदृत्ति है, वह मतुप प्रत्यय का समुच्चय के लिए हौ है। विकल्प से अन्यान्य प्रत्यय विषा- 
नाथे नहीं है । भतः इस गण में पठित अकारान्त शब्द से इन्‌ एबं ठन्‌ प्रत्यय न हुआ । » वात आदि 
झब्दों से फङ: होता हे । वातूलः । 
१९०५ वत्सांसाभ्यां कामले ५।२।९८। 
आभ्यां लञ्बा स्याद्यथा संख्यं कामवति बलबति चाथ । वत्सलः | अंसलः | 


(१ ७ ९ 
कामवान बळ्वान्‌ अर्थ में प्रथमान्त वरस एवं अंस से “अस्य अस्मिन्‌? अर्थ में ळच्‌ प्रत्यय, 
विकरप से होता है। बस्सकः । अंसछः । 


१९०६ फेनादिङच्‌ च ५।२।९९। ` = 
चाल्लच्‌ । अन्यतरस्यां ग्रहण मतुपसुच्च यार्थ । फेनिलः। 
फेनलः । फेनबान्‌। व 
बर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट प्रथमान्त समर्थ फेन से अस्य अस्मिन्‌ अर्थ में इकच प्रत्यय 
विकल्प से होता है । चकार से ऊच मी होता दै । भन्यतरस्यां कौ अनुवृत्ति मतुपू प्रत्यय के समुचय 
के छिए है । तीन रूप हुए । 
१९०७ लोमादिपामादिपिच्छादिभ्यः शनेलचः ५।९।१००। ` 
लोमादिभ्यः शः | लोमशः । श्षोमवान्‌ | रोमशः । रोमवान्‌ । पामादिभ्यो 
नः | पामनः । अङ्गात्‌ कल्याणे अङ्गना) त्स्य अच्च | लच्मणः | विष्वः 
गित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसन्धेः । बिषुणः । पिच्छादिभ्यः इलच पिच्छिलः | 
{पच्छबान्‌। उरसिलः । उरस्वान्‌ | 
प्रथमान्त लोमादि शब्दों से झ प्रत्यय होता है मत्वर्थ में। पामादि से न प्रत्यय, अङग से 
कल्याण अर्थ में न प्रत्यय होता है । ल्ह्ष्मी से न प्रत्यय एई ईकार को अत आदेश होता है। 
अकृत सन्षिक विषु अच्‌ से न प्रत्यय होता है एवं उत्तरपद का लोप होता है। पिच्छादि ते 
इछच प्रत्यय मत्वर्थ में होता है । 
१९०८ ग्रञाश्रद्वाचीभ्यो णः ५।२।१०१। 


प्राज्ञो व्याकरणम्‌ | प्राज्ञा । श्राद्धः । आच: । & वृत्तेश् £ बात: | 
प्रथमान्त प्रज्ञा, श्रद्धा, अर्चा से 'अस्यास्ति? में ण प्रत्यय होता है। बृत्ति से भी ण प्रत्यय 
होता है। i 
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१९०९ तपःसहस्राभ्यां विनीनौ ५।२।१०२। 


बिनीन्योरिकारो नकारपरित्राणार्थ: | तपस्वी | सहस्री । असन्तत्वाददन्त- 


त्वात्‌ सिद्ध पुनवेचनमणा बाधा मा भूदिति । सहख्ात्त ठनोऽपि बाघ" 
नाथम । 7 


वर्तमान कालिक सत्ता विशिष्ट प्रथमान्त जो तपस्‌ एवं सइख शब्द उससे मत्वर्थ में क्रमसः 
बिनि एवं इनि प्रत्यय होता है। उभयत्र इकारान्त प्रत्यय विधान का यह फळ है कि नकार 
प्रत्ययान्त नहीं है अतः 'इलन्त्यम' की अप्राप्ति से नकार को सुरक्षा हुई, नान्तप्रत्यय करते लो 
नलोप रूप आपत्ति होती दै । “अस्मायामेधा” से तपस्‌ को चिनि प्रत्यय सिद्ध ही था एवं अकारान्त 
सहस्र शब्द से (मत इनिठनौ? से इनि प्रत्यय सिद्ध द्वी था पुनः यहां 'विनीनौ” का विधान 


इसलिए किया है कि अण से वाथ न हो । अन्य भौ प्रयोजन. कहते हैं सहस्र शब्द से प्राप्त ठन्‌ 
का भी बाध रूप यहां प्रयोजन दै । 


१९१० अण्‌ च ५।२।१०३। 
योगविभाग उत्तरार्थः | तापसः । साह्नः। # ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्या- 
नम्‌ & ब्योत्स्नः | तामिस्रः | 
प्रथमान्त तपस्‌ एवं सह्न से पर अण प्रत्यय मत्वथ में होता है। यह योग विभाग उत्तरार्थ है । 
एवं विनि इनि का यथासंख्य सम्पादनार्थ भी है । ज्योत्स्नादि से मी बण प्रत्यय होता है । 
° 
१९११ सिकताशकराभ्याश्च ५।२।१०४। 
सैकतो घटः | शार्करः | 
प्रथमान्त सिकता एवं शकरा से मत्वर्थ में अण्‌ प्रत्यय केवळ होता दै । 


१९१२ देशे ढबिलचो च ५।२।१०५। 
चादण्‌ मतुप्‌ च । सिकताः सन्त्यस्मिन्‌ देशे सिकताः | सिकतिलः । 
सैकतः सिकतावान्‌ एबं शक रेत्यादि | 
देश अर्थ में सिकता एवं शकरा से पर अण का लप्‌ होता है । एवं इछयू प्रत्यय, चकार से 
से अण्‌ एवं मतुप्‌ भी होता है । चार रूप हुए। इसी प्रकार शर्कराः। शाकेरिङः। शाकेरः। 
शर्करावान्‌ । - 
१९१३ दन्त उन्नत उरच्‌ ५।२।१०६। 
` उन्नता दन्ताः सन्ति अस्य दन्तुरः | 
उन्नत अथ में प्रथमान्त दन्त से 'अस्य सन्ति? अर्थ में उरच्‌ प्रत्यय होता है । 
१९१४ उषसुष्ुष्कमधो रः ५।२।१०७। | 
ऊषर: । सुषिर: | मुष्क:-- अण्डः | मुष्करः । मधु = माधुय्यैम्‌ । मधुरः । 
& रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌ & । खरः । मुखर: | कुजो = 
-हस्तिहनुः | कुञ्जरः $ नगपांसुपाण्डुभ्यश्च # | नगरम्‌ | पांसुरः। पाण्डुरः | 
पाण्डरशब्दस्तु अव्युत्पन्न एव । ॐ कच्छबा स्वत्वं च ॐ । कच्छ्ुरः | 
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प्रथमान्त ऊष, सुषि, मुष्क, मधु से पर र प्रत्यय होता है । अण्डकोष को मुष्क कहते है। 

मधुशब्द माधुर्यं गुणवाचक है । ख, मुख खं कुञ्ज से पर र प्रत्यय होता है । कशब्द से हायी 

की दाढी जानना । नग, पांशु एवं पाण्डु से पर र प्रत्यय होता है। पाण्डर अव्युत्पन्न प्रातिपदिक 
: व्युत्पत्ति सिद्ध नहीं है । कच्छू से उत्तर र प्रत्यय होता है एवं ऊकार का हस्व होता है । 


१९१५ द्युुभ्यां मः ५।२।१०८। 
द्युमः । द्रुमः | 
दिवका यु बना है । दुः = वृक्ष: या शाखा दरुमः । 
यु एवं द्रु से मत्व में म प्रत्यय होता दै । 


१९१६ केशाद्‌ वोऽन्यतरस्यास्‌ ५।२।१०९। 
्रकृतेनान्यतरस्यांम्रहणेन मतुपि खिद्ध पुनग्रेंहणमिनिठनोः समावे- 
शार्थम्‌ । केशबः | केशी । केशिकः | केशवान्‌ | $ अन्येभ्योऽपि दृश्यते & | 
मणिबो नागबिशेषः | हिरण्यबो निघिविशेषः |  अर्णेख्रो लोपश्च % | अणेवः | 
वर्तमान कालिक सत्ताविशिष्ट प्रथमान्त केश झब्द से अस्य अर्थ में व प्रत्यय विकल्प से 
होता है। पूर्व में अनुवृत्त ” म्यतरस्याम्‌? से मतुप्‌ प्रत्यय शोत पुनः इनमें “अन्यतरस्याम्‌! से 
इन्‌ एवं ठन्‌ का भी समावेश होता है। चार रूप हुए । व प्रत्यय, इन्‌ प्रत्यय ठनू प्रत्यय एवं मतुप्‌। 
अन्य शब्द से भी व प्रत्यय होता है । नागविश्वेष में 'मणिबः । निधिविशेष में हिरिण्यव? हुआ 
अणेसू से ब प्रत्यय होता दै । एवं अन्त्यका लोप हुभा | भर्णेवः । 
१९१७ गाण्ड्यजगास्संज्ञायास्‌ ५।२।११०। 
हस्वदीेयोर्यणा तन्त्रेण निर्देशः । गाण्डिवम्‌ | गाण्डीवम्‌ । अजुनस्य 
घनुः | अजगवम्‌ = पिनाक: | 
संज्ञा में गाण्डि, गाण्डी, अजग से व प्रत्यय होता हैं । सूत्र में हस्वान्त एवं दौघांन्त गाण्ड 
एवं गाण्डी का तन्त्र करके यण्‌ घटित निर्देश है। अजुन के धनुष्‌ को गाण्डिवम्‌ कहते हैं शङ्कर जी 
के धनुष को अजगव कहते हैं । 
१९१८ कण्डाण्डादीरन्नीरचौ ५।२।१११। 
काण्डीरः ! आण्डीरः । 
प्रथमान्त काण्ड एवं भाण्ड से क्रमशः इरन्‌ एवं ईरच्‌ होता दै । 
१९१९ रजःकृष्यासुतिपरिषदो वलच्‌ ५।२।११२। 
रजस्वला खरी! कृषीबलः | बल इति दीर्घः। आसुतीबलः शौण्डिकः | 
परिष्दूबलः | पषंदिति पाठान्तरम्‌ | पषंदूबलम्‌ । & अन्येभ्योऽपि दृश्यते के | 
आठुबलः | पुत्रबलः | शत्रुवल: | “बल इत्यत्र “संज्ञायाम्‌? इत्यनुवृत्तेनेह दीघे: | 
रजस्‌, कृषि, आसुति, परिषद्‌ इनसे पर मत्वं में वलचू प्रत्यय होता हे । कृषीवछः = 
कृषकः यहां “वले च? से संज्ञा में दोघे हुआ दै। शोण्डिक अर्थ मे आसुतीवलः । पर्डद्‌ ऐसा 
पाठान्तर मी है पूर्वोक्त शब्दों से भिन्न शब्दों से भी वरूच्‌ प्रत्यय होता है । संज्ञा में ही “वले! 
सूत्र दीर्घं करता है अतः भाठृवलः आदि मे दौघे न हुआ । 
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१९२० दन्तशिखात्‌ संज्ञायाम्‌ ५।२।११३। 


दन्ताबलो हस्ती । शिखावलः केकी । 
संज्ञा में दन्त एवं शिखा से पर वलचू प्रत्यय होता है । वलेच से दीघं हुआ है । 


१९२१ ज्योत्स्नातमिस्नाभृङ्गिणोजेस्विन्‌नूजस्वरगोमिन्‌मलिन- 
मलीमसाः ५।२।११४। 


मत्वर्थ निपात्यन्ते । ज्योतिष उपघालोपो नश्च प्रत्ययः । ज्योत्स्ना । तमस 
उपघाया इत्वं रश्च, तमिस्ना, ख्रीत्वमतन्त्रम्‌ । तसिस्नम्‌ । श्शङ्गादिनच्‌ + 
शृङ्गिणः । ऊजसो बलच्‌। तेन बाघा मा भृत्‌ इति विनिरपि। ऊजस्वलः । 
ऊजस्वी | ऊर्जोऽसुगागम इति वृत्तिस्तु चिन्त्या । ञजेस्वतीतिवदसुभन्तस्वे- 
तैवोपपत्तेः ! गोशब्दान्मिनिः गोमी | मलाशब्दादिनच्‌ , मलिनः। ईमसश्च 
मलीमसः | 

ज्योत्स्ना, तमिस्रा, श्रङ्गिण, ऊर्जस्विन्‌ , ऊर्जस्वल, गोमिन्‌ , मळिन, मळीमस, ये शब्द 
निपातन से मत्वर्थ में सिद्ध होते हैं । ज्योतिष्‌ शब्द की उपधा का लोप एवं न प्रत्यय होता है । 
निमित्त षत्व में इकार था उसके नाश से मूर्धन्य पकार की निवृत्ति से दन्त्य सकार कौ स्थिति 
हुई टाप्‌ दीघं ज्योत्स्ना । तमस्‌ शब्द से र प्रत्यय एवं उपधा को इकारादेश टाप दौघे । तमिखा । 
सूत्र में ख्रीत्वनिदेंश अविवक्षित है अतः नपुंसक में मी तमित्लम्‌ हुमा । «न्ग से इनच्‌ अकारलोप 
नकारको णकार श्रङ्गिण: । ऊब से वलच्‌ छजंस्वलः । वरच्‌ से बाध न हो एतदर्थं विनि प्रत्यय भी 
होता है - ऊर्जस्विन्‌ का ऊर्जस्वी । ऊर्ज को अझुक्‌ आगम होता है यह माधवशृत्ति चिन्तनीय 
है । ऊर्जस्वती जिस प्रकार असुन्‌ से सिद्ध हुआ उसी प्रकार यह भी सिद्ध हो ही 
जाता है । गोराब्द से मिनिप्रत्यय से गोमी । मठ्शब्द से इनच्‌ प्रत्यय मलिन: । मल से ईमसू 
से मलीमसः । 


१९२२ अत इनिठनो ५।२।११५। 
दण्डी | दण्डिकः | 
प्रथमान्त समर्थ वर्तमान कालिक सत्ताबिशिष्ट हस्वाकारान्त प्रातिणदिक से मत्वथ में इन्‌ एवं 
उन्‌ प्रत्यय होता है । दण्डः अस्ति अस्य दण्डी, दण्डिकः । र 
१९२३ व्रीह्यादिभ्यश्च ५।२।११६। ; 
ब्रीही, त्रीहिकः | न सबेभ्यो ब्रीह्यादिभ्य इनिठनाविष्येते, किं तहिं ? 
& शिखामालासंज्ञादिभ्य इनिः 8 । § यबखदादिभ्य इकः | अन्येभ्य उभयम्‌ | 


मत्वर्थ में प्रथमान्त ब्रीहि आदि से इनि एवं उन्‌ प्रत्यय होता है। सम्पूणै ्रीहि आदि से 
नहीं किन्तु शिखा, मात्रा संज्ञादि से इनि एवं यव खदिर आदि से उन्‌ अन्य से उभय 
प्रत्यय होता द्वे! 


१९२४ तुन्दादिभ्य इलच ५२।११७। 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३२६ बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 


Se 
चादू इनिठनौ मतुप्‌ च | तुन्दिलः। तुन्दी | तुन्दिकः | तुन्दवान्‌ | उद्र, 
पिचण्ड, यब, म्रीहि । & स्वाङ्गादूविवृद्धौ & । विवद्धयुपाधिकारस्वाङ्गवाचिन 
इलजादयः स्युः । विवृद्धो कणौ यस्य स कणिलः । कर्णी । कणिक: | 
कणवान्‌ | 
प्रयमान्त तुन्दादि से गत्यर्थं में इलच्‌ प्रत्यय होता है। चकार से इनि, ठन्‌ एवं मतुप्‌ होता 
है। विवृद्ध उपाधिक स्वाङ्गवाचक प्रथमान्त से मत्वथ में इलज आदि प्रत्यय होते हैं । 
१९२५ एकगोपूर्वाट्‌ ठन्‌ नित्यम्‌ ५।२।११८। 
एकशतमस्यास्तीति ऐकशतिकः | ऐकसहिकः । गौशतिकः । गौस- 
हृस्चिकः | 
एकपूर्वक एद गोपूव॑ंक शब्द से मत्वर्थ मे उजू प्रत्यय नित्य होता दै । 
१९२६ शतसहस्रान्ताच्च निष्कात्‌ ५।२।११९। 
निष्कात्‌ परौ यो शतसहस्नशब्दौ तदन्तात्प्रातिपदिकाद्‌ ठञ्‌ स्यान्भत्वर्थे | 
नैष्कशतिकः । नेष्कसहस्रिकः | 
निष्कशब्द से पर जो शत एव सहस्र शब्द तदन्त प्रातिपदिक से मत्वथ में ठमू प्रत्यय 
होता है । 
१९२७ रूपादाहतप्रशंसयोयप्‌ ५।२।२०। 
आहतं रूपमस्यास्तीति रूपयः काषीपणः । प्रशस्तं रूपमस्यास्तीति 
र्प्यो गौः । आहतेति किम्‌ , रूपवान्‌ | & अन्येश्योऽपि दृश्यते & । हिन्याः 
पताः । गुण्या: ब्राह्मणाः | 
भाइत एवं प्रशस्त अर्ध में मदवर्थ में रूप से यपू प्रत्यय होता है । आहत अर्थ न होने पर 
रूपवान्‌ रूप हुआ । आहत का अर्थ ताडन है । ताडनक्रियाजन्य रूपयुक्त से रूप्यः = कार्षापणः । 
अन्य शब्दों से मी यप्‌ होता है “भूमा” अर्थ में हिम से यप्‌ हिम्याः = अधिक हिमयुक्त पर्वत । 
प्रनस्त गुणयुक्त ब्राह्मण में गुण्या: । 
१९२८ अस्मायामेधास्रजो विनिः ५।२।१२१। 
यशस्वी | यशस्वान्‌ | मायावी ¦ ब्रीह्यादिपाठादिनिठनौ मायी । मायिकः | 
क्विन्नन्तत्वात्कुः स्रग्वी । $ आमयस्योपसंरूयानं दी्घञ्च $ | आमयावी | 
& शशङ्गवृन्दारकाभ्यामारकन्‌ $ । शशङ्गारकः | वृन्दारकः | & फलबहीभ्या- 
मिनच &। फलिनः | बहिणः। क हृदयाच्चालुरन्यतरस्याम्‌ $ । इन्‌ठनौ 
मतुप्‌ च हृदयालुः हृदयी | हृदयिकः | हृदयवान्‌ । > 
शीतोष्णतृप्रेश्यस्तदसहने $ । शीतं न सहते शीतालुः । उष्णालुः । 
सुफायितञ्चीति रक ट्प्रः = पुरोडाशः तं न सहते ठृप्रालु: तृप्रम दुःख 
इति माधवः। हिमाच्चेलु: | हिमं न सहते हिमेलुः । ॐ बलादूलः क | बले 
न सहते बळूलः | कप 
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६४ बातात्‌ समूहे च %। बातं न सहते बातस्य समूहो बा बातूलः । तप्‌ 
पवेमरुवूभ्याम्‌ $ । पत; । मरुत्तः । 

प्रथमान्त समर्थ असन्त शब्द, माया, मेधा, स्रज्‌ इन प्रातिपदिकों से मच्व्थ में विनि प्रत्यय 
होता है । पक्ष में मतुप्‌। माया शब्द का ब्रीहि आदि गण में पाठ से इनि एवं ठन्‌ भी होता है। 
स्रज्‌ शब्द किन्‌ प्रस्ययाम्त से विनि कर “चोःकुः? से कुस्व से त्रवी । आमयशब्द से विनिप्रत्यय 
एव प्रकृति के भन्त्यवणै का दीघं होता है आमयावी। आमयः = रोग को कहते है । “ङ्ग 
एवं वृन्दारक से मत्वं में आरकन्‌ प्रत्यय होता हे । फल एवं बह से इनच्‌ होता है। हृदय से 
आङ प्रत्यय दोता है विकल्प से पक्ष में इन्‌ प्रत्यय, उन्‌, एवं मतुप्‌ से चार रूप हुए। असहन 
अर्थ में शीत, उष्ण, तृप्र से पर आळु प्रत्यय होता है। तृप्र में उणादि रक्‌ है। तुप्र का अथं है 
पुरोडाश । माधवाचायं के मत में तृप्र का अथ॑ है दुःख । हिम षब्द से पर एल प्रत्यय 
होता है । बळ शब्द से समूह अथ॑ में ऊल प्रत्यय होता है । बातशब्द से समूह अर्थ में 


एवं चकार से असहन सरथ मै ऊल प्रत्यय होता है । पवे एवं मरुत्‌ शब्द से पर तपू 
प्रत्यय होता है । 


१९२९ ऊर्णाया युस्‌ ५।२।१२३। 


सित्त्वात्पदत्बम्‌ । ऊणोयुः | अत्र छन्दसीति केचिदनुबतंयन्ति । युक्तं 
चेतत्‌ , अन्यथा हि अहंशुभमोरित्यत्रेवोणी प्रहणं कुयोत्‌ । 
ऊर्णा शब्द से युस्‌ प्रत्यय होता है, प्रत्यय सिद होने से 'सिति चशसे प्रकृति की पद संशा हुई । 
यहाँ कोई छन्द की भनुबृत्ति होती है ऐसा कहते हैं । छन्द कौ अनुवृत्ति उचित दी है। यदि 
छन्द्सि की अनुवृत्ति यहां न होती तो 'अईं शुममोरुस! वद्दां ही ऊर्णा का मी पाठ कर देने से 
प्रयोगसिद्धि होती यह पृथक्‌ सूत्रनिर्माण व्यथे ही होता । 


१९३० वाचो ग्मिनिः ५।२।१२४। 
बाग्ग्मी | 
प्रशस्त बाणीयुक्त वाकू शब्द से मत्वर्थ में ग्मिनि प्रत्यय होता है । प्रशस्ता युक्तियुक्ता वाकू 
अस्य में बारग्मी यहां ककार का जइत्व से गकार अतः दो गकारयुक्त रूप है। एक गकार घटितः 
जो रूप छिखते हैं वह असंगत क्रम है एवं भसाधुप्रयोग है । 


१९३१ आलजाटचो बहुभाषिणि ५।२।१२५। 
£ कुत्सित इति बक्तव्यम्‌ । कुत्सितं बहु भाषते वाचालः | बाचाटः | यस्तु 
सम्यग्‌ बहुभाषते स वाग्मी? इत्येव । + 
बहुभाषणकर्ता अथै में प्रथमान्त वाक्‌ से मस्वथं में आछचू एवं आटचू प्रत्यय होता है। 


कुस्सित अर्थ में पूर्वोक्त प्रत्यय इय होता है ऐसा जानना चाहिये । 0. 
अच्छे वचना को अधिक बोलने वाला में वाग्ग्मी होता है | ' करोति 


बाचाळम्‌? यहां प्रसिद्धाथ जो है वह असङ्गत है भगवत्कृपा जन्य फल यह है कि. 


डी. > नो 
बाचाले जनं मूकं करोति, भनुचित माषणकर्ता ज्ञानी होकर मूक बनता है अर्थात मौनत्रत 
धारण करता है, एवं इधर उधर इच्छाओं की पूर्ति के छिए अमणक्रिया कर्ता पङ्गु के समान बनकर 
परमात्मा का ध्यान करता है यही अभे उचित है। 
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३२८ बेयाकरणसिद्धान्त कोमुदी 


aan 
~ 


क््ज्जत 5 


१९३२ स्वामिन्नेश्वर्य ५।२।१२६। 


ऐश्वयंबाचकात्‌ स्वशब्दान्‌ मत्वर्थे आमिनच्‌ | स्वामी । 
ऐश्वय वाचक जो स्वशब्द उससे मत्बथं में आमिनच्‌ प्रत्यय होता है । 


१९३३ अर्शआदिभ्योऽच्‌ ५।२।१२७। 
अशीस्यस्य विद्यन्ते अशेसः | श्राकृतिगणोडयम | 
मखर्थ में प्रथमान्त. अश आदि गणपठित शब्दों से पर भच्‌ प्रत्यय होता है। आकृति 
गण यह है। 
१९३४ इन्द्रोपतापगह्यीत्‌ प्राणिस्थादिनिः ५।२।१२८। 
हुन्द्रः-कटकवलयिनी । शङ्खनूपुरिणी । उपतापो=रोगः | कुष्ठी । 
किलासी । गह्योम्‌ = निन्द्यम्‌ । कक्कुदाषती । काकतालुकी । प्राणिस्थात्‌ किम्‌, 
पुष्पफलवान्‌ घटः । & प्राण्यङ्गान्न $ । पाणिपादषती,। अत इत्येब । 
चित्रकललाटिकाबती । सिद्धे प्रत्यये पुनरवेचनं ठनादिबाधनार्थम्‌ । 
प्राणिस्थ = प्राणी में विद्यमान है इस अर्थ में दन्दसमास निष्पन्न शब्द । उपताप = रोग 
वाचक जो शब्द, एवं निन्दा का कर्म» निन्य शब्द, इनसे मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होता है। 
पुष्प एवं फलों से युक्त धडा यहां प्राणिस्थ न होने से मतुप्‌ हौ हुआ । प्राणी के अवयव वाचक से 
इनि नइ होता है पाणिपादमस्ति यस्याः यहां मतुप्‌ ढीप्‌। हस्व अकार अन्त में रहे वहां हौ 


इनि होता है । आकारान्त से नहीं । प्रत्यय सिद्ध था पुनः वचन ठन्‌ के बाधनार्थं है अन्यथा 
इन्‌ ठन्‌ दोनों सामान्य शास्त्र से होते । 


१९३५ वातातीसाराम्यां कुकू च ५।२।१२९। 


चाद्निः। वातकी । अतीसारकी | & रोगे चायमिष्यते $ । नेह,- 
बातवती गुहा & पिशाचाच्च & । पिशाचकी | 

मत्वर्थे में वात एवं अतीसार शब्द से पर इनि प्रत्यय होता है एवं इन दोनों शब्दों को 
कुक भागम होता है । रोग में यही इसकी प्रवृत्ति होती है। बायु से युक्ता गुफा यहां मतुष्‌ 
मकार को वकारादेश ङोप्‌ बातबती। मत्वर्थे में प्रथमान्त पिशाच शब्द से इनि प्रत्यय एवं 
प्रकृति को कुक आगम होता है । 


१९३६ वयसि पूरणात्‌ ५।२।१३०। 
पूरणप्रत्ययान्तान्मत्वर्थं इनिः स्याद्‌ बयसि द्योत्ये । मासः संवत्सरो बा 
पञ्चमोञ्स्यास्तीति पञ्चमी उष्टू: | ठनबाधनार्थभिदम्‌ | बयसि किम्‌, पञ्चमः 
बान्‌ प्रामः | 
वयः = अवस्था प्रतीयमान होने पर पूरण प्रत्ययान्त शब्द से पर मत्वर्थ में इनि प्रत्यय 
होता है । पांचमास या पांच वर्ष से युक्त ऊंट अर्थ में डट प्रत्ययान्त पञ्चम से इन्‌ प्रत्यय से 
पन्नमी उष्ट्रः । “मत इनिठनो? से शनि सिद्ध था पुनः शनि का विधान ठन के बाधनाथ दै । 
, बह वय गम्यमान नहीं इँ यथा पञ्जत्व संख्या को परिपूर्ण करने वाळा जो पुरुष उससे संयुक्त जो 
ग्राम इसमें पञ्जमवान्‌ मामः यहां मतुप्‌ हुआ । 
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तद्धितेषु मत्वर्थीयप्रकरणम्‌ ३२६ 
१९३७ सुखादिभ्यश्च ५।२।१३१। 
इनिस त्वथ | सुखी । दुःखी । माला क्षेपे माली | 
मत्वर्थ में सुखादि प्रथमान्त से इनि प्रत्यय होता है । माला शब्द से निन्दा में शनि । 
धर्मशीलव 
१९३८ णौन्ताच्च ५।२।१३२। 
घमोद्यन्तादिनिमेत्वर्थे | त्राह्मणधर्मी । त्राह्मणशीली । ब्राह्मणवर्णी । 
धर्म, शीळ, वणं है अन्त में जिसको ऐसा जो प्रथमान्त प्रातिपदिक शब्द उससे मत्वर्थ में 
इनि प्रत्यय होता है। ब्राह्मण का जो धर्म उससे युक्त, ब्राह्मण का शीळ = स्वभाव उससे युक्त, 
ब्राह्मण का जो वणे उससे जो युक्त यहां इनि प्रत्यय हुआ । 
१९३९ हस्ताज्जातौ ५।२।१३३। 
हस्ती | जातौ किम्‌ , हस्तवान्‌ पुरुषः | 
जाति अर्थ में हस्त से पर शनि प्रत्यय होता है । जाति से भिन्न में मतुप होता हे । यहां 
अकति प्रत्यय युक्त से इस्तित्ब जाति की प्रतीति है अतः हस्ती । हाय से युक्त में इस्तबान्‌। 
१९४० वरणाद्‌ ब्रह्मचारिणि ५।२।१३४। 
वर्णी । 
ब्रह्मचारी अर्थ में वणे से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होता है । बह्मचयं से युक्त वर्णी । 


१९४१ पुष्करादिभ्यो देशे ५।२।१३५। 


पुष्करिणी । पद्चिनी। देशे किम्‌, पुष्करवान्‌ करी। ॐ बाहूरुपूबीदू 
बलात्‌ | बाहुबली | ऊरुबली | सबोदेश्च $ | सवंघनी | सवबीजी | अथाच्चा- 
सन्निहिते अथी। सन्निहिते तु अर्थवान्‌ | तदन्ताच्च । घान्यार्थी | हिरण्यार्थी । 

देश अर्थ में पुष्कर आदि से पर इनि प्रत्यय होता है। नदी में पुष्करिणी । पश्मिनी । 
शुण्डादण्ड युक्त हाथी में मतुप्‌+ देश नहीं है पुष्करवान्‌ करी । बाहु एवं ऊरु से पर जो जो 
वरू शब्द तदन्त समर्थ प्रथमान्त प्रातिपदिक से मत्वर्थ में इनि प्रस्यय होता है। बाहु का ही 
बलवान्‌ अर्थ में बाहुबळी । भागने का ही बलवान्‌ में ऊरुबळी, पलायन क्रिया में निपुण । सवे है 
आदि में जिसको ऐसा जो प्रयमान्त प्रातिपदिक शब्द से शनि । वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध से 
भिन्न सम्बन्ध से युक्त को असंनिहित कहते हैं। शब्द वाचक है अथे वाच्य है शब्दाथ का 
वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध है, वहां इन्‌ नहीं होता है यथा अथंबान्‌। अथ>द्वव्य उस का 
स्वामी यहां स्वस्वामिमाव सम्बन्ध की प्रतोति से असंनिडितरव कौ प्रतीति सै इनि प्रध्यय हुआ 
अथीं । अर्थ शब्द है अन्त में जिसको डससे मी शनि प्रत्यय होता है यथा धान्याथी । 
झुवर्णायीं । 


१९४२ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌ ५।२।१३३। 


बलवान्‌ | बली | उत्साहवान्‌ | उत्साही | 
प्रथमान्त समर्थ बढादि से मतुप्‌ विकल्प से होता है, पक्ष में इनि प्रत्यय । 


१९४३ संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ ५।२।१३८। 
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३३० बैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 
मज्नन्तान्मान्ताच्चेनिमेत्वर्थ | प्रथमिनी । दामिनी | होमिनी | सोमिनी | 


संज्ञायां किम्‌ , सोमवान्‌ । 
मनन्त एवं मान्त से मत्वर्थ में इनि प्रत्यय होता है संज्ञा में। जहां असंज्ञात्व है वहां मतुप 
यया सोमवान्‌ । 


१९४४ कंशंम्यां बभयुस्तितुतयसः ५।२।१३८। 
कं शमिति माम्तौ । कमित्युदकसुखयोः | शमिति सुखे । आभ्यां सप्त 
प्रत्ययाः स्युः । युसूयसोः सकारः पदत्वार्थः। कंबः | कंभः । कंयुः । कति: | 
कंतुः | कंतः। कंयः। शंबः। शांभः। शांयुः। शांतिः | शांतुः । शंतः। शंयः | 
अनुस्वारस्य वैकल्पिकः परसबणेः | बकारयकारपरस्यानुरमासको बयौ। 
जछार्थककम्‌ से एवं सुखार्थक शम्‌ से पर ब, म, युस्‌ , ति, तु, त, युस्‌ सात प्रत्यय होते 
हैं। युस्‌ एबं यस्‌ में सकार की इत संशा से 'सिति च? से पूवं प्रकृति की पदसंज्ञा 
होती है । कवे. बः । कम्मः। कये. युः । कन्तिः। कन्तुः। कन्तः। कये. यः। इांबः। शम्भः | 
शयं युः । शन्तिः । शन्तुः । शन्तः । शयं यः । अनुस्वार को वैकल्पिक परसवणे होता है । वकार 
एबं यकार पर रहते ब. एवं ये. भनुनासिक होता है । 
१९४५ तुन्दिबलिवटेभः ५।२।१३९। 
वृद्धा नाभिः = तुन्दिः । मृद्धन्योपधोऽयमिति माधवः | तुन्दिभः | बलिभः। 
बटिभः | पामादित्वाद्‌ बलिनोऽपि | 
तुन्दि, बि एड बटि से मत्वथै में मप्रत्यय होता है। प्रवृद्ध नाभि को तुन्दि कहते हैं। 


माधवाचार्य जौ के मत से यह “तुण्दि? ऐसा मूद्धन्य णकारोपध है । वळि का पामादिगण में पाठ 
है भतः न प्रत्यय भी इससे होता है। 


१९४६ अहंशुभमोयुस्‌ ५।२।१४०। 


“अहम्‌? इति मान्तम्‌ अव्ययम्‌ अहङ्कारे | “शुभम? इति शुभे । अहंयुः = 
अहङ्कारवान्‌ | शुभंयुः = शुभान्वितः । 
इति मत्वर्थीयाः । 


अहङ्कार अर्थ में मान्त अव्यय अहम्‌ से एवं शुमल्क्षर्णो से युक्त अर्थ में विद्यमान शुभम्‌ से 
से पर मत्वथ में युसू प्रत्यय होता हे । अईयुः = भइङकार से युक्त शुभंयु = शुमगुणों से उपेत । 


पं० औ बा० कु० पञ्जोरि विरचित रत्नप्रभा में मत्वर्थीय प्रकरण समाप्त 


-— ५ 
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अथ प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ 


१९४७ प्रागूदिशो विभक्तिः ५।३।१। 
दिकशब्देभ्य इत्यतः प्राग्‌ बच्यमाणाः प्रत्यया विभक्तिसंज्ञा: स्युः । 
अथ स्वाथिका: प्रत्ययाः 
समथोनामिति, प्रथमादिति च निवृत्तम्‌ | वेति त्वनुबतंत एब | 
दिक्‌शब्देभ्यः ५।३।२७ इससे पूव कहे जायेंगे जो प्रत्यय उनकी विमक्ति संशा होती है। भब 
स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं । स्वपद से प्रकृति उसका भर्थ = प्रकृत्यथं उसमें होने वाला जो प्रत्यय 
उसे स्वार्थिक प्रत्यय कहते हैं । समर्थानाम्‌ एवं प्रथमात्‌ की अनुवृत्ति हुई। अब केवला उससे वा 


दी अनुदत्ति होती है । विभक्तिसंशञानिमित्तक काये करने के छिए इस प्रकरण के प्रस्ययां की 
विभक्ति संशा का विधान किया । 


१९४८ किंसबनामबहुथ्योञ्द्वयादिम्य; ५।३।२। 
किमः सर्वनाम्नो बहुशब्दाच्चेति प्राग्दिशो३घिक्रियते | 
द्वि, युष्मद्‌ अस्मद्‌ , भवतु से भिन्न किम्‌शब्द सवेनामशब्द, एवं बहुशब्द के उत्तर प्रागूदिश 
का अधिकार चलेगा। - 
१९४९ इद्म इश्‌ ५।२।२। 
प्रागूदिशीये परे । 
प्रागदिशीय प्रत्यय पर में रहते इदम्‌ शब्द के स्थान में इश्‌ आदेश होता है। 
१९५० एतेतौ रथोः ५।३।४। 
इदम्‌ शब्दस्य एत इत इत्यादेशौ स्तो रेफादौ थकारादौ च प्रागुदिशीये परे 


इशोऽपवादः । ८ 
रेफादि एवं थकारादि प्राग्दिशीय प्रत्यय पर में रहते श्दम्‌ शब्द के स्थान में एत एवं इत 
आदेश होते हैं । एत एवं इत आदेश इश आदेश के बाधक है । 


१९५१ एतदोऽन्‌ ५।३।४। 
योगविभागः कतंव्यः । एतदः एतेतौ स्तो रथोः। “अन्‌ः एतद्‌ इत्येष । 
अनेकालत्बात्‌ सबोदेशः | न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य | 
इस सूत्र में योगविभाग करना चाहिये यथा “एतदः? एकसूत्र है । एतद्‌ शब्द के स्यान में 
एत एवं इत आदेश होता है रेफादि या थकारादि प्रत्यय पर में रइते। द्वितीयांश-*अन्‌? एतदू 
शब्द के स्थान में अन्‌ आदेश होता है । “अन्‌? मी अनेकार्‌ है सवांदेश हुआ, नकार का “न 
छोपः? से छोप हुआ । 


१९५२ सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि ५।२।६। 
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प्रागदिशीये दकारादौ प्रत्यये परे सर्बेस्य सो वा स्यात्‌ । 
दकारादि प्रागदिशीय प्रत्यय पर में रहते सवंशब्द के स्थान में स आदेश विकल्प से 
होता है । 


१९५३ पञ्चम्यास्तसिल्‌ ५।३।७। 
पञ्चम्यन्तेभ्यः किमादिभ्यस्तसिल स्यादू वा | 
पञ्चमी विभक्ति है अन्त में जिनसे ऐते किमादि शब्दों से पर तसिल्‌ प्रत्यय स्वार्थ में विकल्प 
से होता है। 
१९५४ कुति होः । 
किमः कुः स्यात्‌ तादौ हादौ च बिभक्तौ परतः | कुतः | कस्मात्‌ । यतः | 
ततः | अतः | इतः । असुतः | बहुतः । इयादेस्तु द्वाभ्याम्‌ | 
तकारादि एवं हृकारादि प्रागूदिश्लीय तद्धित प्रत्यय पर में रहते किम्‌ शब्द के स्थान में 
कु आदेश होता है विकल्प से। कहां से तुम भाए ! यहां कस्मात्‌ इति किम्‌ शब्द पन्रम्यन्त से” 
तसिल ( तस्‌ ) कु भादेश कुतः । पक्ष में कस्मात्‌ । यस्मात्‌ इति यतः यत्‌ अस्‌ तस्‌ , प्रा० सं० 
वि० लक्‌ त्यदादीनामः से भकारादेश. पररूप यतः | यस्मात्‌ तस्मात इति ततः । एतस्मात्‌ इति ` 
अतः । अन्‌ आंदेश नलोप । अस्मात्‌ इति इतः | अमुष्मात्‌ इति अघ्रुतः । दि से तो प्रत्यय नहीं 
द्वाभ्याम्‌ । 
१९५५ तसेश्च ५।३।८। 
_ किंसबेनामबहुभ्यः परस्य तसेस्तसिलादेशः स्यात्‌ | स्वरार्थं बिभवस्या- 
थेव्च बचनम्‌ | 
किम्‌ , सर्वनाम एवं बहु से पर तसि के स्थान में तसिल आदेश होता है। “छिति? से स्वर 


करने के लिए एवं विभक्ति संज्ञा के लिए तसिको यहां तसिल्‌ आदेश का विधान है। रूप में तो 
भेद न था। 


१९५६ पर्येभिम्याञ्च ५।३।९। 


आम्यां तसिल्‌ स्यात्‌। ॐ सबोभयाथीभ्यामेव & । परितः = स्वत 
इत्यथः | अभितः = उभयत इत्यथः । 
स्वार्थक परि एनं उमयार्यक भमि से तसिळ प्रत्यय होता है । 


१९५७ सप्तम्यास्त्रल्‌ ५।३।११। 


कुत्र | यत्र | तत्र | बहुत्र । 


सप्तमी विमछयन्त किमादि से पर प्रागृदिशीय त्रल प्रत्यय होता है। कस्मिन्निति 
कुत्र । 


१९५८ इदमो हः ५।३।११। 
त्रलोऽपवाद्‌ः | 
इशादेशः | इह्‌ | 
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ति लि 


सप्तम्यन्त इदम्‌ से स्वार्थ में ६ प्रत्यय होता दै । यह ध्रलूका बाधक है । अस्मिन्‌ इति इड 
यहां इदम्‌ को इशादेश भौ पूवेसूत्र से है। 
१९५९ किमोऽत्‌ ५३।१२। 
बा ग्रहणमपकृष्यते । सप्तम्यन्तात्‌ किसोऽदूबा स्यात्‌ । पत्ते त्रल्‌। 
इस सूत्र में वा की अनुषृत्ति है । सप्तम्यन्त किम्‌ शब्द से स्वाथ॑ में अत प्रत्यय होता है विकर्प 
से। पक्ष में त्रल होता दै । 
१९६० क्वाति ७२।१०५। 
किमः कादेशः स्यादति | क । कुत्र | 
अत्‌ प्रत्यय पर में रहते किम्‌ को क आदेश होता है विकल्प से कस्मिन्‌ शति क। 
कुत्र । 
१९६१ वाह च च्छन्दसि । 


कुह स्थः | कुह्‌ जग्मथुः | 
वेद में किम्‌ शब्द से पर इप्रत्यय विकल्प से स्वार्थ में होता है। कर्मिन्‌ इति कुद्द स्था क 
प्रत्यय आकार लोप कुहस्थः । तुम दोनों किस स्थान में गये थे । कुष्ट जग्मथुः । 


१९६२ एतदस्रतसोख्नतसौ चानुदातौ २।४।३३। 
अन्बादेशविषये एतदोऽश्‌ स्यात्‌ स चाबुदात्तक्षतसो: परतः, तौ 
चानुदात्तौ स्तः। एतस्मिन्‌ प्रामे सुखं वसामः, अथात्राधीमहे अतो नग- 
न्तास्मः। 
श्र एवं तस प्रत्यय पर रहते कथित कथन रूप मन्वादेश के विषय में एतदू शब्द के स्थान 
में अश आदेश होता है, एवं त्र षदं त्रस्‌ पर रहते भश अनुदात्त होता है। इस ग्राम में हम 
लोग . सुखपूर्वक निवास करते हैं. इसलिए यहां . अध्ययन करते हें। अतः यहां से नहीं 
जाते हैं । 
१९६३ इतराभ्योऽपि इइयन्ते ५।३।१४। 
पञ्चमी सप्तमीत रविभक्त्यन्तादपि तसिलादयो दृश्यन्ते | दशि ग्रहणादू 
अबदादि योग एव । स भवान्‌= ततो भबान्‌ तत्न अवान्‌ | तं भवन्तम्‌ = 
ततो भवन्तम्‌ = तत्र भबन्तम्‌। खं दीघीयुः । देवानांप्रियः । आयुः 


ष्मान। 
पङ्जम्यन्त एवं सप्तम्यन्त से भिन्न विभबत्यन्त से भी तसिलादि प्रत्यय होते हैँ । दृशिम्रहण से 
अवत आदि के योग में प्रत्यय करना चाहिये । 

यथा प्रथमान्त से द्वितीयान्त से भी तसिल एवं त्रल्‌ हुआ । अवदादि में आदि से यथा दीर्घायु 
देवानां प्रियः आयुष्मान्‌ का ग्रहण करना चाहिये । 


१५६४ स्वेकान्यकियत्तदः काले दा ५।३।१५। 
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२ ~~ 
सप्तम्यन्तेभ्यः कालार्थभ्यः स्वार्थे दा स्यात्‌ । सबेस्मिन्‌ काले सदा । सम, 
दा | एकदा | अन्यदा | कदा | यदा | तदा । काले किम्‌ ? सवत्र देशे | 
सप्तम्यन्त कालवाचक सर्व, एक, अन्य, किम्‌ , यद्‌ , तद्‌ , से पर स्वार्थ में दा प्रत्यय होता 
है। सवै को सादेश विकल्प से होने से सदा, सवंदा । एकरिमन्‌ काले एकदा । अन्यस्मिन्‌ काले 
अन्यदा । स्यदादीनामः । अकारादेश । कस्मिन्‌ काले कदा । यस्मिन्‌ काले यदा । तस्मिन्‌ काले 
- सदा । काल नहीं वहां सवत्र देशे । 


१९६५ इदमो्हिल्‌ ५।३।१६। 
सप्तम्यन्तात्‌ काले इत्येव | हस्यापवादः | अस्मिन्‌ काले एतहि । काले 
किम्‌ ? इह देशे । 


सप्तम्यन्त कालवाचक इदम्‌ शब्द से पर हिल्‌ प्रत्यय होता है। यह सूत्र इदमो ह का 
बाधक है । अस्मिन्‌ काले एर्ताई यहां “एतेतौ रथोः? से एत आदेश होता है। एतहि । अस्मिन्‌ 
देशे शह । यहां कालरूपार्थ की अप्रतीति है भतः हिल न हुआ । 


१९६६ अघुना ५।३।१७। 


इदमः सप्तम्यन्तात्कालबाचिनः स्वार्थेऽधुना प्रत्ययः स्यात्‌ । इश्‌ , 
. यस्येति लोपः। अधुना । 
' सप्तम्यन्त कालवाचक श्दम्‌ शब्द से भघुना प्रत्यय होता है, इदम्‌ को इश आदेश उस 
इकारका “यस्येति च” से कोप केबछ प्रत्यय मात्र हो अवशिष्ट रहा, अस्मिन्‌ काळे - अधुना । 
१९६७ दानीं च ५।३।१८। 
इदानीम्‌ । 
सप्म्बन्त काल वाचक शदम्‌ से पर स्वायं में (दानीम्‌? प्रत्यय होता है। अस्मिन्‌ काळे 
'इदानौस्‌ । 
१९६८ तदो दाच ५३।१९। 


तदा । तदानीम्‌ | तदो दावचनमनर्थकम्‌ , बिहितत्वात्‌ । 
. सप्तम्यन्त कालवाचक तद्‌ शब्द से दाप्रत्यय एवं दानौम्‌ प्रत्यय होता दै । 'सबैकान्य' से 
-दाप्रस्यय तद्‌ को सिद्ध है पुनः दाप्रत्यय विधान इसको व्यथै हो है । 


१९६९ अनद्यतने हिंलन्यतरस्याम्‌ ५।३।३१। 
कहि | कदा | यहिं । यदा | तहिं | तदा | एतस्मिन्‌ काले एतहि । 


~ 


अनधतन काल में सप्तम्यन्त किमादि से पर हिल विकल्प से होता है पक्ष में दा 
SS १ होता है । 
कस्मिन्‌ काले काहि । कदा । यस्मिन्‌, तस्मिन्‌, एतस्मिन्‌ वा काळे यहि, यदा, तहिं, तदा, एतहि । 


१९७० सद्य/परुत्परायेंपमः परेथव्यचयपूर्वेुरन्येव्युरन्यतरेद्युरित- 
रेधुरपरेध्रधरेधुरुमयेचुरुत्तरेच! ५३1२२ 
एते निपात्यन्ते | समानस्य सभाबो द्यस्‌ चाहनि & । समानेऽहनि सद्यः । ` 
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पूरबपूर्वेतरयोः पर उदारी च संवत्सरे $ । पूर्वस्मिन्‌ वत्सरे परुत्‌ । पूवेतरे 
बत्सरे परारि | इदम इश समसण्‌ प्रत्ययश्च संवत्सरे £ | ` अस्मिन्‌ संबत्सरे 
ऐषसः । परस्मादू एद्यव्यहनि $ | परस्मिन्नहनि परेद्यवि । & इद्मोञ्श 
शश्च । अस्मिन्‌ अहनि अद्य। पृवीदिभ्योऽष्टभ्योऽहन्येद्य॒स्‌ । पूवेस्मिन 
अहनि पूर्वेद्युः । अन्यस्मिन्नहनि अन्येद्युः | उभयोरद्वोरुभयेथुः । यम्चो- 
अयादू बक्तव्यः | उभयद्युः । र 

जहां काछ अर्थ कौ प्रतीति रहे वहां सबः आदि कौ निपातन से सिंद्धि होती है । समान 
दिन में सथः । यहां समान को सादेश एवं यस्‌ प्रत्यय हुआ । पूवे बर्षे में परुत्‌ । यहा पूवे को पर 
आदेश एवं उत्‌ प्रत्यय हुआ । पूवंतर अर्थात्‌ परियार इसमें पूवंतर को पर आदेश आरि प्रत्यय से 
परारि । संवत्सर अर्थ में सप्तम्यन्त इदम्‌ को इश्‌ आदेश एवं समसण्‌ प्रत्यय से ऐषमः। 
“अस्मिन्‌ संवत्सरे मे । संप्तम्यन्त पर शब्द से भइन्‌ अर्थ में एयवि प्रत्यय होता है । परस्मिन्‌ 
अइनि परेदवि । दिन अथै में सप्तम्यन्त इदम्‌ से थप्रत्यय होता है एवं प्रकृति को अश आदेश 
होता है । अस्मिन्‌ अइनि अथ । दिन अर्थ में पूवं आदि आठ शब्दों से एथ्ुस्‌ प्रत्यय होता है । 
सभय शब्द से युस्‌ होता दै । उभयद्युः । 


१९७१ प्रकारवचने थाल्‌ ५।३।२३। 


प्रकारवृत्तिभ्यः किमादिभ्यस्थाल्‌ स्यात्‌ स्वार्थे | तेन प्रकारेण तथा | यथा | 

सामान्यस्य भेदकः प्रकारः। प्रकारबृत्ति वाचक तृतीयान्त किम्‌ भादि से पर थाल प्रत्यय 

होता है । सामान्य का भेदक = म्यावतैक को प्रकार कहते हैं यया ब्राह्मणत्व का भेदक माठरत्व 
एबं कौण्डिन्यस्व है । उसके साइश तया । जिसके सदृश यथा । 


१९.७२ इद्मस्थप्ुः ५।३।२४। 


थालोऽपबादः । एतदो वाच्यः | अनेन एतेन वा प्रकारेण इत्थम्‌ । 
प्रकार वचन में तृतीयान्त शदम्‌ शब्द से पर थमुप्रत्यय होता है। यह पूर्व सूत्र से प्राप्त 
थार का बाधक है | तृतीयान्त एतद्‌ शब्द से भो प्रकार बचन में थमु होता है। यमु में उकारो- 
च्चारण मकार की रक्षार्थ दै, 'इलन्त्यम? से मकार की इत्संशा छोप होता अतः अन्त्यस्व के 
अमावार्थं उकार है । यद्यपि “न विमत्तो तुस्माः’ से इत्संशा माव होता पुनः उकारोऽ्चारण व्यथै 
झोकर शापन करता है कि 'न विमक्तो' सूत्र अनित्य है 


१९७३ किमश्च ५।३।२५। 
केन प्रकारेण कथम्‌ । 


इति प्राग्दिशीयप्रकरणम्‌ रद 
तृतीयान्त किम्‌शब्द से प्रकाराथ में थमु प्रत्यय होता है । केन प्रकारेण कथम्‌ । 


५० श्रीबा० कृ० पञ्चोलिविरचितरत्नप्रमा में प्रगूदिशीय प्रकरण समाप्त । 
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अथ प्रागिवीयप्रकरणम्‌ 


१९७४ दिकछन्देभ्यः सप्तमीपश्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देशकाले- 


ष्वस्तातिः ५।३।२७। 
सप्तम्याद्यन्तेम्यो दिशि रूढेभ्यो दिगदेशकालबृत्तिभ्यः स्वार्थेऽस्ताति 


प्रत्ययः स्यात्‌ । 
सप्तम्यन्त, पञ्रम्यन्त, प्रथमान्त दिशा अर्थ में रूढ दिक्‌ वाचक, देश वाचक, काल वाचक जो 


ब्द उससे पर अस्ताति प्रस्यय होता हैं । 


१९७५ पूर्वाधरावराणामसि पुरधवश्चेषास्‌ ५।३।३९। 
एभ्योऽस्तात्यर्थेऽखनिप्रत्ययः स्यात्‌ तदूयोगे चेषां क्रमात्पुर्‌ , अध्‌, अब्‌, 
इत्यादेशाः स्युः | 
पूर्व, अधर, अवर से पर अस्ताति के अथं में असि प्रत्यय होता है, एबं पूर्व के स्थान में 
पुर्‌, अधर के स्थान में भध्‌, अवर के स्थान में भव्‌ , आदेश होता है। 


१९७६ अस्ताति च ५।३।४०। 
अस्तातौ परे पूवौदीनाँ परादयः स्युः। पूर्वस्यां पूबेस्याः पूवी बा दिक 
पुरः । पुरस्तात्‌ । अधः । अघस्तात्‌ । अव; | अवस्तात्‌ । 
अस्ताति शब्द पर रहते पूर्वादि के स्थान में पुर्‌ अध्‌ अव्‌ आदेश होता है। असि प्रत्यय 
एवं अस्ताति में दो रूप हुए। 


१९७७ विभाषाऽवरस्य ५।३।४१। 
अवरस्यास्तातो परेऽब्‌ स्याद्‌ वा । अवस्तात्‌ | अवरस्तात्‌ । एवं देशे काले 
च | दिशि रूढेभ्यः किम्‌ , ऐन्द्रथां बसति | सक्षम्यादयन्तेभ्यः किम्‌ , पूव ग्रामं 
गतः | दिगादिवृत्तिभ्यः किम्‌ , पूर्वस्मिन्‌ गुरौ वसति । अस्ताति चेति श्लाप- 
काद्‌ असिरस्तातिं न बाधते | 
अस्ताति प्रत्यय पर रहते अवर शाब्द के थान में विकल्प से अव्‌ आदेश होता है । अवस्तात्‌ । 
अवरस्तात्‌ । इसी प्रकार देश, एवं कालविषय में भो होता है । दिशारूपौ भर्थ में रूढ न होनेपर 
इन्द्रो देवता अस्या सा ऐन्द्री तस्यां वसति यहां वाक्य ही रहा । सप्तमी, पञ्चमी एवं प्रथमा तदन्त 
न होने से “पूव ग्रामं गत” यहां वाक्य हौ रशा । दिक्‌ देश काळ वाचक न होने से 'पूर्वस्मिन्‌ 
शुरो बसति’ में न हुआ यह काये किन्तु वाक्य ही रहा । “अस्ताति च? इस सूत्र से ज्ञापन होता 
है कि असि प्रत्यय अस्ताति को बाघ नहीं करता है । अन्यथा अस्ताति परक पूर्वादि मिलेंगे ही 
नहीं पूर्वादि को आदेश विधान व्यय हीं होता । 


१९७८ दक्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ ५।३।२८। 
अस्तातेरपबादः | दक्षिणतः । उत्तरतः । 
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स्वाथिकप्रकरणम्‌ 


दक्षिण एवं उत्तर से अतसुच्‌ प्रत्यय अस्तात्ति के विषयःमें होता 
१९७९ विभाषा परावराभ्याम्‌ ५।३।२९। 
परतः | अवरतः | परस्तात्‌ । अबरस्तात्‌ । 
अस्तानि के विषय में A अवर से पर अतसुच्‌ विकल्प से होता है । पक्ष में अस्ताति । 
१९८० अज्चेलुक्‌ ५।३।३०। 
अञ्चत्यन्ताद्‌ दिकशब्दादू अस्त तेलुंक स्यात्‌ । लुक तद्धितलुकि। प्राच्यां 
प्राच्याः प्राची वा दिक्‌ । प्राक्‌ । उदक्‌ । एवं देशे काले च | 
अच्च घातु दै अन्त में जिसको ऐसे दिग-वाचक शब्द 
ङीपू की निवृत्ति हुई । इसी प्रकार देश एवं काल में भी रूप 
१९८१ उपयुपरिष्टात्‌ ५।३।३१। 
अस्तातेबिंषये ऊर्ध्वशब्दस्योपादेशः स्यादू रिल्रिष्टातिल्लौ च प्रत्ययौ | 
उपरि उपरिष्टाद्वा बसति आगतो रमणीयं बा | 
अस्ताति के बिषय में कष्व के स्थान में उप आदेश होता है एवं उससे पर रिल एवं रिष्टातिल्‌ 
प्रत्यय होता हे । वास-क्रिया-कतां उपरिमाग में स्थित है । या उपरिमाग से आया है । या उपरि 
भाग रमणीय है। 
१९८२ पश्चात्‌ ५।३।३२। 
अपरस्य पञ्चभावः, आतिश्च प्रत्ययोऽस्तातेबिषये । 
अस्ताति प्रत्यय के विषय में भपर को पश्च आदेश होता है, एवं उसके उत्तर आतिप्रत्यय 
होता है । 
१९८३ उत्तराधरदक्षिणादातिः ५।३।३४। 
उत्तरात्‌ | अधरात्‌ | दक्षिणान्‌ । 
अस्ताति के विषय में उत्तर, अधर, दक्षिण से आदि प्रत्यय होता है । 
१९८४ एनत्रन्यतरस्यामद्रेऽपञ्चम्याः ५।३।३५। 
उत्तरादिभ्य एनब्‌ वा स्यादवध्यबधिमरतोः सामीप्ये पञ्चम्यन्तं विना | 
उत्तरेण | अधरेण । दक्षिणेन । पत्ते यथास्वं प्रत्ययाः । इह केचिदू उत्तरादीन्‌ 
अननुव॒त्य दिक्‌शब्दमात्राद्‌ एनपमाहुः | पूर्वेण ग्रामम्‌ | अपरेण ग्रामम्‌ । 
अवधि एवं अवधिभूत पदार्थं के सामीप्य में उत्तर, अधर, दक्षिण से पर विकल्प से एनपू 
प्रत्यय शोता है, किन्तु पञ्रम्यन्त के उत्तर में एनप्‌ नहीं होता है । पक्ष में-यथाप्राप्त प्रत्यय 
होते हैं । कोई आचार्य यहां उत्तरादि की अनुवृत्ति नहीं करते हैं उनके मत में दिग“वाचक सभी 
से एनप्‌ प्रत्यय होता है । पूर्वेण अपरेण ग्रामम्‌ । हु 
१९८५ दक्षिणादाच्‌ ५।३॥३३॥ 
२२ सि० द्विश 
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है। यह अस्ताति का वाषक है। 


से उत्तर अस्ताति का लक्‌ होता है। 
प्राक्‌ उदक हुए । 


३३८ वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 


Se a का 
Se, 
as 


अस्तातेर्विषये । दक्षिणा बसति । अपञ्चम्या इत्येब दक्षिणादागतः । 
अस्ताति के विषय में दक्षिण शब्द अपन्चम्यन्त से आच्‌ प्रत्यय होता है । 
१९८६ आहि च दूरे ५३३७ 
दक्षिणात्‌ दरे आहिः स्यात चादाच्‌ । दक्षिणा क्ष्णा 
दूरार्थक में दक्षिण शब्द से आदि एवं भाचू प्रत्यय होता है । 
१९८७ उत्तराच्च ५।३।३८। 
उत्तराहि । उत्तरा । 
दूराथंक उत्तर शब्द से आहिप्रत्यय होता है । पक्ष में आच्‌ प्रत्यय होता है । 
१९८८ सङ्कचाया विधार्थे घा ५।३।४२। 
क्रियाप्रकारार्थे वर्तमानात संख्याशाब्दात्‌ स्वार्थ धा स्यात्‌ । चतुधी । 
पद्चघा | 
क्रिया-प्रकारार्थ में विद्यमान संख्यावाचक से स्वार्थ में था प्रत्यय होता है । 
१९८९ अधिकरणविचाले च ५।३।४३। 
द्रव्यस्य संख्यान्तरापादने संख्याया घा स्यात्‌ | एवं राशिं पञ्चधा कुरु | 
द्रव्य के भिन्न संख्याप्रतिपादन में संख्यावाचक शब्द से धा प्रत्यय होता है । 
१९९० एकाद्धो ध्यम्भुजन्यतरस्याम ५।३।४४। 
ऐकध्यम्‌ । एकघा 
क्रिया-प्रकारार्थ में विमान एक शब्द से पर धा प्रत्यय को विकल्प से ध्यमुञ्‌ आदेश _ 
होता है । 
१९९१ द्वित्र्योश्च धुञ्‌ ५।३।४५। 
आभ्यां धा इत्यस्य धमुञ्‌ स्यादू वा । द्वघम्‌ | दिघा । त्रेघम्‌। त्रिधा। 
६ घमुञन्तान्‌ स्वाथड दशनम्‌ & । पथि द्वेघानि | 
दवि एवं त्रिशब्द के उत्तर धा के स्थान में धमुञ्‌ आदेश विकश्प से होता है । धमुञ है अन्त में 
जिसको ऐसे शब्द से स्वाथ में ड प्रत्यय होता दै । डित्व प्रयुक्त टिकोप होता है । 
१९९२ एधाच्च ५।३।४६। 
द्वेधा । त्रेघा । 
द्वि एवं त्रिशब्द से एथाच प्रत्यय होता है । 
१९९३ याप्ये पाशप्‌ ५।३।४७। 
कुत्सितो भिषक भिषकपाशः | 
निन्दा अर्थ में प्रथमान्त ले पाशप्‌ प्रध्यय होता है । निन्दित कर्मकर्ता चिकित्सक । 


१००७ दरणादू भागे तीयादन्‌ ५।३।४८। 
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द्वितीयो भागो द्वितीयः । तृतीयः । स्वरे विशेषः | § तीयादीकक्‌ स्वार्थे वा 
चाच्यः & । द्वेनीयीकः । द्वितीयः । तार्तीयीकः । तृतीयः । छ न विद्यायाः | 
द्वितीया, तृतीया घिद्येत्येब ! 
पूरणार्थकतीयप्रत्ययान्त भागवाचक शब्द से स्वार्थ में अम्‌ प्रत्यय होता है, स्वर में आद्यु- 
दात्तत्व-प्रयुक्त विशेष है । रूप भें तो विशेषामाव द्वी है। तीयप्रस्ययान्त से स्वार्थ में ईकक्‌ दिकडप 
से होता है । रूपद्दय होगा । द्वितीय एवं तृतीय विद्यार्थक रहे वहं ईकक्‌ नहों । द्वितीया बिद्या । 
१९९५ प्रागेकादशभ्योऽछन्दसि ५।३।४९। 
पूरणप्रत्ययान्तादू भागेऽन्‌ । चतुथः । पञ्चमः । 
लोक में एकादश से पूवं पयेन्त पूरण प्रत्ययान्त संख्यावाचक से पर अन्‌ प्रत्यय होता है । 
१९९६ षष्ठाष्टमाभ्यां अ च ५।३।५०। 
चादन्‌ । ष्ठो भागः षाप्र: । षष्ठः | आष्टमः | अष्टसः । 
भागार्थक पष्ठ एवं अष्टम से ज प्रत्यय एवं अन्‌ प्रत्यय होता है। 
१९९७ मानपश्वङ्गयोः कन्‌छुको च ५।३।५१। 
षष्ठाष्टमशब्दाभ्यां क्रमेण कन्‌लुकी स्तो माने पश्च्गे च वाच्ये | षष्ठको 
भागो मानं चेत्‌ | अष्टमो भागः पश्वङ्गं चेत । अस्य अनो बा लुक्‌ | चकाराद्‌ 
यथाप्राप्तम्‌ | षाष्ठः षष्ठः | आष्टमः अष्टमः | महाविभाषया सिद्धे लुगवचनं 
पूबत्र आनौ नित्याविति ज्ञापयति । | 
परिमाण एवं पशु के अङ्ग होने पर षष्ठ एवं अष्टम के उत्तर यथाक्रम कन्‌ एव लुक्‌ होता है । 
न॒ एवं अन का विकल्प से लक होता है । चकार से यथाप्राप्त ञ एवं अन्‌ का श्रवण रहता है । महा- 
विभाषा का अधिकार से प्रत्यय बैकल्पिक होंगे भावाभाव उमय सिद्ध है पुनः यहाँ विधान किया 
हुआ लक व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि पूरव सूत्र से (विधेय अप्रत्यय एवं अन्‌ प्रत्यय नित्य ही 
है । अतः लक्‌ विधान एक पक्ष में प्रत्ययों का अश्रवणार्थ सार्थक हुआ । 
१९९८ एकादाकिनिच्चासहाये ५।३।५२। 
चात्‌ कनलुकौ | एकः | एकाकी | एककः | | 
सजातीय सहायक जहाँ न रहे वहां एक शब्द से आकिनिच्‌ प्रत्यय होता है, एवं चकार से 
पक्ष में कन्‌ तथा छन से तीन रूप हुए । एकाकी इयमारुह्य पुरुष का यहां सजातीय अश्व नहीं है । 


१९९९ भूतपूर्वे चरट्‌ ५३।५३। 


आढःयो भूतपूर्वः आढःथचरः | 
भूतपूर्वाथै मं प्रथमान्त से चरट्‌ प्रत्यय होता है। भूत काल में घनी अर्थ में आढयचरः । 


२००० षष्ठया रूप्य च ५।३।५४। 
षष्ठयन्ताद्‌ मूतपूर्वेऽथे रूप्यः स्याच्चरट च । कास्य भूतपूर्वो गौः 
कृष्णरूप्यः | कृष्णचरः | तसिलादिषु रूप्यस्यापरिगणितस्वान्न पुंवत्‌ । शुभ्राया 
भूतपूर्वः शुभ्रारूप्य: | 
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३४० बैयाऋरणसिद्धान्त को मुदी 
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~ ~ चे 
२००१ अतिशायने तमविष्ठनों ५।३।५५। 
अतिशयविशिष्टाथवृत्तेः स्वार्थ एतौ स्तः । अयमेषामतिशयेनाढ-थ आढःथ- 
तमः | लघुतमः । लघिष्ठः । | 
अतिशय से युक्त स्वार्थ में स्थित जो शब्द उससे स्वार्थ में तमप्‌ एवं इछन्‌ प्रत्यय होता है। 
इन सबों में यह अधिक सम्पन्न या धनयुक्त है आढयतमः । अतिशयेन लघुः कक्षिष्ठः हैः 
से टिलोप हुआ , 
२००२ तिङश्च ५।३।५६। 
तिङम्तादतिशये द्योत्ये तसप स्यात्‌ | 
अतिशयरूप अर्थ प्रतीयमान रहे वहां तिङन्ततदादि से पर तमपू प्रत्यय होता है । 
२००३ तरप्ततमपौ घः १।१।२२। 
एतौ घसंज्ञौ स्तः | 
तरप्‌ एवं तमप्‌ को घ संशा होती है । 
२००४ क्किमेत्तिङव्ययघादाम्बद्रव्य प्रकर्षं ५।४।१ १। 
किम एदन्तात्‌ तिङोऽव्ययाच्च यो घस्तदन्तादामुः स्यान्न तु द्रव्यप्रकष | 
किन्तमाम्‌ । प्राह्वेतमाम्‌ । पचतितमाम्‌ । उच्चैस्तमाम्‌ । द्रव्यप्रकर्षे तु 
उच्चेस्तमस्तरुः । 
द्रव्य-प्रकषे न होने पर किम्‌ झब्द, एदन्त, तिङन्त, अव्यय इनसे उत्तर जो घसंइक प्रत्यय 
तरप्‌ एवं तमप्‌ तदन्त से आमु प्रत्यय होता दै । बृक्षादि जो द्रव्य तदगत जो प्रकर्षं वह प्रतीय 
मान रहे वदां धान्त से आमु प्रत्यय नहीं होता हे । 
२००५ द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ ५।३।५७। 
द्वयोरेकस्यातिशये विभक्तव्ये चोपपदे सुपतिङन्तादेतौ स्तः । पूवेयो- 
रपबादः । अयमनयोरतिशयेन लघुलेघुतरः । लघीयान्‌। उदीच्याः प्रा- 
च्येभ्यः पटुतराः | पटीयांसः | 
दो के मध्य में एक के अतिशय होने पर विभजनीय उपपद में विद्यमान सुबन्त एवं तिङन्त 
पद से पर तरप्‌ एवं इयसुन्‌ प्रत्यय शोता है । पूर्वोक्त तमप्‌ एबं १छन्‌ का यह वाधक है । 
२००६ अजादी गुणवचनादेव ५।३।५८। 
इष्ठननीयसुनो गुणवचनादेव स्तः । नेह, पाचकतरः | पाचकतमः । 
युणवाचक शब्द से हो इएन्‌ एवं शयशुन्‌ प्रत्यय होते है । अतिशयपाकक्रिया कर्ता यहां 
द्रव्यवाचक है अतः तरप्‌ तमप्‌ ही हुए । पाचकतरः । पाचकतमः । 
२००७ तुश्छन्दसि ५।३।५९। 
वृन्‌-ठृजन्तादू इष्ठन-इयसुनौ स्तः | 
बेद में तृनन्त एवं तृजन्त से अतिशय अथे में इन्‌ एवं ईयसुन्‌ होते है. । 
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२००८ तुरिष्ठेमेयःसु ६।४।१५४। 
तृशब्द्रस्य लोपः स्यादि्ठेमेयस्सु परेषु अतिशयेन दोग्धी दोहीयसी । 
उगितश्च से ङीप्‌ | 
२००९ प्रशस्यस्य श्रः ५।३।६०। 
अस्य श्रादेशः स्यादजाद्यो: । 
अजादि प्रत्यय पर रहते प्रशस्यशब्द को श्र भादेश होता दै । 
क 
२०१० प्रकृत्यकाच्‌ २।४।६३। 
इष्ठादिष्वेकाच्‌ प्रकृत्या स्यात्‌ । श्रेष्ठ: । श्रेयान्‌ | 
इन्‌ आदि प्रत्यय पर में रहते एकाच्‌ का प्रकृतिमाव होता है । अर्थात्‌ टिछोपादि विका- 
रात्मक कार्य के अमावपूर्वक स्वरूप-स्थिति रहती है । भयमतिशयेन प्रशस्य इति भदेश श्छन्‌ पर 
रहते हुए 'टेः से टिलोप न हुमा श्रेष्ठ: । ईयसुन्‌ में श्रेयान्‌ । अदन्त श्रादि आदेश-विधान-सा मथ्य 


से ही टिलोप नहीं होगा । इसी प्रकार प्रकृत्यैकाच्‌ सूत्र-साध्य यावत ददाद्रणों का खण्डन कर इस 
सुत्र की अनावश्यकता भाष्यकार ने की है । 


२०११ ज्य च ५३६१ 
प्रशस्यस्य ज्यादेशः स्यादू इष्ठेयसोः | ज्येष्ठ: । 
इन्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय पर में रहते प्रशस्य को ज्य आदेश होता है। 
२०१२ ज्यादादीयसः ६।४।१६०। 
आदे: परस्य ! ज्यायान्‌ । 
ज्य शब्द से पर इयसुन्‌ प्रत्यय के भादि वणे को आत्‌ होता है । ज्यायान्‌ । 
२०१३ वृद्धस्य च ५।३।६२। 
ज्यादेशः स्यादजाद्योः । ज्येष्ठ: | ज्यायान्‌ | 


इन्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते वृद्ध के स्थान में ज्य आदेश होता है । अयमनयोरति- 
शयेन वृद्ध इति ज्येष्ठः । ज्यायान्‌ । 


२०१४ अन्तिकबाढयोनेदसाधौ ५।३।६३। 
अजाद्योः । नेदिष्ठ: | नेदीयान्‌ | साधिष्ठः | साधीयान्‌ 


इष्ठन्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते यथाक्रम अन्तिक एवं बाढ के स्थान में नेद खं साञ्ज 


आदेश होता दै । अतिश्चयेन अन्तिकः नेदिष्ठः नेदीयान्‌। अतिशयेन बाढम्‌ इति साधिष्ठः साधौयान्‌। 
यहां साधु-शब्दघटक उकारका “टे? से लोप हुभा है। 


२०१५ स्थूलदूरयुवहस्वक्षिपरक्षद्राणां यणादिपरं पूर्वस्य च गुणः 
६।४।१५६। 
एषां यणादिपू लुप्यते, पूर्वेस्य च गुण इषठादिषु । स्थविष्ठः । दबिष्ठः | 
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यविष्ठ:। हृसिष्ठः । क्षेपिष्ठः | क्षोदिष्ठः । एवमीयस्‌ । हस्वक्षिप्रक्षुद्राणां पथ्वा- 
दित्वाद्‌ हसिमा | क्षेपिसा | क्षोदिमा | 
इष्ठादि प्रत्यय पर रहते स्थूल, दूर, युव, छस्व, क्षिप्र, छुद्र श्नका यणयुक्त अन्तिमस्थित 

अर्थात्‌ य, व, र, छ, अंश का लोप होता है, एवं पूवेस्वर का गुण होता है । अतिशयेन स्थूळ: 
स्थविष्ठः । अतिशयेन दूरः दविष्ठः । अतिशयेन युवा यविष्ठ:। अतिशयेन हस्वः हसिष्ठ:। अति- 
शयेन धिप्रः क्षेपिष्ठः । अतिश्चयेन क्षद्रः क्षोदिष्ठः । इसी प्रकार ईयसुन्‌ में भी रूप होते हें । हस्व, 
क्षिप्र, क्षु का एथ्वादिगण में पाठ होने से इमनिच्‌ प्रत्यय भी होता है। 


€ ७ 
२०१६ प्रियस्थिरस्फिरोरुवहु लघुरुवृदूधतृ प्रदी घेव न्दा रकाणां प्रस्थ- 

स्परबहिगवरपित्रबुद्राधिवृन्दा: ६।४।१५७। 

प्रियादीनां क्रमात्‌ प्रादयः स्युरिष्ठादिषु । प्रष्ठ: । स्थेष्ठः | स्फेष्ठः । बरिष्ठः | 
बंहिष्ठः | गरिष्ठः | वर्षिष्ठ: । त्रपिष्ठः । द्राधिष्ठः | वृन्दिष्ठः | एत्रसीयसुन्‌-प्रेयान्‌ । 
प्रियोरुबहुलगुरुदीघोणां प्रथ्वादित्वात्प्रेमेत्यादि । 

इष्ठन्‌ आदि प्रत्यय पर रहते प्रिय, स्थिर, स्फिर, ऊरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, तृप्र) दीघं, वृन्दारक 
शब्दों के स्थान में क्रम से प्र, 1 स्फ, वर्‌, वंहि, गर_, वषि, त्रप्‌ , द्राधि, बृन्द आदेश होते हैं। 
इयसुन्‌ में प्रेयान्‌ आदि । प्रिय, ऊरु, बहुल, युरु दीर्घे इनका पाठ एथ्वादि में है । अतः इमनिच्‌ 
प्रत्यय भी इनसे होता है । प्रेमा इत्यादि । 


२०१७ बहोलोपो भू च बहोः ६।४।१५८। 
बहोः परयोरिमेयसोर्लोपः स्याद्‌ बहोश्च भूरादेशः | भूमा । भूयान्‌ | 
बहु शब्द से पर इमनिच्‌ एवं श्यसुन्‌ का लोप होता है, एवं बहु के स्थान में भू आदेश होता 
है । 'भादेः परस्य’ से आदि का लोप । अतिशयेन बहुः भूमा । भूयान्‌ । 
२०१८ इष्ठस्य यिट्‌ च ६।४।१५८। 
बहोः परस्य इष्ठस्य लोपः स्यात्‌ यिडागमश्च | भूयिष्ठः | 
बहु शब्द से पर इष्ठन्‌ का लोप होता है, एवं बहु के पर 'यिट्‌ का आगम होता है। टकार 
का लोप । भादेः परस्य से प्रत्यय के आदि अल का ही लोप होता दै । 
२०१९ युवाल्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ ५।३।६४। 
एतयोः कनादेशो वा स्यादिष्ठेयसोः | कनिष्ठः | कनीयान्‌ । पक्ते यविष्ठः | 
अल्पिष्ठः इत्यादि । 


` युबन्‌ खं अल्प के स्थान में विकल्प से कन्‌ आदेश होता है इष्ठन्‌ एवं श्यसुन्‌ पर में रहते 
मयमेषामतिशयेन युवा कनिष्ठः। कनीयान्‌ । भयम्‌ एषाम्‌ अतिशयेन अल्पः । कनिष्ठः | कनी” 
यान्‌ पक्ष में यविष्ठः । अरिपष्ठः । 


२०२० विन्मतोलेक ५।३।६५। 


बिनो मतुपश्च लुक्‌ स्याद्‌ इष्ठेयसोः । अतिशयेन स्रग्वी ़्जिष्ठः । सरजी” 
यान्‌ | अतिशयेन त्वग्वान्‌ त्वचिष्ठः | त्वचीयान्‌ । 
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इष्ठन्‌ एवं ईयसुन्‌ प्रत्यय पर रहते विन्‌ एवं मतुप्‌ का लक होता है। 
२०२१ प्रशंसायां रूपप्‌ ५।३।६६। 
सुबन्तात्‌ तिङन्ताञ्च । 
पचतिरूपम्‌ । 
प्रशंसा अर्थ में सुबन्त एवं तिङन्त से रूपप्‌ प्रत्यय होता है। 


२०२२ इषदसमाप्तो कल्पबदेश्यदेशीयरः ५।३।६७। 


ईषदूनो विद्वान्‌ बिद्वत्कल्प: । यशस्कल्पम्‌ । यजुष्कल्पम्‌ । विद्वद्देश्यः | 
बिद्वदूदेशीयः । पचतिकल्पम्‌ । 


ईषद्‌ भसमाप्ति अर्थ में करपप्‌ देशय एवं देशीयर्‌ प्रत्यय होता दै । कुछ विद्वत्ता में न्यूनता 
वहां विद्वत्कस्पः । भादि प्रयोग होते हैं । 
२२२३ विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्त ५।३।६८। 
इषदसमा प्रविशिष्टेथ सुबन्तादू बहुच्‌ वा स्यात्‌ स च प्रागेव, न तु 
परतः | ईषदूनः पढुबहुपढुः | पटुकल्पः | सुपः किम- यजतिकल्पम्‌ । 
ईषत्‌ ऊनार्थ में सुबन्त से विकल्प बहुच्‌ प्रत्यय प्रकृति के पून में होता है पर में नहीं । सूत्र में 
“पुरस्तात्‌? ग्रहण-सामथ्य से यहां प्रत्ययः परश्चः की अप्रवृत्ति है । अन्यथा पुरस्ताद्‌-मइण ही 
व्यर्थ होगा । 
२०२४ प्रकारवचने जातीयर्‌ ५।३।६९। 


प्रकारबती चायम्‌ | थाल तु प्रकारमात्रे | पटुप्रकारः पटुजातीयः | 
सादृश्य एवं भेद को प्रकार कहते हैं । प्रकारविशिष्ट अथ में जातीयर प्रत्यय होता ४ । यह 
प्रकारविशिष्टविषयक हौ है । केवळ प्रकार की जहां प्रतीति वां थाल्‌ प्रत्यय होता है । 
पदुजातीयः । जातीयर, का तीय अनर्थक दै । सम्पूण प्रत्यय ही अर्थवान्‌ है। 
२०२५ प्रागिवात्‌ कः ५।३।७०। 
इते प्रतिकृताबित्यतः प्राक्‌ काधिकारः | 
इवे प्रतिकृती” सूत्र के पूरवपर्येन्त कप्रत्यय का अधिकार है । 


२०२६ अव्थयसवेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः ५।३।७१। 
तिङश चेत्यनुबतते | 


अव्यय एवं सर्वनामसंशक जो शब्द उनका जो टिसंशक वर्ण उसके पूवे में अकू प्रत्यय 
होता है । 


२०२७ कस्य च दः ५।३।9२। 


कान्ताव्ययस्य दकारोऽन्तादेशः स्यादकच्च | द 
ककारान्त अन्ययसंशक शब्द को इकार अन्तादेश होता है, खं टि के पूर्व अकच्‌ होता है। 


प्रशस्त; पढुः पटुरूपः । प्रशस्तं पचति 


यहां तिङश्च की अतुदृत्ति होती दै। | 
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२०२८ अज्ञाते ५।३।७३। 


कस्यायमश्चोऽश्चकः | ञ्चकेः | नीचकेः | स्वके | विश्वके । छु ओकार- 
सकारभकारादों सुपि सबेनाम्नष्टेः प्रागकच्‌ & । युबकयोः : आबकयोः। 
युष्मकासु । अस्मकासु | थुष्मकाभिः | अस्मकाभिः | ओकारेत्यादि किम्‌, 
त्वयका ! मयका | ६ अकचप्रकरणे तृष्णीमः काम्बक्तव्यः ॐ । मित्त्वादन्स्याः 
दचः परः । तूऽणीकामास्ते । & शीले को मलोपश्च & | तूष्णीं शीलस्तूष्णीकः | 
पचतकि । जल्पर्ताक | धकित्‌ | द्विरङुंत्‌ । 

अज्ञात अथ में कप्रत्यय होता है । अशात अश्व में- अश्वकः | अधिकरण-शत्तिप्रधान अब्यय 
जो उच्चैस्‌ उससे कप्रत्यय अशात में कर उष्चकेः । अधिकरण में नीचकैः । अज्ञाताः सर्वे = 
संबंके । विश्वके । » ओकार सकार, भकारादि विभक्ति पर में रहने पर सर्वनाम की टि के पूवे 
में अकच्‌ प्रत्यय होता है । अन्यत्र सुबन्त कौ टि को अकच्‌ होता है । यथा - त्वयका । मयका। 
* अकच्‌ के प्रकरण में तूष्णीम्‌ को काम्‌ होता है । मित्त्व के कारण अन्त्य अच्‌ से पर "काम! 
होगा । तूष्णीम्‌ से शीछ में कप्रत्यय होता है । एवं मकार का लोप होता दै । पचति = पचतकि । 


Ca SP 
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जपति = जल्पतकि । धिक्‌ & धकित्‌ । भादि। 


२०२९ कुत्सित ५।३।७४। 
कुत्सितोऽश्वोऽश्चकः | 
निन्दा अर्थ में कप्रत्यय ददोता है । 


२०३० संज्ञायां कन्‌ ५।३।७५। 
कुत्सिते कन्‌ स्यात्‌ तदन्तेन चेस्संज्ञा गम्यते | शूद्रकः । राधकः | स्रार्थ 
बचनम्‌ । 
प्रकृतिप्रत्ययान्त में संशारूप भयं को'प्रतीति रहे एवं निन्दा गम्य रहे वहां कन्‌ प्रत्यय 
होता है। 
२०३१ अनुकम्पायामू ५।३।७६। 
पुत्रकः | अनुकम्पितः पुत्र इत्यथः | 
अनुकम्पा = दया = कृपा अथै में कन्‌ प्रत्यय होता दै । 
२०३२ नीतौ च तद्युक्तात्‌ ५।३।७७। 
सामदानादिरूपा नीतिस्तस्यां गम्यमानायामलुकम्पायुक्तात्‌ कप्रत्ययः 
स्यात्‌ । हन्त त धानकाः। गुडकाः | एहकि । अद्धकि । पूर्वेणानुकम्प्यमानात्‌. 
प्रत्ययः, अनेन तु परम्परासम्बन्वेऽपीलि विशेष: । 
| सामदानादि उपाव को नौति कते हैं । नौति अर्थ में अनुकम्पा-युक्त से कन्‌ प्रत्यय होता है । 
न म अनुकम्पायमान से कन्‌ , इससे परम्परा सम्बन्ध में भी प्रत्यय कन्‌ होता है। यह । 
विशेष इ । 


२०३३ बह्वचो मनुष्यनाम्नष्ठज्या ५।३।७८। 
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पूवसूत्रद्दयविषये । 

पूर्व पठित दो सूत्र के विषय में अनेक स्वरयुक्त जो भनुष्यवाचकशब्द उन से पर विकल्प से 
उच्‌ प्रत्यय होता है । 

२०३४ घनिलचौ च ५।३।७९। 

तत्रेव ' 

पूर्वैसूत्र के विषय में घन्‌ एवं इलच्‌ प्रत्यय होता है । 

२०३५ ठाजादावूध्बे द्वितीयादचः ५।३।८३। 

अस्मिन प्रकरणे यष्ठोञ्जादिप्रत्ययश्च तस्मिन्‌ प्रत्यये परे प्रक्तेद्वितीया- 
दच उध्वं सब लुप्यते । अनुकम्पितो देबदत्तो.देविकः । देबियः । देविलः । देवः 
दत्तकः । अनुकम्पितो बायुदत्तो बायुकः । ठप्रहणमुको द्वितीयत्वे कविधाना- 
थम्‌ ! बायुदत्तो वायुकः । पितृकः । 

&चतुथीदच ऊ्बेस्य लोपो वाच्यः छे । अहुकम्पितो बृहस्पतिदन्तो बृहरुप- 
तिकः | ६ अनजादी च विभाषा लोपो वक्तव्य: ४ । देवकः । देबदत्तक्रः | 
६ लोपः पूर्वपदस्य च के । दत्तिकः । दत्तियः । दत्तिलः । दत्तकः । 

कविनापि प्रत्यपं पूर्वोत्तरपदयोबी लोपा वाच्यः । दत्तः । देव; । देवदत्तः । 
आमा । सत्या। सत्यभामा | & उबणील्ल इलस्य च &। भानुलः। भानुः 
दत्तः | छ ऋवणीदाप  । सबितृलः । सर्वित्रियः । 

चतुर्थादनजादौ च लोपः पूवेपदस्य च । 
अप्रत्यये तथेवेष्ट उबर्णाठ श्कस्य च ॥ 
इस प्रकरण में नो ठप्रत्यय एवं अभादि प्रत्यय कहे गये हैं उस प्रत्यय पर में रहते प्रत्यय 
की जो प्रकृति उसका द्वितीय अच्‌ उससे परवर्ती नो सम्पूणे अंश उसका छोप होता है । अनुकन्पा- 
युक्त जो देवदत्त उससे उच्‌ प्रत्यय इकादेश दत्त का लोप अकार का छोप देविकः । घन्‌ में देवियः। 
इलच्‌ में देविलः । कन्‌ में देवदत्तकः । वायुदत्त से वायुकः। यहां दत्त का लोप ठच्‌ को कादेश 
हुआ है । पितृकः । 

चतुर्थ अच्‌ से परबती का लोप होता है। भनुकम्पायुक्त जो वृद्दस्पतिद्तः ठक इकादेश दत्त 
का लोप इकार-लोप बृइस्पतिकः । अजादि-मिन्न प्रत्यय पर में रइते विकल्प से लोप होता है। 
देवकः । देवदत्तकः । पूवपद का मौ लोप होता है । ठच दक्तिकः । घन्‌ दत्तियः । इलच्‌ दत्तिलः । 
कन्‌ दन्तकः । देव का लोप हुआ है । ' प्रत्यय पर में न रहते भौ पूर्व पद या उत्तर पदका 
विकल्प-छोप होता है । सत्या | मामा । सत्यभामा । उवण से पर इलच्‌ के स्थान में ल आदेश 
होता है । 9 

भानुलः । भानुदत्तः । ऋवर्णौन्त से पर इकच्‌ को लादेश होता है । सवितृलः । बन्‌ सवि- 
त्रियः । कारिकार्थः-अनजादि प्रत्यय के विषय में चतुर्थ अच्‌ से परवर्ती भाग का लोप होता 
है। उसी प्रकार प्रत्यय पर में न रहते हुए भी लोप होता है। पूर्वपद का भी लोप होता 
है । उबण से पर श्ळच्‌ का आदेश होता है। ऋवण से पर इच्‌ को लादेश होता है। 


२०३६ प्राचामुपादेरडज्युचौ च ५।२।८०॥ 


sr — 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३४६ बेयाकरणसिद्धान्त कौमुदी 


es 


स 

उपशब्दपूबीत्‌ प्रातिपदिकात्‌ पूवविषये अडच्‌ बुच्‌ एतौ स्तः । चादू यथा. 
प्राप्रम्‌ | प्राचां प्रहणं पूजार्थम्‌ | अनुकम्पितः डपेन्द्रदत्तः उपडः | उपक: | 
उपिकः । उपिग्रः | उपिलः । उपेन्द्रदत्तकः | षड रूपाणि | 

उपशब्द है पूर्व में जिसको ऐसा जो प्रातिपदिक उससे पर पूर्वं विषय में अडच्‌ एवं बुच 
प्रत्यय होता है। चकार से यथाप्राप्त प्रत्यय मी होते हें । अनुकम्पायुक्त जो उपेन्द्रदत्त यहां 
अडच्‌ एवं इन्द्रदत्त का लोप अकार का यस्येति च से लोप उपडः। बुच्‌ अकादेश उपकः। ठच 
उपिकः । धन्‌ उपियः । इलच्‌ उपिलः । कन्‌ उपेन्द्रदत्तकः । छः रूप इस प्रकार हुए । > 

२०३७ जातिनाम्नः कन्‌ ५।३।८१। 

मनुषयनाम्न इत्येव | जातिशब्दो यो मनुऽयनामघेयस्तस्मात्‌ कन्‌ स्यात्‌ 
अनुकम्पायां नीतो च। सिंहकः। शरभकः | रासभकः | द्वितीयं सन्ध्यक्षर 
चेत्‌ तदादेर्जोपो बक्तव्य. । कहोडः । कहिकः । छएकाक्षर पूवेपदानामुत्तर- 
पदलोपो वक्तव्यः$ बागाशीर्द त्त: वाचिकः । कथ “षडङ्कुलिदत्तः षडिकः? इति ? 
षषष्ठाजादिवचनात्‌ सिद्धम्‌ | 

जातिवाचक जो शब्द वह मनुष्य-नामवाचक हो तो उससे पर -सनुकम्पा एवं नीति अर्थ 
में कन्‌ प्रत्यय होता है। “एच्‌' की सन्ध्यक्षर संज्ञा प्राचीन के भत में है "ए ओ ऐ ओ? की | 
द्वितीय सन्ध्यक्षर हो तो तदादि का लोप होता है । एकपद में ही इसकी प्रबृत्ति होती है । एक 
अक्षर = अच्‌ 'युक्त पूर्वपद रइते उत्तरपद का लोप होता है । आशीदंत्त का लोप वाचिकः । ठच्‌ । 

विमश-षडङ्कुलिदत्तः षडिकः यह केसे हुआ ? शङ्का करने वाले का अभिप्राय यह है कि- 
अनुकम्पा या नीति में षड्जुलिदत्त से ठच प्रत्यय करने पर “एकाक्षर पूर्वपदानाम्‌? से उत्तर पद 
अङ्गलिदत्त का लोप करने पर ष्‌-- इक यहां “स्वादिषु? सूत्र से प्राप्त पद संशा को बाधकर यचि भम्‌ 


से मसंशा षष्‌ की होने से नइत्व न होना चाहिये अपदान्त षकार होने से । एवञ्च “बषिकः? 
होना चाहिये । 


समाधान यहां *षषष्ठाजादिवचन से द्वितीयाच्‌ षष उससे उत्तर 'डुलिदत्त' का हो लोप है 
अतः “पष’ अकारान्त की मसंशा हो सकती है न षष्‌ की । तथाच अकारान्त में भत्व रहे “षष्‌? इसमें 
स्वादिषु से पदस्व रहै विरोध नहीं एक की ही पदसंज्ञा मसंक्षा एक काल मे प्राप्त नहीं अतः 
पदत्वःनिबन्धन जइत्व होकर “षडिकः? रूप निर्वाध सिद्ध हुआ । समानावधिक संशाद्वय में ही 
बाध्यबाधकता होती है । अत्र अङारान्ते तिष्ठतु मत्वम्‌ । षष्‌ इति व्यञ्जनान्ते तिष्ठत पदत्वम्‌ नास्ति 
विरोध इति पदत्वेन जइस्वं भवत्येव । 


२०३८ शेवलसुपरित्रिशालवरुणायमादीनां तृतीयात्‌ ५।३।८४। 

एधां मनुष्यनाम्नां ठाजादौ परे ठृतौयादच ऊध्वं लोपः स्यात्‌ | पूर्वस्या 
पवादः | अनुकस्पितः शेवलदत्तः शेवलिकः | शोबलियः । शेवलिलः | सुपरिकः | 
बिशालिकः । बर्राणकः | अयमिकः | 

नीति एवं अनुकम्पा में भनादि प्रत्यय पर में रहते मनुष्य-नामवाचक शेवल, सुपरि, 
विशाल, वरुण, अर्यमन्‌ इनके तीसरे अच्‌ से परवतीं अंश का लोप होता है। शेवलदत्त में 'दत्तर 
का लोप शेवछिकः । ठचूपत्ययान्त यह रूप दै । घन्‌, इलच्‌ का क्रमशः रूप शेवलियः । शेव- 
शिल: । आदि । 
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प्रागिवीयप्रकरणम्‌ ३४७ 
२०३९ अजिनान्तस्योत्तरपद्लोपश्च ५।३।८२। 
अजिनान्तान्मनुष्यनाम्नोऽनुक्रम्पायां कन्‌ तस्य चोत्तरपदलोपः । अनुः 
कम्पितो व्याघ्राजिनो व्याघ्रकः | सिंहकः । 
मनुष्यनामवाचक जो अजिनान्त प्रातिपदिक उससे अनुकम्पार्थं में उत्तरपद का लोप होता 
है । कन्‌ प्रत्यय अजिन उत्तरपद का लोप व्याघ्रकः सिंहाजिन -- क उ० प० लोप सिंहकः । 
२०४० अल्पे ५।३।८५। 
अल्प तेलं तेलकम । 
अस्पार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । तिल का विकार तेल है तद्गत अल्पत्व की प्रतीति 
में तैलकम्‌ । 
२०४१ हस्वे ५।३।८६। 
हस्तो वृक्षो बृक्षकः । 
हस्वार्थं में कन्‌ प्रत्यय होता है । वृक्षकः । 
२०४२ संज्ञायां कन्‌ ५।३।८७। 
हस्बहेतुका या संज्ञा तस्यां गम्यमानायां कन्‌ | पुर्वेस्यापबादः | बंशकः | 
वेणुकः । 
हस्वत्व-प्रयुक्त जो संज्ञा वह प्रतीयमान रहे कन्‌ प्रत्यय होता है पूवे का यह अपवाद है। 
वंशकः । वेणुकः । 
२०४३ कुटीशमी शुण्डाम्यो रः ५।३।८८। 
हृस्वा कुटी कुटीरः | शमीरः | शुण्डारः | 
हस्व रूपा में कुटी, शमी एवं शुण्डा से र प्रत्यय होता है। 
२०४४ कुत्वा इपच्‌ ५। ३।८९। 
हस्वा कुतूः कुतपः । कुतूः = कृत्ते स्नेहपात्रं “हस्था सा कुतुपः पुमान्‌ 
हस्वार्थ में कुतू से डुपच्‌ प्रत्यय होता है । कुतू शब्दार्थ--चमड़े का बना हुआ तैल का बतेन । 
बह छोटा होने से कुतुप = कुप्पी । कुतुप शब्द पुछिङ्ग है । 
२०४५ कासूगोणीभ्यां रच्‌ ५।३।९०। 
आयधविशेषः कासूः ! हृस्वा सा कासूतरी । गोणीतरी । 
हस्वार्थ में कासू एवं गोणी से रच्‌ प्रत्यय होता है। आयुष विशेष को कासू कहते हैँ । गोणी 
से धान्य आदि के रखने का पात्र कुठिला 1 न 
२०४६ वत्सोक्षाइवपमेभ्यश्न तनुत्वे ५।३।९१। 
बत्सतरः = द्वितीयं बयः पराप्तः | उक्षतरः | अश्वतरः । ऋषभतरः : प्रवृत्ति- 
ट् यम्‌ । 
निमित प्राप्ति होने पर वत्स, उक्ष) अ) वा छ 20 Fre 5 
है । दूसरी अवस्था को प्राप्त हुआ बछडा में बत्सतरः। दितीय वयःप्रासिकत को रक्षा 
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मन्या 
हैं वह तुलोयवयःप्राप्तत्राच्‌ रहे तब उञ्चतरः। अबतरः अखवजाति का तनुत्व = अन्यपितृत्तप्रयुक्त 
अपकर्ष । भार ढोने वाला बैल को ऋषम कहा जाता है, वहन में उसकी न्यूनशक्ति होने पर 
“ऋषमतर? कहते हैं । 
गोनिं he १७१ 
२०४७ कियत्तदोनिंधोरणे इयोरेकस्प डतरच्‌ ५।३॥९२॥ 
अनयोः कतरो वेष्णबः | यतरः । ततरः ! मह।बिभाषया यः, कः, सः, । 
दोर्नो के मध्य में एक का निर्वारण = एयकूकरण में किम्‌ , यत्‌ , तत्‌ , से डतरच्‌ ( अतर ) 
होता है । इन दोनों के मध्य में कोन वैष्णव दै? करः, डित्वात टिलोप इसी प्रकार यतर: । 
ततरः । मदाविभाषा = अर्थात्‌ विमाषा सूत्र का जहां अधिकार से डतरच्‌ न हुआ वहां यः, कः, 
सः हुआ । 
२०४८ वा बहूनां जातिपरिश्रश्‍ने डतमच्‌ ५।३।९३। 
बहूनां मध्ये एकस्य निद्धोरणे डतमच्‌ बा स्यात्‌ | 'जातिपरिप्रश्ने इति 
प्रत्याल्यातमाकरे । कतमो भबतां कठः । यतमः । रमः । बाग्रहणम- 
(०. 45 ` 
कजथंभ्‌ । यकः | सकः | महाबिभ।षया यः, सः | किमोऽस्मिन विषये इतर- 
जप । कतरः | 
बहुर्तो के मध्य में एक का बाति-निर्धारण होने पर किम्‌ , यत्‌ , तत्‌ , इनसे बिकल्प करके 
डतमच्‌ प्रत्यय होता है । माध्यकार ने इनमें जो 'जातिपरिप्रइने? का प्रत्याख्यान किया है। 
कठप्रोक्त शाखा का अध्ययन करने वाले को कठ कहते हैं । वैशम्पायनान्तेत्रासित्व--प्रयुक्त णिनि 
उसका कठचरकात्‌ से हुक्‌ “गोत्रञ्च चरणे: सह? से जातित्व उसका परिप्रश्‍न में किम्‌ डतमच्‌ 
टिलोप कतमः । यतमः । ततमः। पक्ष में अच्‌ होता है 'अव्ययसर्वनाम्नाम्‌? से यकः । सकः। 
महाविभाषा से यःसः। अनेकेषां मध्ण में एक का जातिपरिप्रइन में किम्‌ से डतमच्‌ प्रत्यय 
होता है कतमः । 
२०४९ एकाच्च प्राचाम्‌ ५।३।९४। 
डतरच्‌ , डतमच्‌ च स्यात्‌ । अनयोरेकतरोमेत्रः । एषामेकतमः । 


प्राचीन आचार्यौ के मत में एक शब्द से पर डतमच्‌ प्रत्यय होता है । एकतरः । एकतमः । 
अनयोः मैत्रः । 


२०५० अवश्षेपणे कत्‌ ५।३।९५। 
व्याकरणेन गबितः व्याकरणकः । येनेतर! कुत्स्यते तदिहोदाहरणम्‌ । 
स्वतः कुस्सितन्तु कुत्सिते’ इत्यस्य ! 
इति प्रागिबीयानां पूर्णोऽवधिः 


गित होते पर कन्‌ प्रत्यय होता है | व्याकरणकः यहां व्याकरण के ज्ञान से चैत्र गर्वयुक्त है । 
अन्य से गर्वित हाने पर इससे कन्‌ । स्वयं कुरितत में कन्‌ कुत्सित से । 


प्रागिवीयप्रदरण समाप्त 
किक 
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अथ स्वाथिकप्रकरणम्‌ 
२०५१ इवे प्रतिकृतों ५॥३॥९६। 
कन्‌ स्यात | अश्व इब प्रतिकृतिः अश्वकः | प्रतिकृती किम्‌ , गौरिब गवयः | 


उपमान अथे में वर्तमान प्रातिपदिक से कन्‌ प्रत्यय होता है यदि उपमेय प्रतिकृति हो तब । 
अश्व के सदृश प्रतिकृति अशत्रकः । गौरिव गवयः यहां प्रतिकृतिरूपोपमेय की अप्रतीति से कन्‌ न 
हुआ । उपमानत्ववती प्रकृति एवं उपमेय प्रतिकृति जहां रहे वहां ही कन्‌ । मिट्टी आदि की बनी 
हुई प्रतिमा को प्रतिकृति कहते हैं। उपमान अच्वाभिन्न यह 'अश्रकः? से बोध हुआ । यह इवार्थ 
में प्रत्यय विधान नहीं करता है 'स्वार्थिक' यह प्रकरण से बिरोध होगा । 


२०५२ सज्चायाश्च ५।३।९७। 
इतरार्थे कन्‌ स्यात्‌ समुदायश्चेत्संज्ञा | अप्रतिक्रत्यथेमारम्भ: | अश्वसदृशस्य 
संज्ञा अश्वकः | उष्ट्कः । 
इवार्थ में संज्ञा अतीयमान रहे वहां कन्‌ प्रत्यय होता है, प्रकृति प्रत्यय समुदाय से शान प्रती य- 
मान है । अप्रतिकृति के लिए यह सुत्र है । अश्वसदृश व्यक्तिविशेष = अश्वकः उष्ट्रकः । 
२०५३ लुम्मनुष्ये ५।३।९८। 
संज्ञायां च विहितस्य कनो लुप स्यान्मनुष्ये वाच्ये । “चव्वा तृणमयः 
पुमान्‌? | चङचेब मनुधयञ्चव्चा | वध्रिका | 
मनुष्य अर्थ की प्रतीति होने पर संज्ञा में विहित जो कन्‌ प्रत्यय उसका डप्‌ होता दै । तृणमय 


पुरुष को च्चा कहते हैं चन्ना-सद्श मनुष्य में कन्‌ डप्‌ चश्चा । अत्र "स्व प्रक्कतिवल्लिङ्ग के किए 


है। वचन तो विशेष्य की तरह ही । चर्ममय रज्जू को वभी कहते है । कन्‌ हस्व वर्भिका युक्तवद- 
भाव हुआ। 
२०५४ जीविकार्थं चापण्ये ५।३।९९। 
जीविकार्थे यदविक्रीयमाणं तस्मिन्‌ वाच्ये कनो लुप्‌ स्यात्‌ | वासुदेवः | 
शिवः | स्कन्दः | देबलकानां जीबिकाथी तु देवप्रतिकृतेष्विदम्‌ | अपण्ये किम्‌ ? 
हस्तिकान्‌ विक्रीणीते | 
जीविका के लिए जो विक्रीयमाण तदभिन्न अर्थ अर्थात विक्रय से भिन्न जीविका होने पर 
कनू प्रत्यय का छप्‌ होता है । यथा- वासुदेव भादि । जिन प्रतिमाओं को लेकर इस गृह से दूसरे 
गृह को भिक्षार्थं घूमते हैं उन प्रतिमाओं को वासुदेव आदि कहते हैं कन्‌ उसका डुप्‌ हुआ। यहां देवः 
लकपद से प्रतिमा को लेकर अमणशील ही लिए जाते हैं। देव प्रतिष्ठा-विधि द्वारा स्थापित मूर्तियां 
जहां हैं वहां उत्तर सूत्र से कन्‌ का डप्‌ होता है । कहा गया भी है किर 
अर्थासु पूजनाथाँसु चित्रकं ध्वजेषु च । 
इवे प्रतिकृतौ लोपः कनो देवपथादिषु ॥ 
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देवमन्दिर में पूजनाथ स्थापित जो प्रतिमाएँ वहाँ कन्‌ का लुप्‌ देवपथादित्व के कारण होता 
है। यथा--शिवः । विष्णुः । चित्र कर्म में अरुनः । दुर्योधनः । ध्वज में कपिः । गरुडः । सिंह: । 
राजाओं के ध्वज में सुवर्ण सिंग एवं मकारादि चिह्न होते हैं । अपण्ये किम्‌ का उदाहरण इस्तिकान्‌ 
विक्रीणीते । यद्वां ढक्‌ न हुआ । हस्तिकान्‌ की तरह कन्‌ का छक नहीं होना चाहिये वहां छुक 
करके प्रयोग करना एवं अशुद्ध प्रयोग में भशुद्धि का शान-रद्दित विद्वान्‌ जिसका पाण्डित्य व्यै 
है ऐसा उस विद्वान्‌ को धिक्कार है । यथा 

“रामं सीतां लक्ष्मणं जीविकार्थे विक्रीणीते यो नरस्तञ्च धिक्‌ धिक्‌ । 

अस्मिन्‌ पथ्ये योऽपशब्दं न वेत्ति व्यथंप्रज्ञं पण्डितं तं च धिग धिग्‌” ॥ 

कन्‌ का अपत्य में लक होता है । पण्य में नहीं अतः “रामकम्‌? *सीतिकाम्‌? ळक्ष्मणकम्‌? होना 
उचित है । वे दी साधुशब्द दै । “रामम्‌? “सीताम्‌? तदर्थ में असाधु है । 


२०५५ देवपथादिपु च ५३।१००। 
कनो लुप स्यात्‌ । देवपथः | हंसपथः । आकृतिगणोऽयम्‌ । 
देवपथादिगण-पठित शब्द से पर कन्‌ का लप्‌ होता है । ` 
देवपथ इव प्रतिकृतिः हंसपक्ष इव प्रतिकृतिः यहां कन्‌ उसका छ५ देवपथः | हंसपथः । यहृ 
आक्कतिगण है । हृ 
De 
२०५६ वस्तेढंञ्‌ ५।३।१०१। 
इवेत्यनुबतीत एव । प्रतिकृताबिति निवृत्तम्‌ । 
बस्तिरिब बास्तेयम्‌ । वास्तेयी । 
वस्तिशब्द से पर इवार्थ में ठमू प्रत्यय होता है। इस सूत्र में केवळ “इव? की अनुवृत्ति है। 
प्रतिकृति की निवृत्ति हुई । नाभि के नीचे के भाग को वस्ति कहते हैं | सीरिलका में डीप 
-वास्तेयी । 
२०५७ शिलायाः ढः ५।३।१०२। 
“शिलायाः इति योगविभागात्‌ ढञ्‌ अपि इत्येके। शिलेब शिल्लेयम्‌। 
शैलेयम्‌ । 
इवार्थे में शिका से ढप्रस्यय होता दै । योगविभाग से पूर्वं से उञ्‌ से शैलेयम्‌ मी होता है 
ऐसा आचार्य कहते हैं । रूपद्वय हुआ । 


२०५८ शाखादिभ्यो यः ५।३।१०३। 
शाखेब शाख्यः । मुख्यः | जघनमिव जघन्यः । अप्रथः । शारण्यः | 


शाखा आदि से इवार्थे में यप्रत्यय होता है। शाखा शव शाख्यः। मुखम्‌ शव मुख्यः । 
जघन्यः = नौच । शरणमिव शरण्यः । 


२०५९ द्रव्यञ्च भव्ये ५।३।१०४। 


द्रव्यम्‌ = अयं ब्राह्मण: । 
अभिप्रेता्थ के पात्रभूत रूप भव्यार्थ में द्रुशब्द से यप्रत्यय होता है। अर्थात्‌ भव्य में द्रब्य 


-निपातन होता है । भेष्ठ्रा ह्मण इत्यरथः । 
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स्वार्थिकप्रकरणम्‌ । २५१ 


Po 


>see 


२०६० कुशाग्राच्छः ५।३।१०५। 
कुशाप्रसिब कुशाग्रीया बुद्धिः । 
इवार्थ में कुशाग्र से छप्रत्यय हदोत। है । कुशस्य अग्रम्‌ तद्वत्‌ बुद्धिः कुशाम्रीया । सूक्ष्माति सूक्ष्म 
विषय को झटिति ग्रहण करने वाली वुद्धि को कहते हैं । यहां कुश का अग्न भाग तीक्ष्ण धारा 


युक्त है जल्दी संयुक्त होने पर शरीरावयव में प्रवेश करता है । अतः उभय का सादृश्य प्रयोजन 
धर्म है । उपमानोपमेय भाव सुसङ्गत हे । 


२०६१ समासाच्च तद्विषयात्‌ ५।३।१०६। 
इवार्थेविषयात्‌ समासाच्छः स्यात । काकतालीयो देवदत्तस्य बधः । इह 
काकताल समागभसटृशश्चोरसमागम इति समासाथः । तत्प्रयुक्तः काकमरण- 
सद्टशस्तु प्रत्ययाथः : अजाकृपाणीयः । अतर्कितोपनत इत फलितोऽर्थः । 
साइझ्य-विषयार्थ समास के पर छ प्रस्य होता है । काकताछीयो देवदत्त का वध है यहां “काक 
पवं तालफल उनका जो संयोग अचानक हुआ उसी प्रकार अचानक चोर का संयोग हुआ” यइ 
तो समासवाच्य अर्थ है। प्रत्यय छ है तदर्थं उसके समागम से अर्थात्‌ तांछफल काक के उपरि- 
गिरने के कारण जिस प्रकार काक का वध =मरण हुआ उसी प्रकार चोर के समागम से देवदत्त 
की मृश्यु यह अर्थं है । 
प्रकृत सूत्र से शापित यहां इवार्थ में समास है । अथवा “सुपसुपा' से समास है। यह समास 
विशेष संज्ञाओंसे विनिसुक्त ही है । आते हुए काक के उपरि तालफल गिरने से अकस्मात्‌ वध 
हुआ, आकस्मिक चोर-समागम से देवदत्त का वध । अजाकृपाणीयः । आती हुई अजा = बकरी पर 
कृपाण 5 तलवार गिरने से जेसा आकस्मिक वध हुआ ततसदृश मरण यही फलितार्थ है । 
अर्थात यादृच्छिक भचिन्तितोपपन्न घटनाविशेष में इन न्यायों का प्रयोग होता है । 


- २०६२ शर्करादिभ्योऽण्‌ ५।३।१०७। 
शार्करेव शार्करम । 
इवार्थ = सादृश्य में शर्करादिगण-पठित शब्दों से उत्तर अणू प्रत्यय होता है । कङ्कण को शवैरा 
कहते हैं, शर्करा-सद्व में अण्‌ शाकेरम्‌ । 
२०६३ अङ्कुस्यादिभ्यष्टुक्‌ । 
अङ्गुलीव आङ्कुलिकः | मरुजेत्र मारुजिकः | 
अङ्ुल्यादि शब्द से पर सादृश्य अर्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । आङ्ुलिकः । 
२०६४ एकशालायाष्ठजन्यतरस्यामू ५।३।१०९। 
एकशालाशब्दादिवार्थ ठज्या । पन्चे ठक्‌। एकशालेव एकशालिकः | 
ऐकशालिकः । 
एकशाला शब्द से शवा में उज्‌ विकल्प से होता है, पक्ष में उक्‌ मौ होता है । 
२०६५ कर्कलोहितादीकक्‌ ५।३।११०। 
कर्क झु्ोऽश्वः। स इव कार्कीकः । लौहितीकः = स्फटिकः | 
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जि. 


३५२ वेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


~~ 


DI 


कक 4646 
सफेद घोडावाचक कर्क से एवं स्फटिकवाचक लोहित शब्द से शवाथं = सादृश्य अर्थ में 
शेकक प्रत्यय होता दै । 


२०६६ पूगाज्‌ ञ्योऽग्रामणीपूवात्‌ ५३।१११ 

इवार्थो निवृत्तः । नानाजातीया अनियतवृत्तयो5थकामप्रधाना: सङघाः = 
पूगास्तद्बाचकात्स्वार्थ &वः स्यात्‌ ! लौहितध्वज्यः | 

ग्रामणी शब्द पूर्व में न रहते पूगवाचक शब्द से पर इवार्थ में ज्यप्रन्यय होता है। इस सूत्र 
में शवार्थं = सादृइय की निवृत्ति हुई । भिन्न भिन्न जातियों से युक्त, एव निश्चित जीविका से रहित 
अर्थ-कामना के प्राधान्य से युक्त जो संघ = अर्थात्‌ समूह उसको पूग कहते हें । लोहित = रक्तवणै 
युक्त ध्वज = झण्डा से युक्त = छोहितो ध्वजो यस्य सघत्य स लोहितध्वजः स एव लोहितध्वज्यः । 

बिमर्श इस प्रयोग से प्राचीन भारतीय समाज का एक वर्ग की सेना ऐसी थी, जिनका 
लाल झण्डा रहा, एवं . अर्थ-कामना-प्राधान्य युक्त से ईश्वर भक्तिषहिसुख वह संघ सेना का 
था एवं उन सैनिकों को निश्चित जीविका वेतनदानादि न रही । 'कमन्यूस्ट' पार्टी का तद्भव स्थान 
सर्वप्रथम भारत में रहा । बाद में रूस आदि देशों में उसका प्रचार हुआ । यह श्ससे स्पष्ट सिद्ध 
होता है । लाळ ध्वज चिह्न एवं ईश्वरभत्ति-बहिसुँख एक समाज भारत में रहा । बौद्धधमै का 
उद्भव स्थान मारत एवं समाजबाद साम्यवाद आदि सभी वादों का उद्भवस्थान महान्‌ देश 
यह मारत रह्दा। यहां से ही विश्व में अनेक मतान्तर गये हैं। वह अनेक बाद अच्छे हैँ या नहीं वह 
यहां विवेचनीय विषय नहीं है । पूग से स्वरूप-ग्रइण नहीं है 'अग्रामणीपूर्बात? यह वचन से। 
पूरेशब्द अवयववाचक है । देवदत्तकः । 


०६७ ब्रातचूफिओराख्नियाम्‌ ५।३।११२। 
ब्रातः= कापोतपाक्यः | चफञ्‌-कोऽ्जायन्यः । ब्राश्रायन्यः। 
स्लीलिङ्ग से मिश्न अर्थ में ब्रातवाचक एवं च्फन्‌ प्रत्ययान्त से न्य प्रत्यय होता है । 'ब्रात का 
उदाहरण कापोतपाक्मः = कपोत का पाक है जीविकासाधन जिनका शरीर के आयास = 
परिश्रम से जीवन निर्वाह करने वालों को व्रात कहते है । उत्सेथजीवित्वम्‌ = ब्रातत्वम्‌। 
उत्सेषः = शरीरायासः। यह पूग से इसका मेद दै । च्फञ्‌ प्रत्ययान्त से न्य का उदाइरण-- 
कौन्जायन्यः । आधायन्यः । यहां गोत्र में च्फञ्‌ प्रत्यय “गोत्रे कुञ्जादिभ्यः? से हुआ है । 


२०६८ आयृधजीविसङ्घाञ्‌ ञ्यड्‌ वाहीकेष्यत्राह्मणराजन्यात्‌ 


५।३।११४। 

बाहीकेषु च आयुधजी।बसङ्घस्तदूबाचिनः स्वार्थ ञ्यट्‌ । क्षौद्रक्यः | 
मालत्र्यः । टित्त्वान्डीप | क्षोद्रको । आयुधेति किम्‌ , मज्जाः। सङ्घेति किम्‌ › 
सम्राट । बाहीकेषु किम्‌ , शबराः । अब्राह्मणेति किम्‌ , गोपालकाः | शालः 
क्वायना: । ब्राह्मणे त द्विशेषप्रहणम्‌ । राजन्ये स्वरूपप्रह्‌णम्‌ । 

बाहीक में जो आयुधजीवियों का समूह उसका वाचक जो शब्द उससे स्वार्थ में न्य प्रत्यप 
होता हे किन्तु वह शब्द ब्राह्मणराजन्य न दो तब | क्रुद्रक से व्य प्रत्यय आदि, वृद्धि आकार 
नोप क्षौद्रक्यः । मालव्यः । खरीलिङ्ग छे डीप्‌ इलस्तद्धितस्य से यलोप क्षौद्रकी । मल्ला: वे आयुष 
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oo 
जीवी वाचक नहीं 1 सम्राट्‌ संघ बाचक नहों । शबराः वे वाहीक में नहीं है । गोपालवाः ब्राह्मण" 


विषयक है । यहां आह्यणविशेष का ग्रहण शिष्टोक्त व्याख्यान से है । राजन्य में स्वस्वरूपग्रहणमात्र 
है यथा शाळक्कायनाः । 


२०६९ वृकादेण्यण्‌ ५।३।११५। 
आयुधजीबिसंघबाचकात्स्बार्थ | वार्केण्यः । आयुघेति किम्‌ , जातिशब्दा- 
न्स। भूत्‌ । 
आयुध से ज्ञीवन निर्वाह करने वालों के समूह वाचक जो वृकशब्द उससे पर स्वार्थ में 
टेण्यण्‌ प्रत्यय होता है । वृक एण्य आदि वृद्धि आर अछोप वाकेण्यः । आयुधजीवि जो नहीँ है 
किन्तु जाचक जो शब्द है बृकत्व प्रवृत्ति निमित्त उससे यद्‌ प्रत्यय होता दै । 


२०७० दामन्यादित्रिगरतषष्ठाच्छः ५।३।११६। 
दामन्यादिभ्यश्चिगतंषष्ठेभ्यश्चायृघजीबिसङघबाचिभ्यः स्वार्थ छः स्यात्‌ | 
त्रिगतः षष्ठो बर्गो येषान्ते त्रिगतेषष्ठाः । 


आहुल्षिगतंषष्ठांस्तु कोण्डोपरथादाण्डकी । 
करौष्टुकिर्बालमानिश्च ब्रह्मगुप्तोऽथ जालकिः॥ 


दामनीयः | दामनीयौ । दामनयः । औलपिः-औलपीयः । त्रिगते-त्रिगर्तीयः 
कौण्डोपरथीयः । दाण्डकीयः । 
आयुध जीवि संघ वाचक दामन्यादि, एवं त्रिगतंषष्ठ शब्दों से स्वाथै में प्रत्यय होता है। 
सूत्र में समाहार इन्द्र से पञ्चमी है । आयुष जीबियों से षडम्तगेतवगे है । षड्‌ वर्ग तो त्रिगतं है ।' 
श्रिंगत॑ पष्ठ कौन है यह होगी आकाङक्षा उसकी पूर्ति के लिए ग्रन्थकार कहद रहे दै- कोण्डोपरथ,, 
दाण्डकी, क्रोष्ड़कि, जालमानि, ब्रह्मगुप्त, जालकि वे शब्द त्रिगतं कहे जाते है । छप्रस्यय-- 
दामनीयः । औलुपीयः । श्रिगतींयः । त्रिगतं में प्रथम शब्द एवं पञ्चम शब्द जो है वे शिवादिस्व 
प्रयुक्त अण्‌ प्रत्ययान्त है, अन्य इन्‌ प्रत्ययान्त है । कोण्डोपरथीयः । दाण्डकयः । बहुवचन में 
कौण्डोपरथाः यही होता है तदूगतस्व प्रयुक्त प्रत्ययछका ठक । दाण्डक्यः। यही हुआ । दामनयः 
आदि रूप होते हैं । जानकिः या जाळकिः द्विविधपाठ मिळते हैं । 


२०७१ पश्चीदियौधेयदिम्योऽगनो ५३।११७ = हे 
आयुघजीविसंङ्घबाचिभ्य एभ्य: क्रमादणनौ स्तः स्वार्थ । पाशेबः | पाशेंबी । 
पशेव: । यौघेयः | यौधेयौ | यौधेयाः |, 


आयुषजीविसंघवा बक प्वादि से एवं यौधेयादि से क्रमशः स्वार्थ में अणू एवं अन्‌ प्रत्यय 
होते हें। जनपद वाचकपशुंशब्द है, उससे अपत्य में अण प्रत्यय द्वयन्मगष से हुआ, बदुवचन 
में तद्राजत्व प्रयुक्त जक । पुनः स विवक्षा में पशु से इस सूत्र से अण्‌ प्रत्यय हुआ, उसी अणू 
का भी बहुवचन में तद्राजत्व प्रयुक्त लक्‌ हुआ । बहुवचन में पशंवः । यौधेयः या युध्यते असौ 
युधा इगुपध लक्षण कप्रत्यय युद्ध करने बाली खो, उसका अपत्य युषाया अपत्यम्‌ "इथच से 
ढक्‌ यौधेय से संघ विवक्षा में इससे अन्‌ प्रत्यय है । यहां मूळ प्रकृति यौधेय दै । अतः बहुबचनः 
में पृथक्‌ रूप का स्वरूप नहीं है । आदि उदात्त यौधेय शब्द है । 

२३ सि० द्वि० 
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२०७२ अभिजिद्बिदसृच्छालवच्छिखावच्छमीवद्‌ उणोचच्छ- 
मदणो यञ्‌ ५।३।११८। 


अभिजिदादिभ्योऽणन्तेभ्यः स्वार्थे यञ्‌ स्यात्‌। अभिजितोऽपत्यम्‌ आभि- 
जित्यः । वेदभृत्यः । शालावत्यः । शेखाबत्यः । शामीवत्यः । औषणांबत्यः | 
श्रौमत्यः । 

अभिजित्‌, विदमृत्‌, शालावत, शिखाबत्‌, शमीवत्‌, ऊर्णावत्‌ , थुमव इन अणू प्रत्ययान्त शब्दों 
से पर स्वाथ में यञ्‌ प्रत्यय होता दै । अभिजित का अपत्य आभिजित उससे यञ्‌ आभिजिस्यः। 
विदभृत्‌ अण्‌ यन्‌ वैदमत्यः । उसी प्रकार इन अणन्त से यमू में पूर्वोक्त रूप हुए । 


२०७३ ञ्यादयस्तद्राजाः ५।३।११९। 
पूगाञू ब्य इत्यारभ्य उक्ता एतत्संज्ञाः स्युः । तेनास्त्रियां बहुषु लुक! 
:लोहितध्वज्ञाः | कपोतपाकाः । कौञ्जायनाः । व्राध्रायनाः | 
पूगान्‌' सूत्र के न्य से थारम्म कर कहे गये जो प्रत्यय उनकी तदूराज संज्ञा होती हे । भतः 
“तद्राजस्य बहुषुः से बहुत्व में खरी भिन्न में तद्राज संशक प्रत्यय का लक होता है । 'पूगाज! से 
से विदित प्रत्यय का लक्‌ 'छोहितध्वजाः' आदि । 


२०७४ पादशतस्य संख्यादेवीप्सायां बुन्‌ लोपश्च ५४।१। 

लोपबचनमनेमित्तिकत्बार्थम्‌ | अतो न स्थानिवत्‌ | पादः पत्‌ | “तद्धितार्थ 
इति समासे कृते प्रत्ययः । वुन्नन्तं खियामेव । दवौ द्वौ पादौ ददाति द्विपदिकाम्‌। 
द्विशतिकाम्‌ | पादशतप्रहणमनर्थकम्‌ , अन्यत्रापि दर्शनात । द्विमो दकिकाम्‌ | 

संख्यावाचक शब्द पूर्व में रहते पाद एवं शत शब्द से पर बीप्सा में बुन्‌ प्रत्यय होता है, 
“एवं पाद तथा शत इनका अन्त्यवणे का लोप होता है । इस सूत्र से जो अन्त्यवण का लोप होता 
है वह किसि निमित्त को मानकर नहीं है । अतः परनिमित्तकत्व का अभाव होने से इस लोप 
का स्थानिवद्‌ भाव नहीं होता है । अतः पादशब्द के स्थान में “पादः पत? से पदादेश हुआ । 
है द्वौ पादौ ददति? तद्धितार्थ के विषय में समास करने पर प्रत्यय हुआ, बुन्‌ प्रत्ययान्त जौलिक्ग 
है। सूत्र में पाद शत, ग्रहण व्यथ है क्योंकि अन्यत्र मी वुन्नन्त प्रयोग दिखा गया है । यथा र 
द्वौ मोदको ददाति द्विमोदकिकाम्‌ वीप्सारूपार्थ बुन्‌ द्योत्य है वाधिकौ तदर्थं की यद्यपि प्रकृति 
गही है । 


२०७५ दण्डव्यवस्गयोश्च ५।४।२। 


बुन्‌ स्य त्‌ ! अवीप्साथमिदम्‌ | द्वौ पादौ दण्डितः | द्विपदिकां द्विशतिकां 
व्यत्रस्र् जति = दद।तीत्यथः । 

दण्ड एवं दान अर्थ में बुन्‌ प्रत्यय होता है। यह सूत्र अवीप्साथ है । क्रियासाकल्येन 
सम्बन्धुमिच्छा वीप्सा तद्मिन्न में इसकी प्रबृत्ति होती दै । द्विपाद से बुन्‌ अकार लोप, भकादेश 
टप इस्व द्विपदिकाम्‌ । यह दण्ड का उदाहरण है । अपरोदाहरण दान का है। 


२०७६ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ ५।४।३। 
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जातीयरोपवादः । स्थूलकः | अणुकः | & च श्दूबृहतोरुपसंख्यानम्‌ & । 
चञ्चत्कः । बृहत्कः | & सुराया अहौ & । सुराब्णोऽ 


हिः सुरकः । 
स्थूलादि शब्द के पर में साइश्याथ में जातीयर प्रत्यय को बाधकर कनूप्रत्यय होता है । 
स्थूल सइशः स्थूलकः । अणुसद्दशः अणुकः । चन्नत एवं बृश्त्‌ से कन्‌ प्रत्यय होता है सद्शाथ 
में । सुरा = मदिरा तत्सदृश सर्प इस अथ में कन्‌ प्रत्यय से सुरकः । केऽगः से हस्व हुआ । 


२०७७ अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ ५।४।४। 
छिन्नकम । भिन्नकम । अभिन्नकम्‌ | 
अनत्यन्तगति में कान्त से कन्‌ प्रत्यय होता है । अन्त कहते है विराम को अन्तम्‌ = विरामम्‌ 
अतिक्रान्ता अत्यन्ता सा चासौ गतिश्च भत्यन्तगतिः सा न मवति यत्र अनत्यन्तगतिः द्विषामवन- 
व्यापारजन्य जो कर्म काष्ठादि अर्थ में छिदिर से क्त प्रत्यय कम मे हुआ । दकार तकार को 
नकारादेश छिन्न हुआ ईषत्‌ छिन्न में अनल्यन्तगतिरूप अर्थ प्रतीयमान है कन्‌ प्रत्यय हुआ 


छिन्नकम्‌ । ईषद्‌ भिन्नम्‌ भिन्नकम्‌ । क्तप्रत्यय की जो प्रकृति तद्बाच्या जो क्रिया उप्तसे क्तप्रत्ययः 
वाच्य साधन = कारक की व्याप्ति को अत्यन्तगति कहते हैं वह यहां नहीं है । 


२०७८ न सामिवचने ५।४।५। 


सामिपय्यीये उपपदे क्तान्तान्न कन्‌ । सामिङ्गतम्‌। अधेकृतम्‌ । अनत्यन्त- 
गतेरिह प्रङगत्ये्ाभिधानातवूर्यण कन्न प्राप्तः । इदमेब निषेधसूत्रमत्यन्तस्वार्थि- 
कमपि कनं ज्ञापयति | बहुतरकम्‌ | 
सामि का अथे है आधा = अर्ध । सामिपय्यायबाचक शब्द उपपद में रहते क्तान्त से कन्‌ 
प्रत्यय नहीं होता है। यहां अर्षाथंक प्रकृति से ही अनत्यन्तगतिरूप भथै प्रतीयमान होने से 
'उक्तार्थानामभ्रयोगः? न्याय से तदर्थं में कन्‌ अप्राप्त है, पुनः कन्‌ निषेधक यह सूत्र क्यों किया ! 
वह व्यथं होकर शापन करता है कि अत्यन्त स्वार्थिक भी कन्‌ प्रत्यय होता है । यथा बहुतर से 
कन्‌ । वस्तुतः सामिङ्गत शब्दान्ततदादि नहीं है अतः यह अत्यन्त स्वार्थिक कन्‌ में श्चापक एवं 
निषेषक ही है । पूतं सूत्र का निषेध नहीं है । 


२०७९ बृहत्या आच्छादने ५।४।६। 
कन्‌ स्यात्‌। “द्वौ प्राबारोत्तरासङ्गौ समो बृहतिका तथा”। आच्छादने 
किम्‌ ; बहती छन्दः । 
आच्छादन अथे में बृहती शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता दै । बृहतिका शब्दार्थं का निवेचनवर- 
णाथंक बृञ्‌ धातु से करण में घमू प्रत्यय से-वार वृणोतेराच्छादने” सूत्र से धञ्‌ प्रत्यय म्रियते 
इति 'प्राबारः? उपसर्गस्य षञूयमगुष्ये से प्रके भकार का दौध हुआ है । ऊध्वेभाग में आसञ्जन 
कर्मभूत बज्न उपरिवस्न। ब्रहती = बसनाम्तरे = दोहर । उपरिमाग में ओढने का वखविशेष में 
कन्‌ छस्व बृइतिका । छन्दोविशेष में बृहतीच्छन्दः । 


२०८० अषडक्षाशितङ्खलङ्कमोल पुरुषाध्युत्तरपदात्खः i ।४1७। 
स्वार्थ । अबडक्षीणो मन्त्रः | द्वाभ्यामेव कृत इत्यथः । आशिता याकि 
स्मिन्निति आशितङ्गबीनम्‌ अरण्यम्‌ | निपातनात्‌ पूवेपदस्य मुम्‌। अलङ्कमं 
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अलङ्कुमीणः । अलंपुरुषीण:। ईश्वराधीनः । नित्योऽयं खः उत्तरसूत्रे बिभाषा 
ग्रहणात्‌ । अन्येऽपि केचित्स्वाथिकाःः प्रत्यया निर्त्यामष्यन्ते- तमबादयः प्राक्कनः, 
ड्यादयः प्राग्वुनः, आमादयः प्राङमयटः, बृहतीजात्यन्ताः समासान्ताअ्चेति । 


अषडक्ष, आशितङ्गु, अलक्कमन्‌ , अलंपुरुष एवं अधिशब्द है उत्तर पद में जिसको ऐसा शब्द 
इनसे स्वार्थ में ख प्रत्यय होता दै। यहां अक्षिशब्द नेत्र वाचक नहीं है किन्तु शब्द ग्राहक 
श्रोत्रेन्द्रिय = कर्णपरक है । छः कानों तक न गया हुआ मन्त्र अर्थात दो मनुष्यों से चिन्तित या 
विचरित अर्थ में-अविद्यमानानि पडक्षीणि यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ इति बहुत्रीहि समासनिष्पन्न अषडक्ष 
है यह षच्‌ प्रत्ययान्त है, “बहुब्री्ो सक्थ्यक्ष्णोः से । तदन्त ते ख प्रत्यय इनांदेश अकारलोप 
णत्व अषडक्षीणो मन्त्रः । छः कान पर कोडे वात जाती है वह फूट जाती है । षट्कर्णो भिथते मन्त्रः 
चतुष्कर्णः स्थिरो मवेत्‌ । तस्मात सर्वप्रयत्नेन पटक वर्जयेत सुषीः ॥? राजनीति में मन्त्र गोपन 
का अतीव महत्व है। मोजनार्थक अश घाठु से ण्यन्तात्‌ क्त प्रत्यय आशित = भोजन करवायी 
गई जो गायें। आशिताः गावो यस्मिन्‌ अरण्ये यहां--आशितगो से ख प्रत्यय एवं पूवं पद को 
मुमागम उसका अनुस्वार परसवण से आशितन्गवीनम्‌ = अरण्यम्‌ । जिस वन में स्वामिद्वारा 
मोजन करायी गई गायें हैं वह अरण्य आशितज्ञवीन कहते हें। अरण्य अर्थ में प्रत्यय हुआ है, 
अन्यपदार्थ प्रधान बहुत्रीहि है यहां अन्यपदार्थ अरण्य है । प्रकृत्यथ हौ अरण्य है अतः स्वार्थ में 
ही प्रत्यय हुआ । 


अलक्कुमंन्‌ से ख प्रत्यय अलङ्कुमींगः । कार्य करने में पर्य्याप्त = समर्थ । अलंपुषु्षीणः। 
पर्य्यादयः से चतुर्थीसमास । पुरुष के लिए पर्य्याप्त । ईश्वरे अधि, शोण्डादिगण में अधिका पाठ है 
समास ख प्रत्यय ईश्वराधीनः। ईश्वर एवं अधि का विग्रह नहीं होता है बिना विग्रह समास 
स्वरूप निर्णय नहीं, भधिशब्द समास में उत्तरपद नहीं तद्धित प्रत्यय की उत्पत्ति नहीं होगी यह 
शङ्का कर भगवान्‌ भाष्यकार नने पूर्वपक्ष में सपीनर_ प्रत्यय विधान किया ईश्वर सप्तम्यन्त से 
सघीनर्‌ सकार की इत्‌ संशा रेफ की इत्संशा &ख्वराधीनः' बनाकर शङ्का की सकार को इतसंच्चा 
न होगी | 

अतः प्रत्ययान्तर विधान उचित नहीं है एवं सूत्र भेद भी अनुचित है ततः ययाश्चतन्यास कर 
विग्रह नहीं होता है । उसमें कारण यह है कि नित्यसमा में खपद विग्रह कथमपि नहीं होता. 
है । यह सप्रत्यय नित्य प्रत्यय दै । कौन से नित्य प्रत्यय है एतदर्थ जिज्ञासा निवृत्त के लिए 
परिगणन किया है -'अतिशायने” के तमप्‌ से लेकर 'अबक्षेपणे? के कन्‌ तक, पूगात्‌ के न्य से 
लेकर 'पादशत' के बुन्‌ के पूर्वंतक । 'किमेत्तिङ' के आम्‌ से मयट्‌ के पूर्व तक । बृहत्या आच्छादने 
के कन्‌ अपडक्ष का ख प्रत्यय, जात्यन्ताच्छ से विदित छ प्रत्यय एवं अन्य समासान्त प्रत्यय वे 
निस्य हैं । इनके विषय में महाविभाषा का सम्बन्ध नहीं । एवं विग्रह बोधक वाक्य मी नहीं 
होता हे। 

प्रकृत में अध्युत्तर पदयुक्त प्रकृति दी नहीं है ख प्रत्ययान्त इश्वराधीन का ही प्रयोग होता 
है । इश्वरे इति ईश्वराधीनः । 


२८१ विभाषाञ्चेरदिक्‌ ख्रियामू ५।४।८। 


अदिक्‌ स्त्रीवृत्तेरख्वत्यन्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ खः स्यादू वा स्वार्थे | प्राक” 


प्राचीनम परत्यक्‌= प्रतीचीनम्‌ ! अत्राक्‌=अवाचीनम्‌ । निकृष्टप्रतिकृष्टावेरेफ 
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याप्यावमाघमा; । अवन्तमञ्चतीति अबौक अर्वाचीनम्‌ | अदिक स्त्रियां किप्‌ , 

प्राची दिक्‌। उदीची दिक्‌। दिग ग्रहणं किम्‌ , प्राचीना ब्राह्मणी ! ख्रीम्रहणं 
किम ; प्राचीनं ग्रामादाम्र; । 


दिक रूप खो वृत्ति न हो ऐसे किन्‌ प्रत्ययान्त अन्जुधात्वन्त प्रातिपदिक उससे ख प्रस्यय 
होता है विकट्प से स्वार्थ में निकृष्ट आदि शब्द अधम = नौचार्थक है । अवंत शब्द नौचाथंक 
है । नीच के प्रति गमनशील को अवाक्‌ कहते हैं । इन सभी शब्दों से ख प्रत्यय स्वार्थ मे हुआ-- 
प्राक्‌ = प्राचीनम्‌ आदि इनमें अर्थमेद नहीं है। दिक्‌ रूप खरी वृत्ति होने पर प्राची दिक्‌। 
उदीची दिक्‌। दिक शब्द के ग्रहण करने से प्राचीना ब्राह्मणी यहां प्रत्यय हुआ यदु 
प्रयोजन दिक्‌ का है। नहीं तो अस्त्री वृत्ति न होने से प्रत्यय नहीं होता । खो ग्रहण क्यों किया ! 
प्राचीन ग्र।मात्‌ आम्र यहां प्रत्यय हुआ । 


२०८२ जात्यन्ताच्छ बन्धुनि ५।४।९। 
न्राह्मणजातीयः। बन्धुनि किम्‌ , न्राह्मणज्ञातिः शोभना । जञातेव्यञ्जकं 
द्रवयं बन्धु । 
जाति का अभिव्यज्ञक भो द्रव्य उसको बन्धु कहते हैं । ब्धुभर्थं में जात्यन्त शब्द से छप्रत्यय 
होता दै । ब्राह्मणजातीयः । यहाँ ब्राह्मण शब्द भाव प्रधान अर्थात्‌ ब्राह्मणत्व जातिपरक है। 
ब्राह्मणत्वम्‌ जा तर्यस्य स ब्राह्मण जाति छप्रत्यय से ब्राह्मणत्व जात्याधार पिण्ड यह अर्थ हुआ 


अर्थात ब्राह्मण है । षष्ठीतत्पुरुष में ब्राक्षणस्य जाति यहां बन्धु अर्थ की अप्रतीति हैं । प्रत्यय 
न हुआ । 


२०८३ स्थानान्ताद्‌ विभाषा सस्थानेनेति चेत्‌ ५४।१०। 
सस्थानेन =तुल्येन चेत्‌ स्थानान्तम्‌ अर्थेबदू इत्यर्थः | पितृ: ानोयः। 
'पिठृस्थानः । सस्थानेन किम्‌ , गोः स्थानम्‌। 
तुल्य = सद्दश अर्थ में जो स्थान शब्द तदन्त तै बिकल्प से छप्रत्यय होता है । पिता नै तुल्य 
पितृस्थानीयः । पितुरिव स्थानमस्य पि ट्स्थानः = पितृतुल्य: । गो का स्थान = निवास का भिकू 
रणप्रदेश, यहां वाक्य ही रहा गोः स्थानम्‌ ।. 


२०८४ अनुगादिनष्ठक्‌ ५४।१३। 
अनुरादतीत्यनुगादी | स एबानुगादिकः। 
अनुपूवेक गदथातु से णिनि प्रत्यय 'सुष्यधातौ? से हुआ है, यह ठक्‌ नित्य है, केवळ प्रकृति 
स्वरूप प्रद्शनार्थ प्रकृति का उपादान है । केवल प्रयोगाई शब्द नहीं है। अनुगदति अनुगादिन्‌ 
ठक्‌ श्कादेशादि आनुगादिकः । 
२०८५ विसारिणो मत्स्ये ५।४।१९। 
अण स्यात्‌ | वैसारिणः | मत्स्येति किम्‌ , बिसारी देवदत्तः 
मत्स्यरूप अर्थ में विसारिन्‌ शब्द से अण्‌ प्रत्यय होता है। णिनि प्रत्ययान्त विसारिन्‌ जो 
मतस्या्थेक है उससे. भण्‌ वेसारिणो म्स्यः। मत्स्य ते मिक्षाबक में देवदत्तो विसारी इरयेव 
अवति । 
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२०८६ संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्‌ ५।४।१७। 


अभ्यावृत्तिः = जन्म | क्रियाजन्मगणनवृत्तेः संख्याशब्दात्‌ स्वार्थे कृत्वसुच 
०, he ~ 
स्यात्‌ । पञ्चकृत्वो भुङक्ते। संख्यायाः किम्‌ भूरिवारान्‌ भुङ्क्त । 
क्रिया की जो उत्पत्ति उसकी जो गणना उसमें वृत्ति जो संख्या वाचक शब्द उससे स्वाथै में 
इत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है। दिवस में पाँच बार वह मोजन करता है याँ क्रियागत उत्पत्तिगत 
संख्यावाचक पश्चन्‌ से कृत्वसुच्‌ प्रत्यय हुआ पञ्चकृत्वो भुळक्ते । अनेकवार दिन में वह खाता हैं 
इस अर्थ में भूरिवारान्‌ भुङक्ते यहां भूरिवार शब्द संख्यावाचक न होने से कृत्वसुच्‌ न हुअ'। 
° 
२०८७ द्वित्रिचतुभ्यः सुच्‌ ५४।१८। 
कृर्बसुचोऽपवादः । द्विभुंङक्ते | त्रिः | रात्सस्य | चतुः । 
कृत्वसुच्‌ प्रत्यय को बाधकर द्वि, त्रि एवं चतुर्‌ शब्द संख्या वाचक रहते इन शब्दों से उत्तर 
सुचू प्रत्यय होता हैं । 
दिन में दो वार वह खाता है द्विभुंडक्ते यहां सुच्‌ = स्‌ रु-रेफ । अव्यय संशा त्रिभुङ्फे । चु" 
भुंडक्ते यहां रेफ के बाद जो झुच्‌ का सकार था उसको छोप हुआ रात्सस्य सूत्र से । भोजन पदाथ 
कया है- गलबिछाधः संयोग ` {क व्यापार है। खाद्य पदार्थ को सुख के भीतर जो गल में बि 
है उसके नीचे = भीतर ले जाने का व्यापार भोजन है । 


२०८८ एकस्य सकच्च ५।४।१९। 
सकृदित्यादेशः स्याश्चात्‌ सुच । सकृदू भुङक्ते। संयोगान्तस्येति सुचो 
लोप; नतु हलडूयाबिति, ‘अभैत्सीत्‌? इत्यत्र सिच इब सुचोऽपि तदयोगात्‌ । 
एक शब्द के स्थान में सङ्गत भदेश होता है। चकार से झुच्‌ भी होता है। सकृत्‌ आदेश 
कर शुच्‌जो हुआ है उसके सकार का संयोगान्त छोप हुआ | यहां 'इलछयाप्‌? की अप्राप्ति ही 
हे। ति साइचयं से सिप्‌ का ही सकार का बह लोप करता है अतः सिच्‌ का लोप जैसे उसने 
न किया तथैव सुच्‌ का भी छोप वह नहीं करता है । 


२०८९ विभाषा बहोधीऽविप्रकृष्टकाले ५।४।२०। 
अविप्रकृष्टः= आसन्नः । बहुधा बहुकृत्वो बा दिवसस्य भुङक्ते। आसन्नकाले 
किम्‌ , बहुकृत्बो मासस्य भुङक्ते । 
आसन्नकाल में बहुशब्द से विकल्प धा प्रत्यय होता है। पक्ष में कृत्वसुच्‌ प्रत्यय होता है। 
रूपद्दय हुए-बहुधा । बहुकृत्वः । आसन्न = समीप काळ में भनेक वार मोजन में ही इसकी प्रवृत्ति 
होती है । अन्यथा नहीं मास में अनेक बार भोजन वह करता है यहां आसन्न काळ नहीं 
प्रत्यय न हुथा । 
२०९० तत्प्रकृतवचने मयद्‌ ५।४।२१। 
. प्राचुय्येण प्रस्तुतं प्रकृतं तस्य बचनम्‌ = प्रतिपादनम्‌ | भआवेऽधिकरणे वा 
ल्युट्‌ । आद्ये-प्रकृतमश्नम्‌ अन्नमयम्‌ | अपूपमयम्‌ । यबागूमयी, द्वितीये 
अन्नमयो यक्ष; | अपूपमयं पूवे । [i 
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प्राचुर्यं से जो प्रस्तुत हो उसको प्रकृत कहते हैं उसका वचन = प्रतिपादक को प्रकृतवचन 
कहते है । उसमें प्रातिपदिक से मयट प्रत्यय होता है । वचन में आव में ल्युट्‌ है या अधिकरण 
में। माव य्युट्‌ प्रत्ययान्त पक्ष में प्रकृतम्‌ अन्नम अन्नमयम्‌। यहां मयट्‌ प्रत्यय हुआ। स्री रहे 
वहां ढीप्‌। अधिकरण व्युडन्त वचन पक्ष में उच्यमानता प्रकृतता च प्रकृत्यथे का विशेषण है । 
ल्युड्थं जो भधिकरण है वह मयट्‌ का अर्थ है। इसलिए विशेष्य के अधीन ही छिङ्ग 


होता दै । अन्न प्रकृतमुच्यते यस्मिन्‌ इति भन्नमयो यशः । प्रकृताः भपूपाः यस्मिन्‌ पवेणि तत्‌ 
पर्वं अन्नमयम्‌ । 


२०९१ समृहवञ्च बहुषु ५।४।२२। 


सामूहिकाः प्रत्यया अतिदिश्यन्ते। चान्मयट्‌। सोदकाः प्रकृता 
मौदकिकम्‌ । मोदकमयम्‌ । शाष्क्ुलिकम्‌। शाष्कुलीमयम्‌ । द्वितीयेऽर्थे 
मौदकिको यज्ञः मोदकमयः । 


बहुत्व अर्थ मे समूइवव प्रत्यय होते हैं, चकार से मयट्‌ प्रत्यय भी होता है । वचन में माव 


घञ्‌ एवं अधिकरण घञ्‌ से यहां भौ दो अर्थ है । उपमान्त से प्रकत द्योत्य रदे तक प्रत्यय होता. 


हे । स्वार्थिक होने से प्रकृत्यथंगत किङ्ग एवं वचन होता है । द्वितीय में उच्यमानता एव प्रकृतता 
प्रकृत्यथ में प्रकारीभूत दै । ल्युडर्थ प्रस्ययाथे है । मोदकिकम्‌ , शाष्कुलिकम्‌, यहां 'अचित्तदस्ति- 
घेनोष्ठक्‌' से उक्‌ प्रत्यय हुआ है । मोदकाः प्रकृता यस्मिन्‌ यशे मौदकिको यशः | मोदकमयः। 
२०९२ अनन्तावसथेतिहभेषजाज्‌ ञ्यः ५।४।२३। 
अनन्त एवानन्त्यम्‌ | आवसथ एबासथ्यम्‌। इति हेति निपातसमूहः । 
तिह्यम्‌ | भेषजमेव भेषष्यम्‌ । निपातनात्‌ एकारः | 
अनन्त, अवसथ, इति ६, भेषज इनसे पर स्वार्थ में ब्य प्रत्यय होता है। अ न्त एक 


आनन्त्यम्‌ । अवसथ एवावसथ्यम्‌ । निपात समुदाय से स्वार्थ में प्रत्यय अतीत घटनाओं का ९ल्लेख 
जिसमें रहे उसे ऐतिद्य कहते हैं । 


२०९३ देवतान्तात्‌ तादर्थ्ये यत्‌ ५।४।२४। 
तदर्थ एब तादर्थ्यम्‌ | स्वार्थ ष्यम्‌ । अग्निदेवताये इदम्‌ अग्निदेवत्यम्‌ | 
पितृदेवत्यम्‌ | 
देवतान्त शब्द के उत्तर तादथ्यै में यत प्रत्यय होता है । तदथं से स्वाथ में ष्यञ्‌ से तादर्थ्य 
की सिद्धि हुई । अग्निक्ष देवता च ताभ्यां इदम्‌ = कमै अरिनिदेवस्यम्‌। पितरश्च ता देवता ताभ्यां 
इदम्‌ । पितृदेवत्यम्‌ । 
२०९४ पादाघोम्याश्व ५।४।२५। 
पादार्थमुदकं पाद्यम । अध्येम्‌ | & नवस्य नू आदेशः रनप्‌ तनप्‌ खाश्च 
प्रत्यया बक्तत्र्याः £ ` नूत्नम्‌ | नूतनम्‌ । नवीनम्‌ | छैचश्चपुराण प्रात्‌ । पुराणाथ 
बते मानात्‌. प्रशब्दान्नो बक्तव्य: | चाप्पूर्वोक्ता: । प्रणम्‌ । प्रत्नम्‌ । तनम्‌ | 
प्रीणम्‌ | ® आगरूपनामभ्यो वेयः & | भागधेयम्‌ | रूपघेयम्‌ । नामधेयम्‌ |: 
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३६० वैयाकरणसिद्धान्तकोमुदी 
छ आरनीधसाघारणादन्‌ ४ । आग्नीध्रम्‌ | साधारणम्‌ | स्त्रियां ङीष्‌ । आग्नीधी । 
साधारणो । ए 

पाद एवं अर्घ शब्द से यत्‌ प्रत्यय होता है । पाद्यम्‌ अर्ष्यम्‌ । अघंशग्द मूल्य एबं पूजा 


विधि में है । क 
नव शब्द के स्थान में नू आदेश होता है। एवं उसके उत्तर त्नप्‌ , तनपू एवं सप्रत्यय 


होता है । पूरथार्थक्ष प्रशब्द से पर न प्रत्यय होता है, एवं चकार सें पूर्वोक्त प्रत्यय भी होते हैं । 
आग, रूप, नाम इससे उत्तर घेय प्रत्यय होता है स्वाथ में । आग्नीध्र एवं साधारण शब्द के उत्तर 
अञ्‌ प्रत्यय होता है । खौछिङ्ग में डीप्‌ होता दै । 


२०९५ अतिथेञ्यः ५।४।२६। 


तादथ्यं इत्येव | अतिथये इदम्‌ आतिथ्यम्‌ । 
अतिथि शब्द से तादर्थ्य में न्य प्रस्यय होता है। अतिथि के लिए यहु कायं में आतिथ्यम्‌ । 
जिसके आगमन की तिथि प्रथम से निश्चित न हो उसको अतिथि कहते है । उसका सन्मान 
सत्कार करना गृइस्थ का धर्म है । न करने पर प्रत्यवाय लगता है। जिसके घर से अतिथि अस- 
त्कृत जाता है वदद पापयुक्त होता है। प्राचीन भारत में अतिथि सत्कार के किए कभी कमी अपना 
सर्वस्व त्याग करते थे । 


२०९६ देवात्तल्‌ ५४।२७। 
देव एव देवता | 
देवशब्द के उत्तर स्वार्थ में तल प्रत्यय होता है देव एव देवता । देवता शब्द के सम्बोधन 
में दो रूप होते हैं हे देवते हे देवत ! एवं सप्तमी के एक वचन में दो रूप देवते देवतायाम्‌ । 
यहां “अम्वा्थनथोहस्वश्च? सूत्र पर वातिक है छि विभक्ति एवं सम्बुद्धि में हस्व विकल्प से होता 
है । तल प्रत्ययान्त शब्इशक्ति स्वभाव से खोलिङ्ग होता है। 
२०९७ अवेः कः ५।४।२८। 
अविरेबाबिकः । 
अविशाब्द से स्वार्थ में कप्रस्यय' होता है । भविकः । 
२०९८ यावादिभ्यः कन्‌ ५।४।३०। 
याब एब याबकः | मणिकः | 
. यावादि शब्द से स्वार्थ में कन्‌ प्रत्यय होता है । 
२०९९ लोहितान्मणौ ५४।३०। 
लोहित एबं मणिः लोहितकः | 
मणि अर्थ में लोहित झब्द से स्वार्थ में कप्रत्यय होता है । 
२१०० वर्ण चानित्ये ५।४।३१। - 
, लोहितकः कोपेन। $ लोहिताङ्ग बाधनं था. । - लोहितिका | लो- ` 
हिनिका कोवेन | 
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स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ३६१ 
अनित्यवणे होने पर लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है । क्रोध से लाल वणे युक्त 
वह है । यहां लाल वणे स्थायी नहीं है कोष शान्त होने पर पूर्व जो वर्ण था वही रहता दै 
रक्तवर्णं नष्ट होता है । अतः अनित्य वह है । ध्वंस का जो प्रतियोगी हो वद्द अनित्य दै । ध्वंस- 
प्रतियोगित्त्वम्‌ = अनित्त्यत्वम्‌ । ध्वसा प्रतियोगित्वं नित्यत्वम्‌ । जिसका अभाव रहे वह प्रतियोगी 
है । प्रतियोगी शब्द अनेक भथा में प्रयुक्त है । सम्बन्ध का मो प्रतियोगी होता है । खोलिङ्ग में 
छोडित शब्द को विकश्प से छिङ्ग का वाध होता है । अर्थात खीलिङ्ग में 'वणांदनुदा त्त? सूत्र से डौष्‌ 
एवं तकार को नकारादेश से लोहिनी बनता है कन्‌ प्रत्यय करने पर छिङ्ग बोधक कार्यांभाव 
विक्कश्प से रूपद्वय हुए । 
२१०१ रक्ते ५।४।३२। 
लाक्षादिना रक्ते यो लोहितशब्दस्तस्मात्‌ कन्‌ स्यात्‌ । लिङ्गबाधनं वेत्येब 
लोहितिका लो।हनिका शाटी । 
छाक्षादि से रक्त अर्थ में बिद्यमान लोहित शब्द से कन्‌ प्रत्यय होता है । विकल्प से लिङ्ग 
'बाधन भी होता है । 
२१०२ कालाच ५।४।३३। 
वर्ण चानित्ये, रक्ते इति द्यम्‌ अनुवतते । कालकं मुखं बेलदयेण | कालकः 
पटः । कालिका शाटी । 
अनित्य बर्ण में एवं ळाक्षादि रक्त होने पर काळ से कन्‌ प्रत्यय होता है । यहां वणे चानिध्ये 
एवं रक्त की अनुबृत्ति से पूर्वोक्तार्थ हुआ । 
२१०३ विनयादिभ्यष्ठक्‌ ५।४।३४। 
बिनय एब वैनयिकः । सामयिकः | उपायो हस्वत्वव्य । औपयिकः | 
स्वार्थ में बिनय भादि प्रथमान्त से ठक्‌ प्रस्यय होता है। समय एव सामयिकः। उपाय 
शब्द से ठक्‌ प्रत्यय एवं उपाय के पा के आकार का हस्व अकारादेश होता है। 
२१०४ वाचो व्याहतायाम्‌ ५।४।३५। 
संदिष्टाथीयां बाचि विशमानादू बाकशब्दात्‌ स्वाथ ठक स्यात्‌। संदेश- 
घाग्‌ वाचिक स्यात्‌ | ष 
संदिष्टाथ वचन में विधमान वाक्‌ शब्द से स्वार्थ में ठक प्रत्यय होता है । संदेशबाक्‌ वाचि- 
“कम्‌ कहते है । 


२१०५ तद्युक्तात्‌ कर्मणोऽण्‌ ५।४।३६ = 
कमेंब कार्मणम्‌ | बाचिक श्रुत्वा क्रियमाणं कमेत्यथः | 
स्वाधिक प्रत्यय में कही लिङ्ग एवं वचन का व्यत्यास होता है बाणी दया संदेश सुनकर तद- 


नन्तर क्रियमाण जो कमंन्‌ इसमें विद्यमान्‌ कमैन्‌ शब्द से स्वायै में प्रत्यय होता है । कामंणम्‌। 
-अन्‌ से प्रकृतिभाव हुआ । 


२१०६ ओषधेरन्र्तो रशे: 5 
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"००००-८८ ----/---८५-------.. 


वस्स्स्स्स्स्स्स्य्स्य्य््््य््््----_. 
स्वार्थेऽण । औषधं पिबति | ओषघय: क्षेत्रे रूढाः | 
जाति भिन्न अर्थ में ओषधि प्रथमान्त से स्वार्थं में अण्‌ प्रत्यय होता है । झोषमित्व जाति 
प्रवृत्तिनिमित्त जहां नहीं वह अण का अभाव है । 


२१०७ प्रज्ञादिभ्यश्च ५।४।३८। 
प्रज्ञ एव प्राज्ञः | प्राशी सजी । देवतः । बान्धवः । 
प्रशादि शब्दों से स्वार्थ में अण प्रत्यय होता हे । प्रश्न एव प्राशः । खी में डीप्‌ प्राशी । देवता 
एब देबतः । बन्धुरेव वान्धवः । ओगुंणः से गुण हुआ है। ्रपू्वेक शा अवबोधने से क प्रत्ययः 
आकार लोप उपपदसमास प्रजः । 
२१०८ मृदस्तिकन्‌ ५।४।३९। 
मृदेव मृत्तिका | 
सुद्‌ शब्द से सार्थ में तिकन्‌ प्रत्यय होता है । मिट्टी अर्थ में मृत्तिका । 


२१०९ सस्नौ प्रशंसायाम्‌ ५४।४०। 
रूपपोऽपबाद्‌ः | प्रशस्ता मृत्‌ मृत्सा । मृत्स्ना | उत्तरसूत्रेऽन्यतरस्यां 
प्रहणान्नित्योऽयम्‌ । 
प्रशंसा अर्थ में भृत्‌ से स एवं स्न प्रत्यय होता है । मृस्सा । मृत्स्ना । 


२११० बह्दल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यतरस्यास्‌ ५।४।४२। 
बहूनि ददाति बहुशः! अल्पानि अल्पशः | बह्ृल्पाथीत्‌ मङ्गलामङ्गल- 
। वचनम &। नेह-बहूनि ददत्यनिष्टेषु | अल्पं दृदत्याभ्युदयि केषु । 
| बहु एवं अश्पार्धक कारको से पर शसू प्रत्यय बिकस्प से होता दै । वह अधिक देता है बहुशः । 
वह अल्प दान करता है अल्पशः । यहां वातिककार कहते है कि मङ्गल समय में अधिक दाता 
में हौ बहुशः । एवं अमङ्गर अर्थात्‌ अनिष्ट में अल्पदाता में अरपशः होता दै । अन्यथा नहीं + 
इससे विपरीत क्रम की प्रतीति मे वाक्य हो रहता है । शस्‌ नहीं होता है । 


७ ७७ 
२१११ सख्यकवचनाच्च वीप्सायाम्‌ ५४।४३। 
द्वौ दो ददाति द्विशः | माषं माषं माषशः | प्रस्थशः । परिमाणशब्दा 
बृत्तावेकाथो एत्र । po क्त १ घटं घट ददाति । वीप्सायां किम्‌ , 
दवौ ददाति | कारकादित्येव । द्वयो द्वयोः स्वामी | 
वीप्साथ में संख्यावाचक शब्द एदं एकाध प्रतिपादक शब्द इनसे शस प्रत्यय 
न्‌ होता है । 
दो दो ददति द्विशः यह शसू से वीप्सा उक्त है। माषम्‌ माषम्‌ माषशः। प्रस्थं प्रस्थं प्रस्थशः । 
परिमाण वाचक शब्द तद्धित प्रत्ययरूप वृत्ति में एकत्व संख्याविशिष्ट संख्येयाथंक ही है । घटं 
घटं ददाति यहां वाक्य ही रहा क्‍योंकि संख्येकबाचक घट शब्द नहीं है । वीप्सा की अप्रतीति 
से द्वौ ददाति। द्योः द्वयोः स्वामौ यहां क्रिया जनक स्वरूप कारकत्व षष्ठयन्त को नहीं है। 
कारक छः है'। षष्ठी कारक विभक्ति नहीं है । 


२११२ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ५।४।४४। 
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प्रतिना कमेप्रबचनीयेन योगे या पञ्चमी बिहिता तदन्तात्‌ तसिः स्यात्‌ | 
प्रद्युम्न; कृष्णतः प्रति | & आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । आदौ आदितः | 
मध्यतः । अन्ततः । पृष्ठतः । पाश्चंतः | आकृतिगणो यं स्वरेण स्वरतः वणेत: । 

कमप्रवचनीय प्रति के योग में जो पञ्चमी विहित है तदन्त से तसि प्रत्यय होता है। 
“प्रतिः प्रतिनिषिप्रतिदानयोः? सूत्र से प्रति की कर्मप्रवचनीय संश्ञा विहित है एवं “प्रतिनिधिः 
प्रतिदाने च यस्माद’ कुष्ण से पञ्चमी है । तद से प्रातिपदिकत्व प्रयुक्त पञ्चमी का छक कृष्णतः 
की अव्यय संशा है । सकार का रुत्वबिसगै । » आदि-भादि शब्दों के उत्तर तसि प्रत्यय होता 
है । आदो आदित आदि । आकृतिगण से स्वरतः वर्णतः यहां तृतीयान्त से तसि प्रत्यय हुआ । 


२११३ अपादाने चाहीयरुहोः ५।४।४५। 
अपांदाने या पचमी तदन्तात्‌ तसिः स्यात्‌। प्रामादागच्छति प्रामतः। 
अहीयरुहोः किम्‌ , स्बगोदूधीयते | पवतादबरोहति । 


अपादान में विद्दित जो पञ्चमी तदन्त से तसि प्रत्यय होता है, हीय एवं रुह योग में नही ! 
ग्रामतः । हीय, रुहद के योग में वाक्य हो रहता दै । 


२११४ अतिग्रहाव्यथनश्ेपेष्वकतेरि तृतीयायाः ५।४।४६। 


अकर्तरि तृतीयान्ताद्वा तसिः स्यात्‌ । अतिक्रम्य ग्रहो5ति ग्रह: । चारिश्ये- 
णातिगृह्यते = चारित्रतोऽतिगृह्णाति । चारित्रेणान्यान्‌ अतिक्रम्य बतंत 
इत्यथः । अव्यथनम्‌ = अचलनम्‌ । वृत्तेन न व्यथते= वृत्ततो न व्यथते। 
वृत्ते, न चलतीत्यर्थः। च्षेपे-वृत्तेन क्षिप्त:-वृत्ततः क्षिप्तः । वृत्तन 
निन्दित इत्यर्थः | 'अकतेरि' इति किम्‌ , देबदत्तेन क्षिप्तः | 

अतिग्रह, अन्यथन, निन्दा अर्थ में कतुंकारक भिन्न तृतीयान्त से विकश्प से तसि प्रत्यय होता 
है । अतिक्रम पूर्वक ग्रहण को अतिग्रइ कहते हैं । अपने चारित्र्य से अन्यजनों को उल्लङ्घन करके 
रहता वह है । यहां चारित्र्यतः हुआ । अव्यथन का अर्थ है भचछन। वृत्त से च्युत नहीं होता 
है वृत्ततो न व्यथते । वृत्तेन क्षिप्तः = निन्दितः । वृत्त आचरण से निन्दपात्र । कतृ तृतीयान्त से 
देवदत्तेन क्षिप्तः यहां तसि न हुआ किन्तु वाक्य ही रहा । 


२११५ हीयमानपापयोगाच्च ५।४।४७। 
हीयमानपापयुक्तादकतंरि ठृतीयान्तादूबा तसिः । बृत्तेन हीयते, वृत्तेन 
पापः = वृत्ततः | च्षेपस्याबिबक्षायामिदम्‌ । क्षेपे तु पूर्ण सिद्धम्‌ । अकतरीति 
किम देवदत्तेन हीयते । [ 
होयमान एवं पापयुक्त कएवाचक भिन्न जो तृतीयान्त उससे विकश्प से तसि प्रत्यय होता है । 
आचरण से त्यक्त एवं भाचरण से पापी अर्थ में वृत्ततः । निन्दा कौ अविवक्षा में यह सूत्र प्रवृत्त 
होता है । निन्दा में पूर्व सूत्र से ही तसि प्रत्यय शोता है । कठं तृतीयान्त से तसि का अभाव-- 
देवदत्तेन हीयते । 


२११६ षष्ठया व्याश्रये ५।४।४८। 
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षष्ठथन्तादवा तसिः स्यान्नानापक्षसमाश्रये | देवा अजुनतो5भवन्‌ । 

आदित्याः कर्णतो5मवन्‌ । अर्जुनस्य कर्णस्य पक्षे इत्यर्थः । व्याश्रये किम्‌ , बक्षस्य शाखा 
विभिन्नपक्ष के अवरूम्यन अर्थ में षष्ठयन्त पद से विकल्प तसि प्रत्यय होता है । देवगण अजुँन 
के पक्षपाती हुए । अजुंनतः | आदित्य कर्ण के पक्षपाती हुए कर्णतः । जहाँ व्याश्रथ नहीं बहाँ 
तसिका अभाव है यथा वृक्षस्य शाखा । 


२११७ रोगाच्चापनयने ५।४।४९। 
रोगवाचिनः षष्ठयन्ताद्वा तसिञ्चिकित्सायाम्‌ | प्रबाहिकातः कुरु | प्रति- 
` कारंमस्याः कुबित्यर्थः | अपनयने किम्‌ , प्रबाहिकायाः प्रकोपनं करोति | 
चिकित्सार्थ में रोगवाचक षष्ठयन्त से उत्तर विकल्प तासि प्रत्यय होता है। विसूचिका को 
प्रवाहका कहते हैं । प्रच्छर्दिका वमनम्याधिको कहते हैं । विसूचिका को प्रतिकार की चिकित्सा 
तुम करो । अपनयन = दूरीकरण जहां नहीं वहां तसिका अमाव है। यथा प्रवाहिकायाः प्रकोपनं 
करोहि । 
२११८ कृभ्बस्तियोगे संपद्यकर्तरि च्विः ५।४।५०। 
४ झमूततदूभावे इति वक्तत्यम!$ । बिकारात्मतां प्राप्नुबत्यां प्रकती 
बतेमानादू {बकारराब्दात्‌ स्वार्थ च्बिबी स्यात्करोत्यादिभिर्योरे । 
कृ भू अस्‌ धातु निष्पन्नरूप के योग में विकारपना को प्राप्त हुई प्रकृति में वर्तमान विकार" 
बाचक शब्द से पर विकल्प से च्वि प्रत्यय होता है। जो घटना नहीं हुई उसके कथन को अभूत- 


तदभाव कहते हैँ । अभूत का भूतरूप से कथन अर्थात्‌ मिथ्या कथन या तदआव में तत्प्रकारक 
शान का आरोप करना । 


२११९ अस्य च्वौ ७।४।३२। 

अबणेस्य ईत्‌ स्यात्‌ च्वौ | वेर्लोपः | च्व्यन्तत्बादव्ययत्बम्‌ । अक्षणः 
कृष्णः सम्पश्चते, तं करोति कृष्णीकरोति । ब्रह्मीभवति । गङ्गीस्यात्‌ | &अव्य- 
यस्य च्बाबीत्वं नेति वाच्यम्‌ ६३। दोषाभूतमहः । दिवाभूता रात्रिः | एतच्चा- 
डव्ययीभाबश्चेति सूत्रे भाष्ये उक्तम्‌ । 

च्वि प्रस्यय पर रहते अकार एवं भाकार के स्थान में इंकार होता है । च्वि प्रत्यय का सर्वाः 
पहारी छोप होता है। प्रत्यय लक्षण प्रयुक्त यहां च्व प्रत्ययान्तत्व प्रयुक्त अन्यय संज्ञा । कृष्ण- 
स्वयुणाअयद्रव्य का अभाब जहां है वह कृष्णत्व प्रकारक शान में कृष्णीभवति । च्वि, ईः । अव्यय 


को चिवि प्रत्यय पर रहते इंत्व का अभाब ही रहता है। यह विषय अव्ययीभावश्च सूत्र के भाष्य 
में चर्चित है। 


२१२० क्यच्व्योश्च ६।४।१५२। 


हलः परस्यापत्ययकारस्य लोपः स्यात्‌ क्वे च्यौ च परतः। गार्गीभवतिः। 
हरू ते पर अपत्य अर्थ में विहित तद्धित प्रत्यय के यकार का लोप होता है । यम प्रत्ययान्त 
गाग्ये शब्द से सप्‌ करके च्व प्रत्यय यकार का लोप हुआ शत्व से शकार के व्यवधान से 'आप- 
स्यस्य’ से यकोप यहां अप्रास है । 
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२१२१ च्बो च ७।४।२६। 


व च्बो परे पूवस्य दीघः ६ स्यात्‌ । झुचीभवति । पटूस्यात्‌ । अव्ययस्य 
दीघेत्बं नेति केचित्‌ ; तन्मिमूलम्‌ । स्वस्ति स्यादिति तु महाविभाषया च्वेर- 
आबारिसिद्धम्‌ । 

स्वस्तीस्यादित्यपि पत्ते स्यादिति चेदस्तु । यदि नेष्यते तह्यनभिघानात्‌ 
च्विरेब नोत्पद्यते इत्यस्तु । रीङ ऋतः । मात्रीकरोति । 
च्विप्रत्यय पर में रहते पूर्वपद के अन्त्य अच्‌ का दोघं होता है । शुचीमवति। कोई कहते हैँ 
कि अव्यय का दीं नह्दी होता है । यइ कयन निर्मूल है । मद्दाविमाषा का अधिकार से च्वि का 
अभाव से “स्वस्ति स्यात्‌? की सिद्धि होती ही है । यदि पक्ष में दीघ शष्ट नहीं है तो अनभिधान 
मानना कहा है कि “यथाल्क्षणम्‌ अप्रयुक्ते” अप्रयुक्त लक्ष्य में लक्षण प्रवृत्ति का अमाव है, अर्थात 
लक्षण की प्रवृत्ति नहीं होती । किन से अप्रयुक्त जिज्ञासा मे शिष्टो द्वारा अकथित शब्द | यदि 
अभिधान है तो 'स्वस्तीस्याव” होता ही है । 
ऋकारान्त शब्द से 'रोढ ऋतः? से रीङादेश मात्रीकरोति हुआ । 


२१२२ अरुमेनश्रक्षुक्चेतोरहो रजसां लोपश्च ५।४।५१। 
एषां लोपः स्यात्‌ च्विश्च | अरूकरोति । उन्मनीस्यात्‌ | उच्चक्षूकरोति | 
बिचेतीकरोति । बिरहीकरोति । बिरजीकरोति । 
अरुस्‌ , मनस्‌ , चक्षस्‌ , चेतस्‌ , रस्‌ , रजस्‌ शत्‌ को च्विप्रत्यय होता है एवं सकार काः 
लोप होता है। अस्य च्वौ से इंकार होता दै । 
२१२३ विभाषासाति कारस्न्ये ५।४।५२। 


च्त्रिविषये सातिवो स्यात्‌ साकल्ये । 
च्विप्रत्यय के विषय में विकप से साति प्रत्यय होता है साकल्य अर्थ में । 


२१२४ सात्पदाद्योः ८।३।१११। 
सस्य षत्बं न स्यात्‌ | दधि सिञ्चति । कृस्नं श्रम्‌ अग्नि: सम्पद्यते5- 
ग्निसादू भवति । अग्नीभवति । महाविभाषया वाक्यमपि । कारस्ने किम्‌ , 
एकदेशेन शुक्लीभवति पटः | 
इण से पर साति प्रत्यय के सकार को एवं पदादि सकार को पकारादेश नहीं होता है । दभि 
सिञ्चति यह “आदेशप्रत्यययोः? से प्राप्त षत्व का इसने निषेष किया । सम्पूणशल अरिनिस्वरूप 
होता है अग्निसाद मवति यहां भी षश्वाभाव दुआ । पक्ष में ख्वि दीघ भग्नौमवति । महा- 
विभाषा से पक्ष में प्रत्ययरहित वाभ्य मी होता है । साकल्य से मवन नहीं किन्तु एकदेश = एका- 
ब॒यव शुक्लत्व को प्राप्त हुआ वहां केवल च्वि एवं दीधे 'शुक्लीमवति पटः एकदेशेन’ । 
oN 
२१२५ अभिविधौ सम्पदा च ५।४।५२। 
सम्पदा कृम्त्रस्तिभिश्च योगे सातिवी स्याद्‌ व्याधी । पत्ते क्रम्वस्तियोगे 
च्विः | सम्पदा तु वाक्यमेव ! अग्निसात्‌ सम्पद्यते | अग्निसादू भवति श्रम्‌ । 
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अग्नीभबति । जलसात्‌ सम्पद्यते जलोमत्रति लबणम्‌ । एकस्या व्यक्तेः 
सबोबयबाबच्छेदेनाऽन्यथा भावः = कात्स्न्यम्‌ । बहूनां व्यक्तीनां किव्विद- 
बयत्रावच्छेदेनान्यथात्बं त्वभिविधि: ' 

अभिविधि (व्याप्ति) में सम्पूबंक पद धातु एवं क भू भस्‌ धातुओं के योग में विकश्प से 
साति प्रत्यय होता है। पक्ष में क, भू, अस्‌ के योग में च्वि प्रत्यय होता है । सम्पूर्वक पदू 
धातु के योग में तो पक्ष में वाक्य ही रहता है । 

एक व्यक्ति का सर्वावयव का अन्यथामात्र = वेपरीत्य को कात्स्न्ये कहते हैं । अनेक व्यक्तियों में 
'एक का अन्यथा भाव के अभिविधि कहते हैं । 


२१२६ तदधीनवचने ५।४।५४। 
सातिः स्यात्‌ कृभ्वस्तिभिः सम्पदा च योगे | राजसात्‌ करोति । राजसात्‌ 
सम्पद्यते । राजाधीनमित्यर्थः | 
उसके अधिकार में है ऐसा कथन में कु, भू, अस्‌, एवं सम्पूवंक पद्‌ धातुओं के योग में 
-साति प्रत्यय होता है । राजा के अधीन करता है - राजसात्‌ करोति आदि । 


२१२७ देये त्रा च ५।४।५५। 

, तदघीने देये त्रा स्यात्‌ सातिश्च कृभ्बादियोगे। बिप्राधीन देयं करोति 
बिप्रत्रा करोति । वि्रत्रा सम्पञ्चते | पत्ते बिप्रसात्‌ करोति । देये किम्‌ , राजसादू 
भबति राष्ट्रम्‌ | 

तदधौनरूप भयं में एवं दानकर्मरूप देय अर्थ में क, भू, अस्‌ एबं सम्पूवंक पद्‌ धातु के योग में 
त्रा एवं साति प्रत्यय होता है । 

वह दान किया जन्य फडाश्रय वस्तु अर्थात्‌ देय को ब्राह्मण के अधीन करता है अर्थात्‌ 
अपना स्वत्व की निदृत्ति पूरक ब्राह्मग का उप्तपर स्वत्व उत्पन्न करता है वह त्रा प्रत्यय एवं 

-साति प्रत्यय ते विपुत्रा करोति । विप्रसाव करोति । देय नहीं वह त्रा प्रत्यय नहों। यथा 
राष्ट्र राजा के भथोन प्रमाव से है यहां देय नहीं अतः 'राजसात्‌? यही हुआ । 


२१२८ देवमनुव्यपुरुषपुरुमर्त्येम्पो दितीपासपम्पोभ हुलम्‌ 
५।४।५६। 
एम्यो द्वितीयान्तेभ्यः सपम्यन्तेभ्यश्च त्र स्यात्‌ | देवत्रा बन्दे रमे बा । 
'बहुलोकतेरन्यत्रापि । बहुचा जीबतो मनः | 
द्वितीयान्त एवं सप्तम्यन्त देव, मनुष्य, पुष्प, पुरु, मर्त्यं इनतते पर त्रा प्रत्यय होता है। 
यथा देवत्रा वन्दे रमे वा । सूत्र में बहुल ग्रहण ते अन्यत्र मो त्रा प्रत्यय होता है । जीवन धारण 
करने वाले मनुष्य का मन भनेक सांसारिक विषयों में लगा रहता है यहां बहुत्रा जीवतो मनः 
'हुआ । सूत्र में पुरुशब्द बहुपय्यांय है । ० | 
` २१२९ अव्यक्तानुकरणाद्‌ दइयजवराधोदनितौ डाच ५।४।५.७। 
दृथच्‌ अवर न्यूनं न तु ततो न्यूनम्‌ अनेकाजिति याबत्‌ तादृशम्‌ अद्ध 
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स्वाथिकप्रकरणम्‌ ३६७ 
यस्य तस्माडडाच स्यात्‌ कृभ्वस्तिभिर्योगे । $ डाचि बिबक्षिते दे बहुलम्‌ & । 
क्र नित्यमाम्रेडिते डाचीति वक्तव्यम्‌ & | डाच्‌ परं यदाम्रेडित तस्मिन्‌ परे 
पूवपरयोवणयो: पररूपं स्यात्‌ । इति तकारपकारयो: पकार: | पटपट। करोति । 
अव्यक्तानकरणातू किम्‌ , दृषत्करोति | इथजवराधोत्‌ किम्‌, श्रत्करोति । 
अबरेति किम्‌ , खरटखरटा करोति । त्रपटत्रपटाकरोति | अनेकाच इत्येव 
सूत्रयितुमुचितम्‌ । एबं हि डाचीति परसप्तम्येव द्वित्वे सुव चेत्यबघेयम्‌ । 
अनितौ किम , पटिति करोति | 


३, मू भस्‌ धातुओं के योग में दो अच्‌ से न्यून अधंमाग न रदे अर्थात्‌ अनेकाच आधा माग है 
जिसका ऐसा अव्यक्त अनुकरण प्रातिपदिक से पर डाच्‌ प्रत्यय होता है, किन्तु इति शब्द के 
योग में नहीं होता है । 

डाच्‌ प्रत्यय विवक्षित होनेपर बहुल करके द्वित्व होता है। डाचि विषय सप्तमी है. पर 
सप्तमी नहीं, अतः डाच्‌ करने के प्रथम ही द्वित्व डाच के विषय में होत है । डाच्‌ प्रत्यय परक 
जो आग्रेडित उससे पूवंवणे एवं आम्रेडित पर भाग का आदि वर्ण का पररूप होता हे । प्रकृत में 
तकार ५वं पकार का पररूप पकार हुआ है । 

ध्वनि का अनुकरण सदृश शब्दाथंक भव्यक्त जो पटत उसका द्वित्व से पटत्पटत्‌ करोति । 
यहां डाच्‌ टिका लोप पटत्‌ पटा करोति यहां 'तस्य परमाम्रेडितम्‌? से परंभाग की आन्रोडित 
संशा तकार पकार का पकारहूप पर रूप पटपटाकरोति । दृषत्‌ करोति यहां दृषत्‌ अव्यक्त 
अनुकरण नहीं है । 

एकाच्‌ श्रत्‌ है । अतः यहां श्रतुकरोति यही रहा । न्यून दृयचक नहीं है, यथा खरटखरटा- 
करोति । यहां अनेकाच्‌ यदी पद करना चाहिये । एवं डाचि पर सप्तमी ही है, विवक्षित सप्तमी 
में प्रमाणाभाव है, माष्यकारने कह है कि “तस्मिन्निति परिभाषायां जागरूकायां सत्यां 
सत्सप्तम्याश्रयणमथुक्तम्‌” यहां सत्‌ पद अन्य सप्तमी का उपलक्षण है। द्वित्व में पर सप्तमी से 
डाच्‌ करने के बाद द्वित्व करना उचित है। 'पटिति? यहां पटव शति टि = भत्‌ के स्थान में पर 
इकाररूप हुआ है । 


२१३० कृओ द्वितीयतृतीयश्ञम्बबीजात्‌ कृषौ ५।४।५८। 


द्वितोयादिभ्यो डाच्‌ स्यात्‌ कृञ एव योगे कर्षणेऽथे | बहुलोक्तरव्यक्तानु- 
करणाद्न्यस्य डाचि न द्वित्वम्‌ । ।द्वतीयं तृतीयं कर्षणं करोति = द्वितीया 
करोति । तृतीया करोति । शम्बशब्दःऽ प्रतिलोमं । अनुलोमं कृष्टं क्षेत्र 
पुनः प्रतिलोमं कषेति शम्बाकरोति | बीजेने सह्‌ कषेति बीजाक्ररोति | 

कृषिकर्म कर्षणरूप अर्थ में कृषातु के योग में द्वितीय, तृतीय, शम्ब, बीज इनसे पर डाच्‌ 
प्रत्यय होता है । पूरेत्र बहुल ग्रहण से अव्यक्तानुकरण से अन्यत्र डाच्‌ प्रत्यय पर में रहते द्वित्व 
नहीं होता है । खेत को दूसरी बार या तीसरी बार हल द्वारा कषण करता है वहां डाच्‌ से 
द्वितीया करोति तृतीया करोति हुआ । खेत में उलटकर इलचलाकर कर्षण किया जाय इस अर्थ 
में शम्ब शब्द दै । सीधा कपेण किया हुआ खेत को उलट कर क्षण में शम्बाकरोति खेत को बीज 
के साथ क्षण करता है वह है दौजाकरोति | | 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


३६८ बैयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 


२१३१ संख्यायाश्च गुणान्तायाः ५।४।५९। 
कृच्यो योगे कृषौ डाच्‌ स्यात्‌ | द्विगुणा करोति क्त्रम्‌ । क्षेत्रकमकं द्विगुणं 
कषेणं करोतीत्यर्थः । 
गुण शब्द है अन्त में जिसको ऐसा संख्यावाचक शब्द से पर कृषात्वथै क्रिया के योग में 
डाच्‌ प्रत्यय होता है | खेत को दूना कर्षण करता वह है अर्थ में द्विगुणाकरोति डाच्‌ प्रत्यय हुआ । 


२१३२ समयाच्च यापनायाम्‌ ५।४।६०। 
कृषाबिति निवृत्तम्‌ । कृनो योगे डाच्‌ स्यात्‌. समया करोति = कालं 


यापयतीत्यथः । 
कृषातु के योग में समय शब्द से यापनार्थ में डाच्‌ प्रत्यय होता है । समयाकरोति यहां डाच्‌ 


प्रत्यय हुआ । काल्यापन = समय विताना १ । 


२१३३ सपत्रनिषपत्रादतिव्यथने ५।४।६१। 
सपत्राकरोति मृगम्‌ । सपङ्कशरप्रवेशेन सपत्र करोतीत्यर्थः । निष्पन्नाः 
करोति = सपुङ्खस्य शरस्यापरपाश्व निर्ग मनान्निषपतर करोतीत्यर्थः | अतिव्यथने 
किमू , सपत्नं निष्पत्रं बा करोति भूतलम्‌ । 
अत्यन्त पीड़ा अर्थ में कृथातु के योग में सपत्र एवं निष्पत्र से डाच्‌ प्रत्यय होता है । सपत्रा 
करोति = पुज्च सहित बाण का प्रवेश कराकर खग को सपत्र करता है। भिष्पत्रा करोति = सपुझ्च 
बाण को दूसरे पाइनँ में प्रवेश कराकर रूग को निष्पन्न करता है । अतिशय पीडा न होने पर 
भूतल को सपत्र करता है या निष्पत्र करता है वहाँ वाक्य ही रईता दै । 
लक्ष्ये शराः पतन्ति अनेन इति पत्रम्‌ । शराणां पुङ्गगतो बहुः । 
२१३४ निष्कुलान्निष्कोषणे ५।४।६२। 
निष्कुलाकरोति दाडिमम्‌ । निगेतं कुलम्‌ अन्तरबयबानां समूहो यस्मादति 
बहुन्रीहेडो'च। 
मीतरी अवयवो का बहिःनिस्सारणरूप निष्कोषण अर्थ में निष्कुल शब्द से पर डाच्‌ प्रत्यय 
होता है । अनार के मीतरी समस्त दाने थे उसको बाहर निकालने का व्यापार वह करता है यहां 


(निष्कुका करोति’ होता है । यहां बदुत्रीहि समास है यया-अन्तस्य अवयवों का जिससे निष्का-. 


झन है निर्गत कुलम्‌ = अन्तरबयवानां समूह यस्मात्‌ यहां निष्कुछ से डात डला 


२१३५ सुखप्रियादनुलोम्ये ५।४।६३। 


सुखाकरोति । प्रियाकरोति गुरुम्‌ = अनुकूलाचरणेनानन्दयतीत्यथः । 
आनुछोम्याथ में सुख एवं प्रिय से कृपातु के योग में डाच प्रत्यय होता दै । 
अनुकूल आचरण से युरु को आनन्दित शिष्य करता है इस अथै में सुखा करोति डाच्‌ हुआ । 


२१३६ दुःखात्प्रातिलोम्ये ५।४।६४। 
दुःखाकरोति स्वामिनम्‌ = पीडयतीत्यर्थः | 
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स्वार्थिकप्रकरणम्‌ ३६६ 
प्रतिकूलाचरण अर्थ में दुःख से डाच्‌ प्रत्यय होता है । विपरीत आधरण से स्वामी को दुःखयुक्त 
वह करता है यहां डाच्‌ दुःखाकरोति । 

२१३७ शूलात्पाके ५।४।६५। 
शुलाकरोति मांसम्‌ | शूलेन पचतीत्यर्थः | 
पाकरूप अथ में शूल से कृधातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है । शल से मांस को पकाता है 
यहां डाच्‌ शुलाकरोति मांसम्‌ । पच्‌ धात्वर्थ = विक्लिप्ति जनक व्यापार है । रूपान्तर प्राप्तिको 
hr च हैं । विक्लित्तिरूपफल जन्य है व्यापार उसका जनक है एवं ब्यापार का जनक यहा 
कर्ता = वह है । 


२१३८ सत्यादशपथे ५।४।६६। 


सत्याकरोति भाण्डं बणिक्‌ क्रेतव्यमिति तथ्यं करोतीत्यर्थः । शपथे तु सत्यँ 
करोति विप्र: | 

शपथ अर्थ न होने पर सत्य शब्द से कृषातु के योग में डाच्‌ प्रत्यय होता है। क्रयण कमें 
वस्तु को तथ्य करता है वणिक्‌ = इय इसमें 'सत्याकरोति? । यहां भाण्ड का अर्थ क्रयण क्रिया 
जन्यफळाश्रय रत्नादि वस्तु समूह है । शपथ अर्थ में सत्यं करोति विप्रः यहां डाच्‌ न हुआ । मैं 
इसको खरीदूँगा एतदर्थ बयाना देकर सौदा पक्का करता है वहां ही सत्याकरोति । अन्यत्र नहीँ । 


२१३९ मुद्रात्‌ परिवापणे ५।४।६७। 
मद्रशाब्दो मङ्गलार्थः । परिवापणम्‌ = मुण्डनम्‌ । मद्राकरोति = साङ्गल्य- 
सुण्डनेन संस्करोतीव्यर्थः | § मद्राच्चेति वक्तव्यम्‌ 88 । मद्राकरोति | अरः 
प्राग्वत्‌ | परिवापणे किम्‌ , मद्रं करोति | 
इति स्वार्थिकप्रकरणम्‌ 
इति तद्धितप्रकरणं समाप्तम्‌. 


यह मङ्गलां मुण्डन संस्कार करता है = मुद्राकरोति मङ्गलार्थक मद्र से मुण्डन में डाच्‌ 
प्रत्यय होता है । अथे इसका मी पूर्ववत. ही है । मुण्डन से भिन्न मङ्गल वह करता है यहां 
“मद्रं करोति? हुआ । इसी प्रकार मद्रे करोति । प्रकृत्यथ में होने वाले प्रत्ययो का प्रकरण 
समाप्त हुआ । 


Dr “ 


स्वार्थिकप्रकरण समाप्त 
एवं तद्वितप्रकरण समाप्त 


— o> > 
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अथ हिरुक्तप्रकरणम्‌ 


९ 
२१४० सवस्य द्वे ८।१।१। 
इत्यधिकृत्य । क 
यह अधिकार सूत्र है । उत्तर पठित सूत्र में इसका सम्बन्ध है एवं कहेगा कि सम्पूर्ण पद का 
द्वित्व होता है । स्वयं कार्य न करके उत्तरत्र पठित शास्त्रों के साथ एकवाक्यता द्वारा अथ बोधक 


को अधिकार कहते हैं । यइ सामान्य लक्षण है। , 
विमशै --सवेशब्द से स्वरूप ग्रहण यहां नहीं है नाम्रेडितस्य सूत्रारम्म सामर्थ्य से । इक्षाभ्याम्‌ 


यहां प्रकृतिमात्र पद संशक है, उसका द्वित्ववारणार्थ सर्वग्रहण है । यहां स्थाने द्विवचन पक्ष है । 
अतः द्विवचन युक्त समुदाय में स्थानिवद्भाव से पदत्व रहता है स्थाने द्विवचन पक्ष में। एवं 
सर्व द्विः उचारयेत्‌ यह भी एक पक्ष है । उस पक्ष में अनस्तमितावयवक आदेश होता है अवयव 
गत नष्ट न होकर उसका द्विवार उच्चारण होता है--“द्विः प्रयोगो द्विवचनम्‌” उसी का केवळ 
द्विवार उच्चारण है । प्रथम पक्ष में पदत्व निबन्धन कार्य अवयव नहीं होगे, होना इष्ट है-- 
अपचनङ्‌ अपचन्‌ यहां पूर्व में ङमुडागम होता दै। वृक्षान्‌ वृक्षान्‌ में पदान्तत्व-प्रशुः णत्व- 
निषेध इष्ट है । 'अग्रेष्मे' मे पदान्तत्व-प्रयुक्त पूर्वरूप इष्ट है। पूर्वपक्ष स्थान्यादेश में “पः पयः? 
यहां सोऽपदादौ से सत्वापत्ति आदि अनेक दोष हैं । 
२१४१ नित्यवीप्सयोः ८।१।४। 
आमीचण्ये वीप्सायाब् द्योत्ये पदस्य द्वि चनं स्यात्‌ । आभ्ोदण्यं तिङन्ते - 
ब्बव्ययसंज्ञकक्रदन्तेषु च । पचति पचति। भुक्त्वा भुक्त्वा | बीप्सायाम्‌ 
बृक्षे वक्षं सिञ्चति । प्रामो आमो रमणीयः | 
आमीक्षण्य एवं वीप्सा थोत्य रद्दे वहां पद का द्विख होता है । तिङन्त एवं अव्यय संशक 
कृदन्त में आभौद्षण्य की प्रतीति होती है। पुनः पुनः को आमौ&ण्य कहते हें । पौनःपुन्यं 
कृशाधैश्च भामी&षण्यम्‌ । 
यह द्विवचन बहिरङ्ग है यछ अन्तरङ्ग है अतः यढ्‌ जो क्रियासमभिव्याह्ृत मै विधीयमान है 
उसको द्विवचन वाध नहीं करता है । क्रियानिष्ठ धर्म आमी्षण्य है। क्रियाप्रधानाथंक पद 'पचति! 
उसका इससे द्वित्व हुआ--पचति पचति । पुनः पुनः पचति, अथवा जितनी विछ्लित्ति अपेक्षित दै 
उससे अधिक वित्ति में मी आमीईण्य को प्रतीति है फलगत अतिशय में । देवदत्तामिन्न एकत्व- 


बिशिष्ट जो कर्ता तदूवृत्ति एवं, तण्डुछाभिन्न जो कमे तन्निष्ठा जो विज्वित्ति तञ्जनक वर्तमान 
कालिक व्यापार यह अथे पचति है । 


यहां तिके तीन अर्थ हैं-कर्ता संख्या = एकत्व एवं काल । धात्वथे दो हैं फल = विठ्चित्ति 

७. > ९ 
दबं व्यापार । तण्डुल्पदोत्तर द्वितीयार्थं कम है प्रकृत्यथे का कर्म में अभेद सम्बन्ध है, फळ का 
व्यापार में निष्ठत्व सम्बन्ध दै । काल अवच्छेदक = व्यावर्तक वर्तमान काल है क्रिया = व्यावत्ये 


अर्थात्‌ अवच्छेय है । विस्तृत विवरण श्री बा० कृ० पन्नोलिक्रत वैयाकरण भूषण की व्याख्या 
प्रमा से अवगत करना चाहिये । 


भुक्त्वा भुक्वा यहां मी आमोक्षण्य में द्वित्व हुआ । गलविलाधःसंयोगजनक व्यापार भुज्‌ 
बाखध है 'गतः' आदि का अध्याहार करके पूर्व कालिकत्व की विवक्षा में जहां अनेक क्रियाओं 
का एक कर्ता रहे वहां पूर्वेकालोद्भव जो क्रिया तद्वाचक जो धातु उससे 'समानकतंकयोः” 
से क्त्वाप्रत्यय होता है । अव्ययकृती भावे से मागार्थ कला प्रत्यय है । मुक्त्वा की अब्यय संशा द्वि 


से “भुक्त्वा भुक्त्वा? रूप हुआ ह्दै। 
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वीप्सा में द्वित्व हुआ । (वृक्ष वृक्षम” सिन्नति । क्रिया साकल्येन सम्बन्धुमिच्छा वीप्सा । 
संसार स्थित सकल वृक्ष का सिञ्चन सम्मव नहीं है, किन्तु यहां सवे शब्द संकुचितार्थ प्रतिपादक 
यया सव युक्तम्‌? यहां संसार स्थित सकल अन्नकर्मक भोजन सम्मव नहीं है । अतः जो घर में 
पकाया गया था वह सब खा लिया तयैव प्रकृत में स्व उद्यान = वाटिका में जो वृक्ष है उनको 
सेचन क्रिया द्वारा व्याह करता है, उस उद्यान के किसी भी वृक्ष को जल सेचन रहित नहीं 
करता है । सर्वान्‌ वाटिकास्थान्‌ वृक्षान्‌ सिञ्चति यही अर्थ हुआ । इसी प्रकार सवै शब्द अनेकत्र 
स्थर्ला में संकुचित।र्थ प्रतिपादक है । 
“सर्वे ब्राह्मणा आमन्त्रिताः यहां भी भूमण्डल से सकल ब्राह्मणों का आमन्त्रण सम्भव नहीं, अतः 
*स्वग्नामस्थ ब्राह्मणों का आमन्त्रण यही अर्थ प्रतीयमान दै । वीप्सा का अपर उदाइरण--ग्रामो 
आमो रमणीयः । प्रत्येक ग्राम सौन्दर्य से युक्त है । यत्र यत्र ग्रामत्व॑ तत्र तत्र रमणीयत्वम्‌ यह 
व्याप्ति वीप्सापदार्थव्याप्ति प्रतिपादन विषयक इच्छा है । 


२१४२ परेवेज्ञने ८।१।५। 
परिपरि बङ्गभ्यो वृष्टो देवः | बङ्गान्‌ परित्यज्येत्यथें: । & परेबेजने बा 
बचनम्‌ & | परि बङ्गेश्यः । 
वजनाथंक परि शब्द का द्वित्व होता है । वङ्ग प्रदेश को छोड़कर मेघ ने वर्षण क्रिया की वहां 
द्वित्व परिपरि वज्ञेभ्यः । वर्जन में परिका विकल्प से द्वित्व होता है । यहां एक और वातिक 
औ है - ५ परेवजेनेऽसमासे ० । समास-घटक परि का द्वित्व नहीं होता है-यथा परिज्रिगर्त 
'वृष्टो देवः । 
र ~ 
२१४३ उप्यष्यधसः सामीप्ये ८।१।७। 
उपर्युपरि ग्रासम्‌ । ग्रामस्योपरिष्टात्‌। समीपे देशे इत्यर्थः । पष्यधि सु- 
खम्‌ | सुखस्योपरिष्टात्‌। समीपकाले दुःखमित्यर्थः । अधोऽधो ज्लोकम । 
लोकस्थाधस्तात्‌ समीपे देश इत्यथः । 
सामीप्य अर्थ में उपरि, अधि, अधः, इनका द्वित्व होता है । ग्राम के ऊपर समीप देश में = 
उपरि उपरि ग्रामम्‌ । सामीप्य का अर्थ है प्रस्यासत्ति, वह देशकृत एवं कालकृत है । अध्यधि 
सुखम्‌ = सुख के अनन्तर काल में दुःख यहां कालकृत सामीप्य है | उपरि चन्द्रमा यहां सामीप्य 
नहों अतः द्विस्वाभाव है । उपरि शिरसो घटं धारयति वहां वास्तविक सामीप्य है, किन्तु उसकी 
अविवक्षा से द्वित्वामाव है | विवक्षा ही शब्द प्रयोग में प्रधान कारण है । "अधोऽधो लोकम्‌? यहां 
द्वित्व है । अर्थ--लोक के अधस्तल के समीप देश में । यहां देश कृत प्रत्यासत्ति है । 


२१४४ वाक्यादेरामन्त्रितस्याईयासम्मतिकोपङुत्सनभरत्सेनेषु ८।१।८।. 
असूयायाम्‌- सुन्दर सुन्दर वृथा ते सोन्दयेध्‌ । सम्मतो--देव देब बन्योऽ- 
सि | कापे- दुबिनीत दुविनीत इदानीं ज्ञास्यसि . । 
कुत्सने-धानुष्क धानुष्क बृथा ते घबुः | 
भत्सेने--चोर चोर घातयिष्यामि त्वाम्‌ | 
असूया, सम्मति, कोप, कुत्सा, भत्संन अथ में वाक्य के आदि में स्थित आमन्त्रित संशक पद 
का द्विल्व होता है. यहां कोप एव, असूया, से कथक कत्सन, प अत्सेन व्यथ ही है, क्योंकि 
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असूया के दिना कुत्सन नहीं होता है, एवं कोप के बिना कोई डाटा नहीं जाता । अतः सरसंन 
कोप पूरक ही है । यहां यह कथन उचित नहीं है हितबुद्धया शुरुजन अकुपित होते हुए भी 
अत्सँन शिष्यों का करते हैं । एवं असूया विना मी कुत्सा वे करते हे । अतः कुत्सन, भत्संन 
सूत्र में आवश्यक है। 

साञृतैः पाणििध्नन्ति गुरवो न विषोक्षितैः । लाळनाश्रयिणो दोषास्ताडनाश्रयिणो शुणाः ॥ 

गुरुजन अमृतयुक्त हाथों से शिष्यो का ताडन करते हैं, विष से युक्त करों से। लालनको 
आश्रय करने वारे दोष है, एवं ताडन को आश्रय करने वाळे गुण है। यह भी कहा है कि पाँच 
बै तक ताडन करें १६ वर्ष के पुत्रादिक में ताडन निषिद्ध है, उसको समझा बुझाकर हितका 
उपदेश करें । ४ | 

सूत्र के उदाहरण स्पष्ट ही है। १--कुत्सित कमे कर्ता का सौन्दयं बृथा है । अतः असूया ` 
गम्यमान है ।'२--सम्मति में हे देव टुम पूज्य हो = अभिवादन योग्य । ३--कोप में हे अविनय- 
शीळ अब तुम अविनय का फल ज!नोंगे। ४=-में धनुष्‌ विधा में निपुण तुम्हारा धनुष्‌ धारण 
व्यर्थ में = गरीब निरपराधी को सताने पर यह कहा गया है । ५--है चोर, अब तुम तरकर 
बृत्ति का फळ प्राण वियोग व्यापार रूप हनन को प्राप्त होगे । 

२१४५ एक बहुत्रीहिबत्‌ ८।१।९। र 

हिरुके एकशब्दो बहुत्रीध्वित्‌ । तेन सुबलोपपुंबदुआवी । ` एकेक- 
मक्षरम्‌ । इह हयोरपि सुपोलुंकि कृते बहुब्रीहिबदृभावादेव प्रातिपदिकत्वा- 
त्सञ्ुदायात खुप | एकैकया आहुत्या । इह पूवेभागे पुंबदूभावादवप्रहे विशेषः । 

न बढहुन्नीहाबित्यत्र पुनबहुन्नीहिग्रहणं मुख्यबहुन्रीहिलाभआाथम्‌ | 
तेनातिदि्टबहुन्रीहौ सर्वनामताऽस्त्येवेति प्राश्चः । वस्तुतस्तु भाष्यमते 
्रत्याख्यातमेतत्‌ -। सुन्रमतेऽपि बह्रीह्मथेऽलौकिके विग्रहे 'निषेधकम्‌ › 
न तु बहुन्रीहावितीहातिदेशशङ्केव नास्ति । एकैकस्मै देहि । 

दिरुक्त = द्वित्वनिष्पन्न एक शब्द बहुत्रीहि समान होता है। इस कारण सुपू का झोप पुंवद्‌ 
आव होता है। एवं पूवेपदप्रकृति स्वर री होता है। यथा--एकम्‌ का द्वित्व से “एकम्‌ एकम्‌? 
यद्वां बहुत्रीहि समान होने से समासत्व प्रयुक्त प्रातिपदिकत्व है एवं प्रातिपदिकत्व प्रयुक्त उभय 
सुप का 'सुपो धाएुप्रातिपदिकयोः से लक हुआ । एवं बहुत्रीहि भाव प्रयुक्त प्रातिपदिकत्व निबर 
न्धन “एकैकः समुदाय से सुपू विभक्ति एकवचन प्रथमा का आया है। एवं स्जीरिक्ग में एकया का 
द्वित्व बहुत्तीहिवद्‌माव विभक्ति द्वय का लोप एवं पुंबद्‌भाव हुआ “सवैनाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबदआवः” 
से अथवा 'खिया भाषितपुंस्कात” से । एकेका से तृतीया एकेकया आहुत्या । यहां “एक एकया, 
यह विशेष पुंबद्माव प्रयुक्त है । अन्यथा एका ऐसा पूर्वंमाग में अवग्रह होता जो इष्ट नहीं है । 

एकं बहुत्री हवत्‌ सूत्र बहुन्रीहिवद्‌ आव का अतिदेश करता है तो भी न बहुत्रीहौ से साध्य” 
कार्य जो सवनाम का निषेध यहां नहीं होता है अर्थात यहां सर्वनाम संज्ञा शोती ही है । कारण 
कि “विमाषा दिकूसमासे बहुत्रीहौ”० १।१।२८ से बहुब्रीहि की "न ब्रहुब्रीहो? १।१।२८ में अनु- 
वृत्ति आती पुनः. न बहुत्रीहौ में क्रियमाण बहुब्रीहि ग्रहण व्यर्थ होकर, 'शब्दाधिक्यात्‌ अर्थाधि- 
क्यम्‌? अर्थात्‌ अधिक शब्द प्रयुक्त यहां अधिक अर्थ होगा वह यह है कि मुख्य = प्रधान जहां बहु- 
ब्रीहित्व है, वहां ही वह संदनाम संज्ञा का निषेध करता है, अतः आरोपित बहुबीदित्व में सर्व" 
नाम संज्ञा होती है प्राचीन आचार्यों का मत है। - 
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वस्तुतः “न बहुन्नीहीः सूत्र का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान हो किया हे । उनके मत में सूत्र ही 
नहीं अतः सवनाम संशा का उससे निषेध को शङ्क ही निमूंछ है। सूत्रकार के मत में “न 
बहुब्रीदी” सूत्र यथपि है किन्तु वह बहुत्रोहि समासाथ जो अलौकिक विग्रह वाक्य तदूघटक जो 
सर्वादि उनकी सर्वनाम संज्ञा निघेधक हे । नकि वहुब्रीदि समास में, क्योकि समास करने पर 
समास घटक सर्वार्थं विशेषणीभूत रूप उपसजैन न शोने पर संशोपस्जैन का सर्वादि में पाठ 
नहीं सूत्र व्यर्थ होगा । 

अतः वहां तादथ्ये म॑ बहुत्रीहिपद्‌ है अर्थात्‌ बढुत्रोहि समास के लिए अछाकिक विग्रह. परक 
है । अतः अतिदेश के विषय में सर्वेनाम संशा का निषेषविषयिणी शङ्का का यहां अवसर हो नहीं 
है । जब शङ्का का हौ अनवसर ऐती परिस्थिति में समाधान प्रयास व्यर्थं है । अतः 'एकेकस्मे' यहां 
खुप लक 'वद्धाव बहुत्रीहित्व के अतिदेश से द्वित्व के बाद हुआ किन्तु सर्वनामत्व का अभाव न 


हुआ, के को स्मे आदेश हुआ है । दानक्रिया का उद्देश्य में चतुर्थी विमक्ति है प्रत्येक को उद्देश्य- 
कर तुम दान दो यदद अथ॑ है । 


२१४६ आबाधे च ८।१।१०। 
पीडायां द्योत्यायां दवे स्ता बहुब्रोहिवच्च | गतगतः | बिरहात्‌ पोडयमान- 
स्येयमुक्ति: | बहुब्रीहिबद्‌ भावात्‌ सुबलुक | गतगता इह पुंबबूभावः । 
इ्टजनवियोग प्रयुक्तपीडा = दुःख गम्यमान रहे वहां दिस्व होता है, एवं वदुब्रौहिसमान 
होता है । गतः यहां गम्‌ धातु गम्‌ के मकार का 'अनुदात्तोपदेंश' से लोप दै । 
गतः= का अर्थ संयोगजनकव्यापारकर्ता अर्थ है, द्विस्व से गत, गतः हुआ बहुत्रीहितद्भाव 
ते प्रातिपदिक संज्ञा उमयसुप्‌ का लोप समुदाय से सु रुत्व विसगं से गतगतः = विर्‌इवेद न| जन्यः 
पीडायुक्त इष्टजन की उक्ति यह है । इसी प्रकार जोलिङ्ग में गता, गता टाबन्त है द्वित्वादि पुंवदूऽ 
आव समुदाय से विमक्ति उसका ळोप “गतगता' कन्या आदि के विरहजन्यपीडावती माता कौ 
उक्ति है । कन्या ससुरार जाती है उस समय माता को कष्ट होता है अतः पीडा गम्यमान यहां है । 
२१४७ कर्मधारयबदुत्तरेषु 4१११ 
इत उत्तरेषु द्विवेचनेषु कमवारयत्रत्‌ कार्यप्‌ । प्रयोजनं सुब्जोपपुँवद्‌- 
आवाम्तो दात्तत्वानि । 
इससे परवर्ती द्विरुक्त स्थल में कर्मधारय समास समान कायं होता है । कमवारयत्व के अतिः 
देश का प्रयोजन ये हैं-धुप्‌ का लोप, 'पुंवत कमेघारयजातीयैपु? से पुंबदआ।ब, एवं 'समासध्य' सूत्र से 
अन्तोदात्तत दै । 
२१४८ प्रकारे गुणवचनस्य ८।१।१२। [ 
सादृश्ये द्योत्ये गुणबचनस्य द्वे स्तस्त्च कर्मंघारयबत्‌ , “कमे घारयबत्‌? 
उत्तरेष्वित्यधिकारात्‌ । तेन पूर्व भागस्य पुंबदूभाबः | समासस्यान्तो दात्तस्बञ्च । 
पहुपटवी । पढुः पढुः । पटुसदृशः, ईषत्‌ पडुरिति याबत्‌ | शुणोपसजेनद्रव्य- 
बाचिनः केबलगुणत्राचिनश्चेह गृह्यन्ते । झुक्लशुकल रूपम्‌ शक्लशुकलः 
पटः । § आनुपूर्वय दे बाच्ये § | मूले मूले स्थूलः । ४ 
सादृझ्याथ में गुग वाचक का द्विख होता है। एवं “कमबारयवदुतरेपु' के यहाँ अधिकार 
होने से कर्मधारय समान होता है । अतः जोलिङ्ग में पूरै माग में पुंवद्भाव एवं 'समासस्य' सूत्र 
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से अन्तोदात्तत्व मौ होता है । वोतोशुणवचनात में ढीषन्त पट्वी का द्वित्व पुंवद्भाव, अन्तोदात्त, 
पड॒पटवी । पुंड्लिज्ञ में पड़ः का द्वित्व विभक्ति लोप अन्तोदात्त समुदाय से विभक्ति पट: पढः । 
ईषत्‌ पडत्ववान्‌ यहां “गुणस्य' सूत्र में कहते वचनयहृण सामथ्य से गुण हे प्रकारीभूत अ्थांत 
उपसर्जन ऐसे द्रव्याईक का ग्रहण करना अर्थात युणविशिष्ट गुणिवाचक शब्द यहां गृद्दीत हे । 
एवं केवल गुणवाचक जो शब्द उनका भी युणवचन से ग्रहण यहाँ करना चाहिये । “शुक्लम्‌? गुण- 
वाचक है रूप का प्रत्यायक है द्वित्व सुप लक्‌ अन्तोदात्त समुदाय से विभक्ति शुक्लशुक्लं रूपम्‌ । 
द्रव्यार्थक शुक्लः द्वित्वादिकार्य शुक्ल्शुसलः पटः । = क्रमत्वरूप आनुपूर्व्य अर्थ प्रतीयमान रहे 
वहां द्वित्व होता है । यथा मूले मूले रथूलः ( बक्षः ) । 


~ 


छ सम्भ्रमेण प्रवृत्तौ यथेष्टमनेकधा प्रयोगो न्यायसिद्धः कै सर्पं सपं सपे 
बुध्यस्व, बुध्यस्व ष्यस्व । धैः क्रियाससभिहारे च छ । लुनीहि लुनीहीत्ये- 
बायं लुनाति | नित्यबीप्सयोरिति सिद्धे भ्रशार्थे द्वित्वार्थामदम्‌ । पौनःपुन्येऽपि 
लोट । सह समुच्चित्य द्योतकतां जब्घुं बा | 

“छ कर्मव्यतिहारे सवनाम्नो ठवे वाच्ये $ । & समासवच्च बहुलम्‌ & । 
बहुलम्रहणादन्यपरयोनं समासवत्‌ । इतरशब्दस्य तु नित्यम्‌ । 

& असमासबदूभावे पूर्वेपदस्थस्य सुपः सुवक्तव्यः  । अन्योऽन्यं विप्रा 
नमन्ति । अन्योऽन्यौ । अन्योऽन्यान्‌। अन्योऽन्येन कृतम्‌ | अल्योडन्यस्मे दृत्त- 
मित्यादि | अन्योऽन्येषां पुष्करेरासृशन्त इति माघः | एवं परस्परम्‌ । अत्र 
कस्कादित्वात विसर्गस्य सः । इतरेतरम्‌ | इतरेतरेणेत्याद | & खीनपुंसक- 
योरुत्तरपदस्थाया विभक्तेरामभावो बा बक्तव्यः & | अन्योऽन्याम्‌ | अन्यो- 
ऽन्यम्‌ | परस्पराम्‌ | परस्परम्‌ | इतरेतराम्‌। इतरेतरं वा इमे ब्राह्मण्यौ कुले 
बा भोजयतः | 

» सम्मवसहित प्रवृत्ति होने पर इच्छानुसार अनेक वार प्रयोग न्यायसिद्ध है । क्रियासमभि- 
हार मे द्वित्व होता है। यथा लनीहि लनीहि। यै 'नित्यवीप्सयोः से द्वित्व सिद्ध था किन्तु 
भृार्थ में द्वित्व के लिए एवं पौनःपुन्य अर्थ में लोट्‌ एवं द्वित्व रभय का समुच्चयाथै करके द्योत- 
कता छामार्थ यह वचन दै । * कर्मेव्यतिदार में सवंनामसंश्ञक शब्द का द्वित्व होता है। यह 
समास के समान बहुल होता है । यहां बहुल ग्रहण से अन्य एवं पर शब्द समासवत्‌ = समास 
समान नहीं होते। इतर शब्द को तो नित्य समासवत्‌ होता है। अर्थात्‌ समासवदू 
माव हुआ | जहां असमासवद्माब है वहां पूवंपदस्थ झुप्‌ के स्थान में सु होता है। 
यथा अन्योऽन्यं विप्रा नमन्ति आदि । माध कवि को कविता में मी यह प्रयोग है-अन्योन्येषाम्‌ 
इति । इसी प्रकार परस्परम्‌ में मी शान करना चाहिये । यहां कस्कादि पाठ प्रयुक्त विसर्ग को 
सकारादेझ है । 

खीनिङ्ग एवं नपुंसकलिज्ञ शब्द से पर विभक्ति को विकल्प से आम होता है । अन्योऽन्याम्‌ । 
अन्योन्यम्‌ इत्यादि । 

अत्र केचित्‌ आमादेशो द्वितीयाया एब, आष्यादौ तथैवोदाहृतत्वात्‌ । तेन 
ज्लीनपुंसकयोरपि तृतीयादिषु पुंबदेव रूपमित्याहु:| अन्ये उदाहरणस्य दिङमात्र- 
त्वात्‌ सवविभक्तीनासामादेशमाहु: | क 
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इस स्थळ में कोई कहता है कि द्वितीया को ही आमादेश होता है क्योंकि भाष्यादि आकर 
अन्थो में द्वितीयान्त में हौ आमादेश घटित उदाहरण है । अन्य आचायं कहते हैं कि उदाहरण वे 
दिक्‌ प्रदशेनाथे हैं । वे ही उदाहरण हैं ऐसा आग्रह न करना। भाष्य में कहा मी है “न चोदाइरण- 
मादरणीयम्‌? इति मेरे द्वारा प्रदर्शित उदाइरणों से अतिरिक्त उदाहरण हो नहीं ऐसा भम न 
करना अर्थांत अन्य उदाहरण मेरे द्वारा अनुक्त मौ है । अतः प्रकृति में सर्व विमक्तियों के स्थान में 
विकल्प से आमूभाव द्योता ही है । 
“(दल्टये टाबभावः क्लीवे चाड्बिरहः स्वमोः ; 
समासे सोरलुक चेति सिद्धं बाहुलकात्‌ त्रयम्‌ ॥” 
तथाहि- अन्योऽन्यं परस्परमित्यत्र दलद्वयेऽपि टाप प्राप्तः । न च सवै- 
नाम्नो वृत्तिमात्रे पुंबदू भावः, अन्यपरयोरसमासबदूभाबात्‌। न च द्विर्वचनभ्नेब 
वृत्ति, “याँ यां प्रियः प्रेक्षत कातराक्षी सा सा” इत्यादाबतिप्रसङ्गात्‌ । अन्योः 
ऽन्यमितरेतरमित्यत्र च अद्डतरादिभ्य इत्यदूड प्राप्तः । अन्योऽन्यसंसक्तम्‌. 
अहख्रियासम्‌ | अन्योऽन्याश्रयः | परस्पराक्षिसाद्ृश्यम्‌ , अदृ्टपरस्परेरित्यादौ 
सोलुक च प्राप्तः, सबं बाहुलकनलेन समाधेयम्‌ । प्रकृतबार्तिकभाष्योदाहरणं 
खियामिति सुत्रे 'अन्योन्यसंश्रयं त्वेतदिति भाष्यं चात्र प्रमाणमिति । 
इलोक का अथ-दोनों दल में टाप्‌ का अभाव, नपुंसक में सु एवं अम्‌ के स्थान में अदूङ्‌ का 
अभाव, एवं समास में प्रत्यय का अलुक्‌ , यह तीन प्रकार का कार्य बाहुलक से सिद्ध होता है। 
यथा अन्योन्यम्‌ , परस्परम्‌ , इस स्थल में दोनों द में टाप्‌ प्राप्त हुआ, अन्य एवं पर में 
असमासवदूमाव से “सर्वनास्नो वृत्तिमात्रे? से पुंवद्भाव नहीं प्राप्त है, यदि द्विवचन को हो 
बृत्ति मानोगे तो 'यां यां प्रियः? इत्यादि की असिद्धि होगी-प्रिय ने जिन जिन प्रिया को देखी 
वे वे लज्जा से नतमुखी हुई । “अन्योन्यम्‌? इतरेतरम्‌? यहां अद्डादेश प्राप्त हुआ । अन्योन्य- 
संसक्तम्‌ आदि में सुका लोप प्राप्त हुआ इन समी का समाधान बाहुलक से करना । प्रक 
वातिक, माष्योदाइरण, 'ख्रियाम्‌" सूत्र में अन्योन्य संश्रयम्‌ ऐसा भाष्य इसमें प्रमाण है। 


२१४९ अकृच्छ्रे प्रियसुखयोरन्यतरस्याम्‌ ८।१।१३। 
प्रियप्रियेण ददाति प्रियेण बा । सुखसुखेन ददाति, सुखेन बा। ठिवे- 
चने क्मंधारयबद्भावात्‌ सुपि लुकि तदेव बचनम्‌ | अतिप्रियमपि बस्तु अना- 
यासेन ददातीत्यर्थः । 
यहां द्वित्वोत्तर समासवद्भाव विभक्ति लक्‌ समुदाय से पुनः पूव सदृशी विभक्ति प्रियः 
प्रियेण ददाति । पक्ष में प्रियेण । इसी प्रकार सुखसुखेन । सुखेन वा । द्विवंचन में कमंधारयवदू' 
आव से विभक्ति लुक्‌ पुनः वही वचन । अत्यधिक प्रिय वस्तु को भी वह अनायास से दान 
करता है । 
२१५० यथास्वे यथायथम्‌ ८।१।१४। 
“यथास्वम्‌? इति वीप्सायाम्‌ अव्ययीभाव: । योऽयमात्मा यच्चात्मीयं तदू- 
यथास्वम्‌ , तस्मिन्‌ यथाशब्दस्य द्वे #लीबत्बं च निपात्यते | यथायथं ज्ञाता 
यथास्वभावमित्यर्थः | यथाऽत्मीयसिति बा । 
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आत्मा एवम्‌ आत्मीय दोनों को यथास्व कहते हैं । क्योंकि स्वशब्द का आत्मा एवं आत्मीय 
दोनों अर्थ में यथा शब्द का द्वित्व एवं नपुंसकलिङ्गत्व निपातन से सिद्ध है। सूत्र में वीप्सा 


अर्थ में अन्ययीमाव करना इससे 'यथास्वम्‌? की सिद्धि हुई है। यथायथं शाता = यथास्वभाव 
था यथात्मीय ज्ञाता । 


२१५१ द्वन्द्व रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभि- 
व्यक्तिषु ८।१।१५। 


द्विशब्दस्य द्विवेचनं पूर्वपदस्याम्भात्रोऽत्वं चोत्तरपदस्य नपुंसकत्वं च 
निपात्यते एष्वर्थेषु । तत्र रहस्यं द्वन्द्वशब्दस्य वाच्यम्‌ | इतरे विषयभूताः | 
न्द्रं मन्त्रयते, रहस्यमित्यर्थः । मयौदा = स्थित्यनतिक्रमः। आचतुरं हीमे 
पशबो इन्द्रं मिथुनीयन्ति । माता पुत्रेण मिथुनं गच्छति पौत्रेण प्रपौ- 
त्रेणापीति मयीदाथः | व्युत्क्रमणम्‌ = एथगवस्थानम्‌ | 

न्दं वयुत्क्रान्ताः । द्विबर्गसम्बन्धेन प्रथगवस्थिताः । इन्द्रं यज्ञपात्राणि प्रयु- 
नक्ति। इन्द्रं संकषेणवासुदेबो । अभिव्यक्तौ साहचर्येणेत्यर्थः | थोगविभागा- 
दन्यत्रापि द्वन्द्व इष्यते | 

इति द्विरुक्तप्रकरणम्‌ | 
इति श्रीभट्टोजिदीक्षितबिरचितायां सिद्धान्तकौमुद्यां पूवोधं समाप्तम्‌ | 

रहस्य, मर्यादा, वचन, व्युत्क्रमण, यश्ञपात्रप्रयोग, अभिव्यक्ति शन भर्था में द्विशब्द का द्वित्व 
रोता है एवं पूबंपदको अम्‌भाव, एवं उत्तरपद को नपुंसकत्व निपातन से सिद्ध होता है । पूर्वोक्त 
अर्था में रहस्य एवं द्वन्द्व शब्दवाच्य अर्थ है । एदं अन्य सब विषयभूत है । 

द्वन्द मन्त्रयते = एकान्त में परामश करता है । स्थिति का अनतिक्रमण को मर्यादा कहते हैं । 
द्वन्द्व मिथुनीयन्ति। घहां पशुओं में गम्यागम्य विचार नहीं है मानव की तरह माता पुत्र से 
पौत्र से प्रपौत्र से मिथुनत्व प्राप्त होती है यह पशुओं की मर्यादा है, स्थिति का अतिक्रमण यहां 
नहीं है । पृथक जो अवस्थान उसको व्युत्कमण कहते हैं । 

यथा दन्दं व्युत्कान्ताः = दो वर्ग के सम्बन्ध से पृथक्‌ अवस्थित । इन्द्रं यज्ञपात्राणि । संकषंण- 
वासुदेवौ (इन्द्रम्‌? यहां साइचय से अभित्र्यक्त योगविमाग से सूत्रनिदिष्ट अर्थो से भिन्न अर्थै में भी 


, दिन्द्रम' होता है । 


युजरात प्रान्तान्तगंतवसाइ ( डामला ) नगराभिजनवास्तव्येन पन्नाशद्धायनतो वाराणसौकृता- 
खण्डनिवासेन विश्वविख्यातकाशीस्थरा जकीयसंस्कृतमहाविद्यालय-वाराणसेयसंस्क्कत- 
विश्वविद्याल्यपूर्वप्राध्यापकेन पवित्रतमौदीच्यत्राह्मणकुलोदूभवेन श्रीदिवाली- 
देवीजननौबातेन विदददवरश्रीनीलकण्ठशस्त्रिप्ञोलितनुजन्मना सर्व 
तन्त्रस्वतन्त्रपूज्ययुरुवरश्री सभापतिश मं पाध्याय प्रधा न शिष्ये ण 
श्रीबालक्कष्णशाखिपन्चोलिना विरचिता वैयाकरणसिद्धान्त- 
कोमुदीग्याख्या सविमर्शा रत्नप्रभा तस्याः 
पूर्वा समाप्तम्‌ । 
इति शम्‌ | 
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प्रतिपथमेति २५१ 
प्रतियोरो पञ्चम्या ३६२ 
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प्रतेरुरसः सप्तमी १०६ 
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प्राचां ग्रामनगरा २११ बहुल्पार्थाच्छु ३६२ ' मद्रात्परिवापणे ३६९ 
प्राचां नगरान्ते २१७ बाह्वादिभ्यश्च १४४ ` मत्रेभ्योऽन्‌ १९७ 
प्राचामव्रद्धा १६२ बिल्वकादि १९१ मधुबञ्रयोर्त्राह्मण १४७ 
प्राचामुपादे ३४५ बिल्वादिभ्यो २३५ मध्याद्गुरौ ११० 
प्राणभ्हुज्ञाति २९७ बिस्ताच्च २७५ ` मध्यान्मः २०६. 
प्राणिरजतादि २३८ बृहत्या आच्छादने ३५५ . मध्येपदे निवचने ४८ 
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साणवचरकाभ्यां २६७ 
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सातुःपितुर्भ्यामन्य ११३ 
मातुरुत्संख्यासं १४५ 
सातृपितृभ्यांस्वसा ११३ 
मातृष्वसुश्च १५३ 
साथोत्तरपदपदब्य २५० 
माढुपधायाश्च मतो ३२० 
सानपश्चङ्गयोः ३३९ 
माने चयः २३९ 
मासाद्वयसि २८७ 
मित्रे चर्षो १२९ 
सुद्गादण्‌ २३७ 
सूलमस्यावहिः २६० 
स्दस्तिकन्‌ ३६२ 
य 
यज्ञर्विग्भ्यां घख २८४ 
यञभोश्च १४७ 
यजिजोश्र १४६ 
-यत्तदेतेभ्यः परिमाणे ३०८ 
यथातथायथापुरयोः २९६ 
यथामुखसम्मुखस्य ३०१ 
यथासाइश्ये ५ 
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यस्य चायामः ११ 
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यावदवधारणे ९ 
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युवा खलतिपलित ४० [| रोपधेतोः प्राचां २०० 
युवाल्पयोः ३४२ | त्त 
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यूनि छुक १३९ | लवणाल्लुक्‌ २४७ 
ये च तद्धिते २६५ | छाक्षारोचना १६८ 
ये चाभावकर्मणोः ५५६ ¦ लुक्तद्धितलुकि २१३ 
येषां च विरोधः ९२ | लुक्खियाम्‌ १४८ 
योगप्रमाणे च तद्‌ १८९  छुपि युक्तवद्वयक्ति १८८ 
योगाद्यच्च २९२ | छुप्च २४० 
योजनं गच्छति २८५ | लुबविशेषे १६९ 
योपधादूगुरूपोत्तमात्‌२९८ | छब्योगाप्रख्यानात्‌ १८९ 
त लुम्मनुष्ये ३४९ 
ले । छोकसर्वलोकाह॒ज २७८ 
रक्तो हलादेलंघोः २९५ । लोपो व्योर्दलि त 
र्क > | लोमादिपामादि ३२२ 
रक्षति २४९ | लोहितान्मणौ ३६० 
रङ्गोरमनुष्येऽण्च १९५ ब 
रजः कृष्यासुति ३२४ | वतण्डाच्च १४७ 
रथवदयोश्च १२४ | वतोरिड्वा २७३ 
रथाघत्‌ २३१ | वतोरिधुक्‌ ३१० 
रसादिभ्यश्च ३१९ | वत्सशालाभिजि २१४ 
राजदन्तादिषु ८९ | वत्सांसाभ्यां काम ३२२ 
राजन्यादिभ्यो घुञ्‌ १८१ | वस्सोत्ताश्वषंभेभ्यः ३४७ 
¦ राजन्वान्सौराज्ये ३२१ | वनं पुरगामिश्रका १२७ 
! राजश्वशुराद्यत्‌ १५६ | वनगियोःसम्ज्ञायाम्‌ १२७ 
राजाइःसखिभ्यष्टच ५३ | वन्दिते आतुः" ८५ 
राज्ञः क च २०३ | वयसि दन्तस्य ८२ 
रात्राह्ाहाः पुंसि ६० ; वयसि पूरणात्‌ ३२८ 
रात्रेः कृति विभाषा १२० । वरणादिभ्यश्च १९० 
रात्र्यहः संवस्सराच्च २८७ । वर्गान्ताच्च २१९ 
र्ट्रावारपाराद्वख़ो १९४ वचस्केऽवस्करः १३३ 
रीङतः १७६ वर्णदृढादिभ्यः २९५ 
रूपादाहतप्रशंसयोः ३२६ वर्णादूबह्मचारिणि ३२९ 
रेवत्यादिम्यष्ठक १५९ । वर्ण चानित्ये ३६० 
| रेवतिकादिभ्यः २३३ | वर्णो वर्णन 3१ 
: रोगाच्चापनयने ३६४ । वणौं बुक 


१९५ 


CC-0. JK Sanskrit Academy, Jammmu. Digitized by 53 Foundation USA 


001 ७७4 600 -01 0011 ७01 - 001 “९१ “कक “१९ “की “की “५५ वन ->-. << न्‍ननकीन ->- >> पमन ला ली --: -- व 1 7 


३८८५ 


सूत्रम्‌ 
वर्षस्याभविप्यति 
वर्षाभ्यष्ठक्‌ 
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चले 
वशं गतः 
वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ 
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वाय्वूतुपिघुषसो 
वा शोकष्यब्रोगेषु 
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विशतिकात्खः 
विशतित्रिशरूया म्‌ 
विशत्यादिभ्यस्त 
विक्रगेकुषीतका 
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विदूराञ्ञ्यः 
विद्यायो निसम्बन्धे 
दिध्यव्यवनुषा 
ब्रिन्भ्यां नानाजो 
विनयादिम्यष्टक्‌ 
विन्मफोलुक, 
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शा 
दकटादणू 
शक्तियष्ट्योरी 
शण्डिकादिभ्यो 
शतमानविशतिक 
शतसहस्रा 
शताच्च ठन्यताव 
शदन्तविशतेश्व 
शब्दददुरं करोति 


। शम्या प्ळञ्‌ 


, शयवासवासि 
' शरह्वच्छुनक 
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NN 
Nr 


ग्ण्स्‌ 
१८८ 
३५३ 
३३१ 
१1९८ 
१६० 
१९९ 
२०३ 
७३ 
१९८ 
१६२३ 
९८ 
३८ 
३०५ 
२४४ 
१०५ 


सूत्रम्‌ 
शरादीनां च 
शरीरावयवाच्च 
शरीरावयवाद्यत्‌ 
शक्रादिभ्योऽण्‌ 
दार्कराया वा 
शलालुनोऽन्य 
शाकलाद्वा 
जञाखा दिभ्यो 
शाणाद्वा 
झाडीनक्रीपीने 
शिखाया वलच्‌ 
शिळाया ढः 
रिह्पम्‌ 
शिवादिभ्योऽण्‌ 
शिशुक्रन्दयम 
शीतोष्णाभ्यां 
शीर्षच्छेदादच्च 
शीलम्‌ 
शुक्राद्वन्‌ 


शुग्डिकादिभ्यो$ण्‌ 


शुभ्रादिभ्यश्व 
शूद्राणामनिर 
शूर्पादजन्यतर 
शूळात्पाके 
शूलोखायत्‌ 
श्य्हुलमस्य 
शेवलसुपरि 
शेषाद्विभाषा 
शेघे 

रोषो बहुव्री हिः 
शौनकादिभ्यः 
श्येनतिलस्य . 
श्रविष्ठाफर्गु 
श्राणामांसौ 
श्राद्वमनेन 
श्राध शरदः 
श्रेण्यादयः 


३७ 


समासादि-द्विरक्तान्तसुत्रसु नी 


SN 
———— 


सूत्रम्‌ 
श्रोत्रियंश्छुन्दो 
श्वराणाट्ञ्च 
श्वशुरः श्वश्चा 
श्वसस्तुट्‌ च 
श्वस्तो वसीयः 
श्वादेरिजि 

ष 
षटकतिकतिपय 
घण्मासाण्ण्यञ्च 


घपूर्वहन्टत 


षष्टिकाः, पष्टिरा 
षष्टयादेश्वासं 
षष्ठाष्टमाभ्यां 


| षष्टी 
, षष्ठ्या आक्रोशे 


षष्ट्या रूप्य 


। षष्ट्या व्याश्रये 


ष्यङः सम्प्रसार 


स 
स एवां ग्रामणीः 
संज्ञापूरण्यो श्र 
संज्ञायाम्‌ 
संज्ञायाम्‌ 
संज्ञायाम्‌ 
संज्ञायां ललाट 
संज्ञायां शरद 
संज्ञायां श्रवणा 
संज्ञायां कन 
संज्ञायां कन्‌ 
संज्ञायां कच 
संज्ञायां कन्थोशी 
संज्ञायां च 
सज्ञायां जन्या 
संज्ञायां धेनुष्या 
सज्ञाय़ां मन्मा 
संयोगादिश्च 
संवस्सराम्रहायणी 


२१६ 


सूत्रम्‌ 
संशयमापन्नः 
संसृष्ट 

संस्कृत भक्षाः 
संस्कृतम्‌ 
संहितायाम्‌ 
सख्युयेः 
सङ्कलादिभ्ग्रश्च 
सङ्घययाव्यया 
सङ्कयापूर्वा 


 सङ्कयाया अतिज् 


सङ्कयाया अव 
सङ्क्यायाः क्रिया 
सङ्घयायाः संज्ञासे 


सङ्क्यायाः संवत्सर ` 


सङ्कयाया गुणस्य 
सङ्कयाया विधाथ 
सङ्कयायाश्च गुणा 
सङ्कया वंश्येन 
सङ्कयासु पूर्वस्य 
सङ्क्येकवचनाच्च 
सङ्ग।- प्रयोजन 
सङ्घाङ्कल 'णेष्व 
सत्यादशपते 
सद्यःपरत्परारे 

स नपुंसकम्‌ 
सन्धिजेलाद्यतु 
सन्महत्परमो 
सपत्रनिष्पत्रा 
सपूर्वाच्च 

सप्तमी विशेषणे 
सप्तमी शौण्डेः 
सप्तम्याखल 
सभाया यः 
सभा राजा$मनुष्य 
समयस्तदस्य 
-समयाब्च यापना 


| समर्थैः पद्विधि 
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३६० 

सून्नस्‌ पृष्ठस्‌ 
समर्थानां प्रथ १३६ 
समवायान्सम २५१ 
समांसमां विजा ३०२ 
समानतीर्थे वासी २६२ 
ससानस्यच्छु १२१ 
समानोदरे हायि २६३ 
समापनात्सपू्वं २९३ 
समायाः खः २८७ 
समासाञ्च तद्वि ३५१ 
समासान्ताः १४ 
समासेऽङ्गुलेः १२३ 
समूहवच्च बहुषु ३५९ 
सम्पादिनि २९१ 
सम्प्रसारणस्य ११८ 
सम्प्रोदश्च करच 1१०६ 
सम्भवस्यनहरति २८० 
सम्भूते २१५ 
सर्वचमंणः कृतः ३०० 


सवंत्राणू च तलोपश्च २०८ 


सवंपुरुषाभ्यां २६७ 
सवंभूमिप्रथिवी २७८ 
सवेस्य द्वे ३७० 
स्वस्य सोऽन्यतर ३३१ 
सं्तेकान्यकियत्तदः ३३३ 
सञ्जौ प्रशंसायाम्‌ ३६२ 
सस्येन परिजातः ३१५३ 
सह सुपा ३ 


सहस्य सः संज्ञायाम्‌ १२१ 
साक्षात्प्रम्रतीनि च ४८ 


साचाद्‌ द्रष्टरि ३१७ 
सात्पदाद्योः ३६५ 
साप्तपदीनं सख्यं ३०४ 
सामि १८ 
सायञ्चिरम्प्राहे २०८ 
साहवावयव १६४ 


वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


सूत्रम पर्स्‌ 
साल्वेयगा १६३ 
सास्मिन्पोणमा १७३ 
सास्य देवला १७४ 
सिकताशक ३२३ 
सिति च १७९ 
सिद्धशुष्कपक्क ३१ 
सिध्मादिभ्यश्च ३२२ 
सिन्धुतत्तशि २२७ 
सिन्ध्वपकराभ्याम २१२ 
सुखप्रियादाचुळो ३६८ 
सुखादिभ्यश्च ३२९ 
सुधातुरकङ्‌ च १४४ 
सुपो धातुप्राति ४ 
सुप्प्रतिना मात्राथ १० 
सुप्रातसुश्वसुदि ९९ 
सुवास्त्वादिभ्यो १८७ 
सुषामादिषु च १२३ 
सुसर्वाधाजनपद्‌ २१० 
सुहदूदुह्ंदौ मित्रा ८४ 
सूत्राच कोपधात्‌ १८५ 
सेनान्तलक्षण १६१ 
सेनाया वा २५१ 
सोदराद्यः २६३ 
सोमाट्टयण्‌ १७६ 
सोऽस्य निवासः २२५ 
सोडस्यांशवस्त्रश्रत २८२ 
सोऽस्यादिरिति १९८१ 
स्तेनायन्नलोप २९६ 


स्तोकान्तिकदूराथं २३ 


¦ खियाः पुंवद्धापित ६७ 


ख्रियां संज्ञायाम्‌ ८३ 


खियामवन्तिकु १६५ 
स्त्री पुंवच्च १८ 
स्री पुंसाभ्यां १३८ 
ख्रीभ्यो ढक्‌ १५० 
“उडि 


सूत्र 
खीघु सोवीरसाल्व 


। स्थण्डिलाच्छुयि 


स्थानान्तगोशार 
स्थानान्ताद्विभाषा 


। स्थाळीविङात्‌ 


स्थूलदूरयुवहस्व 
स्थूलादिभ्यः प्रकार 
स्थे च भाषायाम्‌ 


. स्वयं क्तेन 


स्वसुश्छः 


' स्वागतादीनाञ्च 
स्वाङ्गाच्चेतः 

। स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते 

| स्वामिन्नेश्वर्य 


ट्‌ 
हरत्युस्सङ्गादिभ्यः 
हरितादिभ्यो 
हरीतक्यादिभ्यः 
हलदन्तात्सप्तम्याः 
हलसीराट्‌ ठकू 
हलसीराट्ठक 
हस्ताजातो 
हायनान्तयुवा 
हितं भक्षाः 
हिमकाषिहति 


| हीयमानपापयो 
* हृदयस्य प्रियः 


हृदयस्य हृल्लेख 
हृद्धगसिन्ध्वन्ते 
हेतुमनुष्येभ्यो 
हैयङ्गवीन संज्ञा 
होत्रादिभ्यश्छुः 
हस्वात्तादौ तद्धि 
हस्वे 
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३४१ 
३५४ 
११२ 

१८ 
१५९ 
२३२ 

७४ 
३१२ 
३२८ 


२४५ 
१४५ 
२४० 
१०९ 
२५९ 
२३२ 
३२९ 
२९७ 
२५५ 
११६ 
३१३ 
२६१ 
११५ 
१५२ 
२२३ 
३०५ 
२९८ 
१९६ 
३४७ 


वार्तिक पृष्टाङ्क 
अ 

अकच्प्रकरणे तूपणी २४४ 
अकारान्तोत्तरपदो ६२ 
अगोवव्सहलेष्विति ७६ 
अञ्निकलिभ्यांढग्व १३७ 
अझीधः शरणे २३१ 
अग्रादिपश्चाइ्ढिमच्‌ २०८ 
अङ्गनतत्रधर्मत्रिपूर्वा १८२ 
अचिशीष इति २६५ 
अञ्जस उपसंख्या १०८ 
अतद्धितः इति वा १३२ 
अत्यादयः क्रान्ता ४९ 
अद्रुतायामसंहितम्‌ ४३. 
अहन्दतत्पुर्षविशो ९९ 
अधर्माच्चति वक्त २५० 
अध्यात्मादेष्ठजिष्प २१९ 
अनजादौ च विभा ३४५ 
अनानछोपश्च वा ६२ 
अनेकप्राप्तावेकन्र ८९ 
अनेकराफेष्विति १०० 
अन्ताञ्च ११०, २०८ 
अन्येभ्योऽपि हश्यते ३२४, 

३२६ 


अपरस्याधें पश्चभावो ३७ 
अपील्वादी नामिति १२८ 


अपोयोनियन्मतुषु १११ 
अभितः परितः ७ 
अभूततद्धाव इति ३६४ 
अभ्य हितञ्च ९० 


अञ्रकूसादीनामिति ११७ 
अमानिनीति वक्तव्यं ७४ 


अमेहक्कतसित्रेभ्य १९५ 
अरण्याण्णः १९६, 
अणंसोलोपश्च ३२४ 


द्विरुत्तान्त-वार्तिक सूची 


वातिक ष्टाङ्ग 
अर्थाद्चासन्षिहिते ३२९ 
अर्थेन नित्यसमासो २२ 
अर्धाच्चेति वक्तव्यम्‌ २७३ 
अर्हतो नुम्‌ च २९६ 
अलाबृतिलोसाभ २०६ 
अवरस्योपसंख्यानस्‌ १९ 
अवर्णान्ताद्वा १०३ 
अवादयः क्रष्टाद्यये ४९ 
अवारपाराहियुही १९४ 
अवेदुंग्धे १७७ 
अव्ययस्य च्वावीत्व ३६४ 
अव्ययानां भमात्रे १९५ 
अश्मनो विकारे २३५ 
अष्टनः कपाले ष्ट 
असमासवद्धावे ३७९ 
अस्मित्नथेञणू डिद्वा १७० 
अहग्रंहणं द्वन्द्वाथंम्‌ ५२ 
अहः खः क्रतौ १७९ 
अ 
आकर्षात्पर्पादे २५७ 
आकालाट्ठंश्च २९३ 
आख्य'नास्यायि १८२ 
आम्रीक्षमा वारणा ३६० 
आचायोद्णत्वञ्च २६६ 
आद्यादिभ्य उपस ३६३ 
आनुपूर्व्य हे वाच्ये ३७३ 
आवन्तो वा ६२ 
आमयस्यो पसं ३२६ 
आमुप्यायणामुप्य ११२ 
आहृतप्रकरणे वारि २८६ 
आहोप्रभूतादिभ्यः २४२ 
ङ्‌ 


इकन्पदोत्तरपट्‌[च्छु १८२ 


। वातिक 
¦ इकारादाविति वा 


पृष्टाङ्क 
२३३ 


इके चरतावुपसंख्या ११६ 
। इत्येञ्नभ्यासस्य ५२० 

इदम इश समसण्‌ ३२५ 

इदमोऽश्भावो ३३५ 

इयडुवङभावितम्‌ ११७ 
। इरिकादिभ्यः प्रति १३० 

इवेन समासो ४ 
| ईकक्च १३७ 
| इयसो बहुव्रीहेनेद 4५ 
| ईषद्गुणवचनेनेति ४३ 
| ड॒ 

उत्तरपदं यत्प्राति ५३१ 
| उत्तरपदस्य चेति ११७ 


उत्तरपदेनपरिमाणिना ३० 
उत्तरादा ¦ १९६ 
उपधिशब्दा« स्वार्थ २६८ 
उवर्णाज्ल इलस्थ च ३४५ 


उष्णभद्र्योः कर . १२० 
च॒ 
। ऋलुनक्षत्राणां समा २० 
| ऋतोवृद्धिर्माद्विथा २१० 
| ऋवर्णादपि ३३५ 
ए 
पुकविभक्तावपष्टयन्त २९ 
। एकाक्षरपूरव ३४६ 
' एकाचो नित्यस्‌ २४६ 
एतदो वाच्यः ३३८ 
| ओ 
| ओकारसकारम ३४४ 
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कच्छ वा हस्वत्वं च ३२३ 
कप्रस्ययनिकादेशा ३०६ 
कम्बोजादिभ्य इति १६५ 
कर्मप्रवचनीयानां ४९ 
कर्मव्यतिहारे ३७४ 


कारके छे च नायस्‌ १२४ 
कारिकाशब्दस्योप ४५ 
कार्षांपणाट्टिठन्‌ २७३ 
कुक्कुव्यादी नामण्डा ७२ 


¦ चार्तिक 


बेयाकरणसिद्धान्तकौमुदी 


त को 


ए्टाङ्क 
गिलेऽगिळस्य १२० 
गुणवचनेभ्यो सतुपो ३२० 


| गुणात्तरेण तरलोप २४ 


कुत्सित इति वक्तव्य म्‌ ३२७ ' 


कृग्रोगा च षष्टी २४ 
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. काशिका। 
वामन और जयादित्य कृत, पाणिनीय व्याकरण की टीका। शोभित 
मिश्र द्वारा भूमिका, नोट्स, नारायण मिश्र कृत हिन्दी टीकादि। 
१-२ भाग। संपूर्ण 

. प्राकृतप्रकाश:- वररुचि कृत। 
भामह कृत-“मनोरमा' संस्कृत टीका तथा मंथुराप्रसाद कृत हिन्दी 
टीका उदयराम शास्त्री डबराल कृत नोट्स भूमिका। सं० जगन्नाथ 
शास्त्री होशिंग। 


, प्रोढमनोरमा- भट्टोजिदीक्षित कृत। 
हरिदीक्षित कृत 'लघुशब्दरत्न' भैरवमिश्र कृत 'भैरवी', वैद्यनाथ 


पायगुंडे भाव प्रकाश' तथा गोपाल शास्त्री नेने कृत 'सरला' टीका। 
अव्ययी-भावान्त। 

. लघुशब्देन्दुशेखरः- नागेश भट्ट कृत। 
भैरवमिश्रकृत चन्द्रकला' भैरवी टीका। गोपाल शास्त्री नेने कृत 
नोट्स १-२ भाग संपूर्ण 

, लघुसिद्धान्तकौमुदी- वरदराज कृत। 
"ललिता' संस्कृत हिन्दी टीका सहित। डॉ. दीनानाथ तिवारी डॉ. 
कौशलकिशोर पाण्डेय। 

. वर्त्तिंकप्रकाशः। 
अष्टाध्यायी की वृति काशिका के वार्तिको की व्याख्या, आनन्द 
प्रकाश मेधाथी। 


स जली शाखाएं : 
चौखम्भा संस्कृत भवन चौखम्भा पब्लिकेशन्स 
पोस्ट बाक्स नं० ११६० . ४२६२/३ अंसारी रोड, दरियागंज 
चौक, (दि बनारस स्टेट बैंक बिल्डिंग) : नई दिल्ली-११०००२ 


फोन :३२६८६३९, ३२५९०५० 


पिक E- a : chaukhambha@mantramail.com 


EE वाराणसी । 


